तत्त-चिन्तामीण 
( भाग ४ ) 
( छोटे आकारका संस्करण ) 


गेपदयाह गोपदका 


मुद्रक तथा प्रकाशक 
घनश्यामदास जाछान 
गीताप्रेस, गोरखपुर 


सव॒त्‌ १९५०५ प्रथम सस्करण "००० 


मूल्य ।#) सजिल्द ॥) 


पता--भीताप्रेस, गोरखपुर 


श्रीहृरि 


सम्यादकक। निवेदन 


पतत्व-चिन्तार्माण! का यह चोथा भाग है। इसमें 
भी ेखकके 'कस्याण! में प्रकाशित ऐेखोंका सप्रह है। 
पिछले तीन भागोंकी जनताने जिस आदरस्से अपनाया॥ 
उसे देखनेसे यह सिद्ध होता है कि लोगोंने उनसे छाभ 
उठानेकी चेष्ट की है | बतमाननासिकत्तापूर्ण बातावरणर्म 
यह बहुत ही शुभ लक्षण है | इसीको देखकर यह चौथा 


भाग प्रकाशित किया जा रहा है । इसमें गहरे दाशनिक 
तलोपर विचार करनेके साथ-हीसाथ उन विविध 


साधनोंका चर्णन है जिनका आश्रय लेनेपर मनुष्य 
पवित्रहुदय होकर अपने जीवनके परम ध्येयकी अनायास 
ही प्रात कर सकता है । मगवानके रहस्य, तत्त, स्व 
ओर गुणेके सम्बन्ध भी बढ़ा सुन्दर विवेचन है। 
पाततज्ञच्योगके खास खास विषयोका निरूपण है। नवधा 
भ्तिका विश वर्णन है। भ्रीमदधगवद्वीताके कई प्रसक्षोका 


(४) 


महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण है | संत मद्दात्मार्भोंकि स्वरूप) 
लक्षण और महद्दत्त्वकी व्याख्या है| वर्णाश्रमधर्मका महत्त्व 
बतलाया गया है और छोटे-छोटे सुकुमार-मति बालूकके 
जीवनको उच्च बनानेवाली शिक्षा भी दी गयी है | साराश 
यद्द कि यह भाग सभीके लिये समान उपयोगी, लाभप्रद 
और आदरणीय है । मैं भारतीय नर-नारियोंसे प्रार्थना 
करता हूँ कि वे इसे पर्ढे और इसमें बताये हुए; साधनोंको 
और आदशोको अद्धापूर्वक अपने जीवनमें उतारनेकी 
चेष्टा करें | मेरा विश्वास है कि ऐसा करनेपर कुछ दी 
समयर्म उन्हें अपने जीवन विलक्ष्ण परिवर्तन और 
अपूर्व लाम दिखायी देगा । 


कार्जोंकी इस महँगीमें भी इसका मूल्य बहुत कम 
रक्‍्खा गया है, इससे पुस्तक खरीदनेवार्लकी अखुविधा 
भी नहीं होगी । आश्या है पाठक-पाठिकागण इससे विश्येष 
लाभ उठावेंगे । 


ज्येष्ठ सोमबती जमाचस्या विनीत 
१९५८ | हसुमान प्रसाद पोद्यार 
गोरखपुर कल्याण-सम्पादक 


लीन लिन न लता ल 


बे 
के 


विनय 


तख-निम्तामगिर्े इस चौगे भागमें भी मासिक पत्र 
'कल्याण'में निकडे हुए लेखोंका ही संशोधित सम्रह है। 
उपदेश, आदेश और शिक्षा देनेका न तो मेरा अधिकार 
ही है और न योग्यता ही । कई मित्रो आमहके कारण 


'कस्पाण में छपे हुए लेखोंशो ही पुस्तकाकार प्रकाशित 
किया जा रह है। 


आधुनिक पाश्चात््य शिक्षाके प्रमावसे र्ली। बालक 
और शास्रानमिज्ञ छोगोमे उच्छछुलता तथा नास्तिकता 
ददती जा रही है। लोग अपनी जाति; धरम और 
सदाचारकों त्यग कर पाणदारकी ओर प्रदत्त होते जा 
रहे है। देश, जाति और घमंका पतन हो रहा है । अतः 
चत्तमान वातावरणका बुरा असर न पड़ै--इस उद्देश्यसे 
प्रत्भुत पुस्तक सत, मद्ात्मा और धामिक पुरुषोके 


स्थण तथा रो बालक और पुरुषोके लिये सदाचार और 
इंश्वर-मक्तिविपयक छेख दिये गये है। 


(६) 


इस पुस्तकके पठन-पाठनसे पाठकोंके चित्तमें यदि 
सदाचार और ईश्वरभक्तिका विश्वित्‌ भी सख्बार होगा तो 
मुझे बड़ी प्रसक्ञता द्वोगी | प्रेमी पाठकोसे मेरा सविनय 
निवेदन है कि उन्हें इसमे जो कुछ चुटियाँ प्रतीत 
हां, वे मुझे बतलानेकी कृपा करेंगे । 
विनोत 


जयद्याल्‍र गोयन्दका 
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ओपरणातने सम 
फिर हिल 
महाराज चुविध्किरफे जीवनसे 
झादश शिक्षा 
जिअज 3) > (जब 
हाराज युधिष्ठिके सम्बन्थमे यह कहना अयुक्त न 
होगा कि इस संतारमें उनका जीवन मदान्‌ आदर्श 
था । जि8 प्रकार त्रेतायुगमे साक्षात्‌ मर्यादापुरुपोत्तम 
भगवान्‌ भ्रीरामचन्द्रजी घर्मपालनमें परम आदर थे, 
लगभग उप्ती प्रकार द्वार्स्युगमें केवछ नीति और घरमका 
पालन करनेमे महा युविष्िकको आदर्श पुदप कहा जा 
सकता है । अतः मद्गमारतके समस्त पाज्ञोमे नीति और 
धरमंका पान करनेके विप्रयर्म महाराज युधिष्ठिर्का 
आचरण सर्वया आदर्श एवं अनुकरणोय है। भारत- 


वाप्तियोँके लिये तो युधिष्ठिसक्का जीवन सन्मा्गपर छे 
चलनेबाला एक अलोकिक पयप्रदर्शक है। दे सदगुण 
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और यदाचारके भण्डार थे। जहाँ उनका निवास हो 
जाता था; वह स्थान सदग़ुण और सदाचारतसे परिष्ठावित 
हो जाता या | वे अपनेसे वैर करनेवाले व्यक्तियोंसे भी 
दयापूर्ण प्रेमका व्यवहार करते थे; इसलिये उनको छोग 
अजातशबत्रु कहा करते ये क्षात्रधर्ममें उनकी इतनी दृढ्वा 
थी कि प्राण भछे ही चले जायें परन्तु उन्हें युद्धसे मुँह 
मोड़ना कभी नहीं आता था--इसी कारण वे “युधिष्ठिर! 
नामसे प्रसिद्ध थे। उनके-जैसा धर्मपलनका उदाइरण 
ससारके इतिहासमे कम ही मिलता है। उनमें प्रायः कोई 
भी बात नहीं थी जो हमारे लिये शिक्षाप्रद न हो | एक 
जुआ खेलनेको छोड़कर उनमे और कोई भी दुव्य॑तन 
नहीं या। वह भी बहुत कम मात्रामें या । ऐसे तो बड़े-से- 
बड़े धार्मिक पुरुषोंके जीवनकी सूक्ष्म आलोचना करनेपर 
ऐसी कई बातें प्रतीत हो सकती हैं जो अनुकरणके योग्य 
न हों, किन्तु महाराज युधिष्ठिरकी तो प्रायः सभी बातें 
अनुकरणीय हैं । गुरु द्रोणाचार्यके पूछनेपर अश्वत्यामाकी 
स्त्युके सम्बन्ध उन्होंने जो छल्युक्त मिथ्या माषण किया 
था, उसके लिये वे सदा पश्चात्ताप किया करते थे | घरमें 
उनका बर्ताव इतना शुद्ध और उत्तम द्वोता था कि उनके 


भाई) माता; स्री, नोकर आदि समी उनसे सदा प्रसन्न 
रहते थे | इतना द्वी नहीं) वे जिस देशमें निवास करते 


महाराज चुधिष्ठिस्के जोचनसे आादशे शिक्षा ९९ 
थे, बहाँकी सारी प्रजा भी उनके सद्व्यवद्ारके कारण 
उनको भ्रद्धा और पूज्यमावसे देखा करती यी। ब्राक्षण 
और साधुसमाज तो उनके विनम्न एवं मधुर खभावकों 
देखकर सदा ही उनपर मुग्ध रहा करता या | तालये यह्‌ 
है कि महाराज युधिष्ठिर एक बढ़े भारी सदगुणसम्पजष) 
रुदाचारी, खार्थत्योगी; सत्यवादी; ईश्वरमक्त; धीर$ वीर 
और गम्भीर खमाववाले तथा क्षमाशील धर्मौत्मा थे) 
कस्याण चाहनेवाले मद्ानुभावोके छाभार्थ उनके जीवनकी 
कुछ महत्वपूर्ण घट्नाओऔका दिग्दशनमात्र यहाँ कराया 
जो | मेरा विश्वास है कि महाराज युधिष्ठिस्के गुण 


आचरणौकी समझकर तदनुसार आचरण करनेसे 
बहुत भारी छाम हो सकता है | 
निर्वेर्ता 


एक समयकी बात है, राजा दुर्योधन कर्ण, शकुनि 
और दुःशासन आदि माइयौके सहित बढ़ी भारी सेना 
लेकर गोओके निरीक्षणका बहाना करके पाण्डर्वोको 
रन्‍्ताप पहुँचानेके विचारस उस द्वेत नामक बनमें गया 


हपर पाण्डब निवास करते थे। दुर्योधनका उद्देश्य 
चुरा ते था दी, देवराज इन्द्र उसकी इस बातको जान 
गये । बस, उन्होंने खित्रसेन गन्धर्वको आशा दी कि 
जलदीसे जाकर उस दुष्ट दुर्योधनकों बाघ छाओ ७ 
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देवराजकी यह आज्ञा पाकर वह गन्धर्व दुर्योधनको युद्धमें 
परास्त करके उसको साथियोंसहित बॉधकर ले गया | 
किसी प्रकार जान बचाकर दुर्योधनका इृद्ध मन्त्री कुछ 
सैनिकोंके साथ तुरत महाराज युधिष्ठटिरवी शरणमें पहुँचा 
और वहाँपर उसने इस घटनाका सारा समाचार सुनाया 
और उसने दुर्योधन आदिको गन्धर्वके हायसे छुड़ानेकी 
भी प्रार्थना की | इतना सुनकर मद्दाराज युधिष्ठिर कब्र 
चुप रहनेवाले ये ? वे ठ॒रत दुर्योधनकी रक्षाके लिये 
प्रस्तुत हो गये। उन्होंने कह्ा--५नरव्याप्र अजुन, नकुल, 
सदृददेव और अजेय वीर भीमसेन ! उठो, उठो); तुम सब्र 
लोग शरणमें अ'्ये हुए इन पुरुषोंकी और अपने कुल- 
वालॉकी रक्षाके लिये शस्त्र ग्रहण करके तैयार हो जाओ ! 
जरा भी विल्‍म्ब मत करो, देखो दुर्योधनको गन्धर्य कैद 
करके लिये जा रहे हैं | उसे तुरत छुड़ाओ ।?# मद्दाराज 
युधिष्टिरने फिर कद्दा--'मेरे वीर श्रेष्ठ बन्चुओ। शरणागत- 








# दारण च प्रपन्नानां श्राणार्थ च कुलस्य च | 
उत्तिष्ठष्वःनरव्याप्रा सज्जीमवत मा चिरम्‌॥ 
अजुनश्य॒ यमौ चैव त्व च वीरापराजितः 
मोक्षयप्व॑ नरव्याप्रा डियमाण  झुयोधनम्‌ ॥ 

( बन० २४३ । ६-७ ) 


महाराज युधिष्टिस्के ज्ञीयनसे आदश शिक्षा १३ 
की ययाशक्ति रक्षा करना समी क्षत्रिय राजाओंका मद्दान्‌ 
वर्कध्य है | शबुकी रक्षाका माहात्य ते और भी बड़ा है। 
मैंने यदि यह यज्ञ आरम्म न किया द्ोता तो में खय दी 
उस बदी वुरबोधनकों चुड़ानेके लिये दौड़ पढ़ता$ पर 
अब विवशता है। इसीलिये कदता हूँ, बीरवरो | आाओ-- 
जल्दी जाओ; दे कुरुनन्‍दन भीमसेन | यदि वह गन्धवेराज 
समझानेसे न माने तो तुमलोग अपना प्रबल पराक्रम 
दिखकाकर किसी तरह अपने भाई दुर्योधनकी उसकी 
कैदसे चुड़ाओ (! इस प्रकार अजातशत्रु धर्मराजके इन 
बचनौकी सुनकर भीससेन आदि चारों भाइयोके मुम्बपर 
प्रतक्षत! छा गयी । उन लोगोंके अधर और 
भुजदण्ड एक साथ फड़क उठे । उन सबकी 
ओरसे महावीर अजुनने कहा--“मद्वारज) आपकी 
जे आशा ) यदि गन्धवेराज समझाने-बुझानेपर 
दुयोधनकी छोड देंगे, तब तो ठीक ही है; नहीं तो यह्‌ 
भाता पृथ्वी गन्धवेराजका रक्त पान करेगी १ अर्जुनकी इस 
प्रतिशाको सुनकर दुर्योधनके बूढ़े मन्‍्त्री आदिकों शान्ति 
मिली । इधर ये चारो पराक्रमी पाण्डब दुयोधनको मुक्त 
करनेके लिये चल पड़े। सामना द्दोनेपर अर्जुनने धर्मराजके 
आशानुसार दुरयोधनको यो दी मुक्त कर देनेके लिये गन्ध॒वौंकी 
बहुत समज्ञाया) परन्तु उन्होंने इनवी एक न सुनी । तब 


१२ तरवब-चिन्तामणि भाग ४ 

देवराजकी यह आज्ञा पाकर वह गन्धव दुर्योधनको युद्धमें 
परास्त करके उसको साथियोंसहित बॉधकर ले गया | 
किसी प्रकार जान बचाकर दुर्योधनका बद् मन्त्री कुछ 
सैनि्कोंके साथ तुरत महाराज युधिष्ठिरत्ती शरणमें पहुँचा 
और वहाँपर उसने इस घटनाका सारा समाचार सुनाया 
और उसने दुर्योधन आदिको गन्धर्वके द्वायसे छुड़ानेकी 
भी प्रार्थना की | इतना सुनकर मद्दाराज युधिष्टिर कत्र 
चुप रहनेवाले थे ? वे तुरंत दुर्योधनकी रक्षाके लिये 
प्रस्तुत हो गये। उन्होंने कह्ा--५नरव्याप्त अर्जुन, नकुल; 
सहदेव और अजेय वीर भीमसेन | उठो, उठो) तुम सब 
लोग द्रणमें अ'ये हुए इन पुरु्षोंकी और अपने कुल- 
वालॉकी रक्षाके लिये शम्त्र ग्रहण करके तैयार हो जाओ 
जरा भी विशम्ब मत करो, देखो दुर्योधनकों गन्धर्व कैद 
करके लिये जा रहे हैं ! उसे हुरत छुड़ाओ ।?# मद्वराज 
युधिष्टिरने फिर कह्ा-- मेरे वीर भ्रेष्ठ बन्धुओ। दरणागत- 


आ्ीनीकीख-: 


# शरण च प्रपन्नानां त्राणार्थ चे कुलस्य च । 
उत्तिष्ठप्वनरव्याप्रा. सज्जीमवत मा चिरम्‌॥ 
अर्जुनध्थ यमौ चैव त्व च वीरापराजितः । 


मोक्षयप्व॑ नरब्याप्रा हियमाण  सुयोधनम्‌ ॥ 
(वन० २४४३ । ६-७) 





महाराज युधिष्ठिस्के जीवनसे आदर दिक्षा रैरे 
की ययाशक्ति रक्षा करना सभी क्षत्रिय राजाओंका महात्‌ 
कर्तव्य है | शत्रुकी रक्षाका माह्दात्य तो और भी बड़ा है! 
मैंने यदि यह यज्ञ आरम्म न किया द्वोता तो मैं स्य दी 
उस बदी दु्शोधनको छुड़ानेके लिय्रे दौड़ पड़ता पर 
अत्र विवशता है। इसीलिये कहता हूँ, वीरवरों | जाओ-- 
जल्दी जाओ, दे कुरुनन्दन भीमसेन | यदि बह गन्धर्वेराज 
समझानेसे न माने तो तुमलोग अपना प्रभ्रछ पराक्रम 
दिखलाकर किसी तरह अपने भाई दुर्याधनको उसकी 
कैदसे छुडाओ |? इस प्रकार अजातशत्रु धमेराजके इन 
वचरनोंकी सुनकर भीमसेन आदि चार्से भाशयौके सुप्वपर 
प्रक्षता छा गयी । उन लछोगेंके अधर और 
भुजदण्ड एक साथ फड़क उठे | उन सबकी 
ओरसे महावीर अजुनने कहा--५महाराज ! आपकी 
जो आशा | यदि गन्धवेराज समझाने-बुझानेपर 
दु्योधनको छोड़ देंगे, तब तो टीक ही है; नहीं तो यह 
माता प्रथ्वी गन्धवराजका रक्त पान करेगी ।? अर्जुनकी इस 
प्रतिशाकी सुनकर दुयोधनके बूढ़े मनन्‍्त्री आदिको शान्ति 
मिली । इधर ये चारों पराक्रमी पाण्डव दुर्योधनको मुक्त 
करनेके लिये चल पड़े। सामना होनेपर अर्जुनने धर्मराजके 
आशानुसार दुयोधनको यों द्वी मुक्त कर देनेके लिये गन्धवोंकी 
बहुत समझाया, परन्तु उन्होंने इनकी एक न सुनी । तब 


१७४ तत््व-चिन्तामणि भाग ४ 
लाचार होकर अजुनने घोर युद्धद्वारा गन्धवोंकों परास्त 
कर दिया । तत्पश्चात्‌ परास्त चित्रसेनने अपना परिचय 
दिया और दुर्याधनादिकों कैद करनेका कारण बताया | 
यह सुनकर पाण्डवोंको बड़ा आश्रर्य हुआ । वे चित्रसेन 
और दुर्योधनादिकों लेकर घर्मराजके पास आये | घर्मराज- 
ने दुर्योधनकी सारी करतूत सुनकर भी बड़े प्रेमके साथ 
दुर्योधन और उसके सब साथी बदियोंको मुक्त करा 
दिया । फिर उसको स्नेहपूर्वक आश्वासन देते हुए उन्होंने 
सबको घर जानेकी आज्ञा दे दी । दुर्योधन लजित होकर 
सब्रके साथ घर छोट गया। ऋषि-मुनि तथा ब्राह्मण 
लोग धमराज युधिष्टिरकी प्रशसा करने छगे | 

यह है महाराज युधिष्ठिरके आदर्श जीवनकी एक 
घटना ! निर्बैरता तथा धर्ममलठनका अनूठा उदाहरण ! 
उनके मनमें दुष्ट दुर्याधघनकी काली करवूतोंकी सुनकर भी 
क्रोधकी छायाका भी स्पर्श नहीं हुआ | इतना ही नहीं) 
उतके दोषोंकी ओर उनकी दृष्टि भी नहीं गयी | बल्कि 
उनका द्वदय उलटे दयासे भर गया। उन्होंने जल्दी ही 
उसको गन्धर्वराजके कठिन बन्धनसे मुक्त करवा दिया | 
यहींतक नहीं, उनकी इस क्रियासे दुर्योधन छुखी और 
लजित न द्वो, इसके लिये उन्होंने प्रेमपूर्ण वचनोसि उसको 
आश्वाउन भी दिया | मित्रोंकी तो बात ही क्या दुः्खमें 


महाराज युधिष्ठिस्के जीवनसे आदरों शिक्षा १५ 
पड़े हुए. शत्रुओंके प्रति भी हमारा क्या कर्तव्य है इसकी 
शिक्षा स्पष्टहपसे हमे घमराज युधिष्टिर दे रहे है। 


चेये 


यह बात तो ससारमें प्रसिद्ध ही है कि दुर्थाधनने 
कर्णकी सम्मतिसे शक्ुुनिके द्वारा धर्मराज युधिष्ठिरको 
छलसे जूएमें हराकर दॉवपर रक्खी हुईं द्रौपदीको जीत 
लिया था/। उसके पश्चात्‌ दुर्योधनकी आजशासे दुशशासनने 
द्रौपदीको केश पकड़कर खीचते हुए, भरी सभामें उपस्थित 
किया । द्रौपदी अपनी छाज बचानेके लिये रुदन करती हुई 
पुकारने लगी । सारी समा द्रौपदीके व्याकुलतासे भरे हुए, 
करुणापूर्ण रुदनको देखकर दुखी हो रही थी | किन्तु 
दुर्योधनके भयसे विदुर ओर विकर्णके सिवा किसीने भी 
उछके इस घृणित कुकर्मका विरोधतक नहीं किया द्रौपदी 
उस समय रजस्बला थी और उसके शरीरपर एक ही बस्तर 
था। ऐी अवस्थामें मी दुश्शासनने भरी सभामें उसका 
वस्ध॒ खींचकर उसे नगी कर देना चाहा। कर्ण नाना 
भ्रकारके दुर्दचनौद्वारा द्रोषदीका अपमान करने छगा। 
बुष्ट दुरयोधनने तो अपनी बायीं जॉंघ दिखलछाकर उसपर 
बैठनेका सकेत करके द्रौपदीके अपमानकी हृद ही कर 
दी वस्दुतः भारतकी एक सती अबब्यके प्रति अत्याचार- 


१६ तर्य-चिन्तामणि भाग ७ 
की यह पराकाष्ठा थी | अब भीमसेनसे नहीं रहा गया | 
क्रोधके मारे उनके होठ फड़क उठे) रोमकूरपोंते 
चिनगारियों निकलने छर्गी, किन्तु धर्मराजकी आशा और 
सकेतके ब्रिना उनसे कुछ भी करते न बना | परन्तु 
धर्मात्मा युधिष्ठिर तो वचनबद्ध थे; इसलिये वे यह सब 
देख सुनकर भी मौनत्रत धारण किये हुए चुपचाप 
शान्तमावसे बैठे रहे | द्रोपदी चीख उठी, उसने अपनी 
रक्षाके लिये आँखोंमें ऑसयू भरकर सारी सभासे अनुरोध 
किया, पर सबने मिर नीचा कर लिया । अन्‍्तमें उसने 
सबसे निराश होकर भगवान्‌ श्रीकृष्णकों सहायताके लिये 
पुकारा और आर्त भक्तकी पुकार सुनकर भगवानने ही 
द्रौपदीकी लाज बचायी | हमें यहाँ युधिष्टिर मद्दाराजके 
चैयंकी देखना है। वे जरा-ता इशारा कर देते तो एक 
क्षणमें वहाँपर प्रछल्यफा दृश्य उपस्थित हो गया होता; 
परन्तु उन्दोंने उस समय घेर्यका सच्चा खरूप क्‍या हो 
सकता है, इसको प्रत्यक्ष करके दिखला दिया। धन्य हैं 
अपूर्य धैर्यवान्‌ युधिष्ठिरजी महाराज ! 
गेध, क्षमा 

मद्दाराज युधिष्टिर अक्रोध और क्षमाके मूर्तिमान्‌ 
विग्रह थे । महाभारतके वनपर्वमें# एक कथा आती है 

# वनपर्वमें २७, २८, २९ अध्याय देखिये | 








अहाराज यव्विष्टिएक जीवनल आाद था शिक्षा २७ 
कि द्ीउदीन एक बार सदारात झविश्टिके मनमे ऊझाोघका 
सख्ार कानेक्े ख्थि अतिशय चेश टी | उसने मदागहस 
का-नाथ ! में राजा ठुतठबी कन्या हईं। पराग्डसोकी 
धर्म हूँ; घृश्यम्नकी मगिनी है मुझको जंगदोम मारी- 
भारी किसी देग्व कर तथा अपने छोट माइयोशा वनवास 
बार दुधखम व्याक्ुठ देखकर भी बदि आवशा वतगष्ठ्रके 
पुत्रयर क्राब नहीं आता तो इसमे मासूम दाता दे कि 
आग्य डस मी नेत्र ओर फ्रेचरी मात्रा नदी दे | परन्तु 
देव | जिस मनुष्यम तेज आर क्राबका अमाव है जो 
क्रीबके पात्र भी क्रोध नहीं करता; बंद तो क्षत्रिय 

ने केस्य ही नही दे । जे उन्‍कारी हो; जिसने भृल्ठ 
था मुखतास ऋई अपराध कर दिया ही, अथवा अपराध 
करक जा क्षमात्रार्थी दवा गया दी, ठतकी क्षमा करना तो 
अजियका परम बर्म है; परन्तु जा जान-वूझकर वार-वार 


१६ तरप-चिन्तामणि भाग ४ 
की यद्द पराक्राप्ठा थी | अब भीमसेनसे नहीं रह्या गया | 
क्रोधोके मारे उनके होठ फड़क उठे, रोमकूरपोति 
चिनगारियों निकलने लगीं, किन्तु धर्मराजकी आशा और 
सकेतके ब्रिना उनसे कुछ भी करते न बना | परन्तु 
धर्मात्मा युधिष्ठिर तो वचनबद्ध थे, इसलिये वे यह सब 
देख सुनकर भी मौनव्रत धारण क्ये हुए चुपचाप 
शान्त मावसे बैठे रहे । द्रोपदी चीख उठी, उसने अपनी 
रक्षाके लिये ऑखोंमें ऑसू भरकर सारी सभासे अनुरोध 
किया, पर सबने तिर नीचा कर लिया। अन्‍्तमे उसने 
सबसे निराश होकर भगवान्‌ श्रीकृषष्णको सहायताके लिये 
पुकारा और आर्त भक्तकी पुकार सुनकर भगवानने ही 
द्रौपदीकी लाज बचायी । हमें यहाँ युधिष्ठिर महद्दाराजके 
घैर्यको देखना है। वे जरा-सा इशारा कर देते तो एक 
क्षणमें वहाँपर प्रठलयका दृश्य उपस्थित हो गया होता, 
परन्ठु उन्होंने उस समय घेर्यका सच्चा स्वरूप क्‍या हो 
सकता है; इसको प्रत्यक्ष कके दिखला दिया ! धन्य हैं 
अपूर्व धेय॑वान्‌ युधिष्ठिरजी महाराज | 
अक्रोध, क्षमा 

भद्दाराज युधिष्टिर अक्रोध और क्षमाके मूर्तिमान्‌ 
विग्रद्द थे । मद्दाभारतके वनपर्वमें# एक कथा आती है 

# वनपरवेमें २७, २८, २९ अध्याय देखिये । 





महाराजयुधिष्ठिस्के जीवतसे आदर्श शिक्षा ९७ 
कि द्रौपदीने एक बार महाराज सुधिध्चिस्के मनमें क्रोधका 
सार करानेके लिये अनिशय चेश की । उतने मद्वाराजते 
कहा--+नाथ । मैं राजा द्ुपदकी कन्या हूँ। पाण्डवोकी 
धमपती हूँ, घृषथुज्की भगिनी हूँ; मुझको जंगलों मारी- 
मारी फिरती देखकर तथा अपने छोटे भाइयोंकों चनवासके 
घेर दु।ख़ते व्याकुछ देखकर मी यदि आपको धृवराष्ट्रके 
पुत्रोपर क्रोध नहीं आता ती इसे मालूम होता है कि 
आपमे जता भी तेज और ओोधवी मात्रा नहीं है । परल्तु 
देव | जिए भनुष्यमें तेज और क्रोधक्ा अमाव है; जो 
क्रोचके पात्रपर भी क्रोध नहीं करता; बह तो क्षत्रिय 
कइलने योग्य ही नहीं है। जो उपकारी हो, जितने भूछ 
या मूखंतासे कोई अपराध कर दिया हो) अपवा अपराध 
करके जे क्षमाप्रार्थी हो गया हो उसको क्षमा करना तो 
क्षत्रियका परम घर्म है; परत्तु जो जान-बूझकर बार बार 
अपराध करता दो; उतको भी क्षमा करते रहना क्षत्रियका 
धरम नहीं है। अतः खामी। जान-बूझकर नित्य ही अनेझो 
अपराध करनेवाले ये धूतरा्ट्रपुत्र क्षमाक्रे पात्र नहीं, 
यल्कि ओषके पात्र हैं| इन्हें समुचित दण्ड मिलना दी 
चाहिये ।! यह सुनकर मद्वाराज चुधिष्ठिसते उत्तर दिया-- 
'दवौपदी, तुम्दारा कहना ठीक है। किन्तु जो मनुष्य क्रोधके 
पानकी भी क्षण कर देता है वह अपनेकी और उसको 
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दोनोंकी ही महान्‌ सकटसे बचानेवाला होता है |# अतः 
हे द्रोपदी | घीर पुरुषोद्वारा त्यागे हुए. क्रोधको मैं अपने 
दृदयमें केसे स्थान दे सकता हूँ / क्रोधके वश्ीभूत हुआ 
मनुष्य तो सभी पार्पोक़ो कर सकता है| वह अपने 
शुरुजनोंका नाश कर डालता है | श्रेष्ठ पुरुषोंका तिरस्कार 
कर देता है। क्रोधी पुत्र अपने पिताको तथा क्रोध करने- 
वाली क्री अपने पतितककों मार डालती है। क्रोधी 
पुरुषको अपने कर्तव्याकर्तव्यका ज्ञान बिल्कुल नहीं रहता 
वह जो चाहे सो अनर्थ बात-की-बातमें कर डालता है। उसे 
वाच्य-अवाच्यका भी ध्यान नहीं रहता वह जो मनमें आता 
है वही बकने लगता है। अतः तुम्हीं बतलाओ, महा 


# आर्मानं च परांश्यैव त्रायते मदइत्तो भयाव । 

क्रृध्यन्तमप्रतिक्रुष्यनू._ दृयोरेष. चिकित्सक ॥ 
(वन० २९ । ९) 

तू क्रोध वर्जित भीरे कथमलक्विषश्चरेत्‌ । 

एतद्‌ द्रौपदि सन्धाय न में मन्यु प्रवर्धते ॥ 
(बन० २९ । ८ ) 

पं वाच्यावाच्ये हि कुपितों न प्रजानाति कह्िंचित्‌ । 


जाकार्येमस्ति कुद्धस्थ नावाच्य विच्ते तथा ॥ 
(बन० २९ | ५) 


महाराज युधिष्ठिरके जीवनसे आदश शिक्षा २९ 
अनथोंके मूलकारण क्रोधको मैं कैसे आभ्रय दे सकता हूँ १ 
द्रौपदी | क्रोघको तेज मानना मूर्खता है | वास्तव्मे जहाँ 
तेज है, वहों तो क्रोध रह ही नहीं सकता । शानियोंका 
यह वचन है तथा मेरा भी यही निश्चय है कि जिस 
पुरुषमे क्रोध होता ही नहीं अथवा क्रोध होनेपर मी जो 
अपने विवेकद्गारा उसे शान्त कर देता है, उसीकों 
तेजस्वी कहते हैं; न कि क्रोधीको तेजखी कहा जाता है । 
सुनो, जो क्रोधपात्रको भी क्षमा कर देता है, वह सनातन 
लोकको प्राप्त होता है । महामुनि कश्यपने तो कह्दा है कि 
क्षमा ही घर है, क्षमा ही यश है, क्षमा ही वेद है ओर 
क्षमा ही शाज्ञ है । इस प्रकार क्षमाके खरूपको जानने- 
वाला सबको कमा द्वी करता है ]% ध्षमा ही ब्रह्म) क्षमा 
ही भूत, भविष्य; तप, शौच, सत्य सब कुछ है। इस 
चराचर जगतको भी क्षमाने ही धारण कर रबखा है।॑ 
तेजस्विर्योक्रा तेज, तपस्वियोंका ब्रह्म) सत्यवादियोंका 
सत्य, याशिकोका यज्ञ तथा मनको वश करनेवालोकी 
# दमा घमे क्षमा यश, क्षमा वेदा क्षमा श्रुत्म्‌ १ ३३ 


य एठदेव जानाति स सवे ध्न्तुमईति ॥ 
) छ्षमा जक्ष क्षमा सत्य क्षमा भूत च भावि च । 
छमा तप क्षमा शौच क्षमयेद धृत जगत्‌॥ 


( दन० २९ | ३६-३७ ) 


२० तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 

शान्ति भी क्षमा ही है ।# जिस क्षमाक्रे आधारपर सत्य) 
ब्रक्ष, यह और पविन्न छोक स्थित हैं; उस क्षमाकों मैं 
कैते त्याग सकता हैँ ।| तपस्वियों को, ज्ञानियोंको, कर्मियों- 
को जो गति मिलती है, उससे भी उत्तम गति क्षमावात्‌ 
पृरुषोकी मिलती है! जो सब्र प्रकारसे क्षमाकों धारण 
किये होते हैं, उनको ब्क्षकी प्राति होती है। अतः सबको 
निरन्तर क्षमाशील बनना चाहिये [| हे द्रौपदी | तू भी 
क्रीधका परित्याग करके क्षमा घारण कर |? 


कितना सुन्दर उपदेश है, कितने भव्य भाव हैं ! 
जगल्में दुःखसे कातर बनी हुईं अरनी धर्मपत्नीके प्रति 
निकले हुए धर्मराजके ये वचन अक्रोधके ज्वलन्त 
उदादरण हैं | तेज, क्षमा और शान्तिका इतना सुन्दर 
सम्मिश्रण और किसीमें प्रायः हँढनेसे भी नहीं मिलता । 


# क्षमा तेजखिना तेज क्षमा अछ्य तपसिनास्‌ । 
क्षमा सत्य सत्यवतां क्षमा यज्ञ क्षमा शम ॥ 
| ता क्षमां ताइशीं कृष्णे कथमसद्विधस्यजेत । 
यर्या जह्य च सत्य च यज्ञा कोकाश्व धिछिता ॥ 
यूँ क्षलव्यमेव सतत पुरुषेण. विजानता । 


यदा दि क्षमते सर्व बष्म सम्पधते तदा॥ 
( बन० २९ | ४० से ४२ ) 


महाराज युधिष्टिर्के जीवनसे आदरो शिक्षा २९ 
सत्य 

महाराज युविष्ठिर रुत्यबादी थे; यह शास्त्र तथा 
लोक दोनोंमें ही प्रसिद्ध है। भीमसेनने एक समय घर्मराजसे 
अपने भाइयों तथा द्रौयदीके क्टोंडी ओर ध्यान दिलाकर 
जूएमें हरे हुए. अपने गज्यकों बल्पूवेक वापस कर लेनेकी 
प्रार्थना दी ।# इसपर महाराज युघिष्ठटिरने उत्तर दिया-- 
पमीमसेन । राज्य, पुत्र; कीति, धन--ये सब एक साथ 
मिलकर सत्यके सोलहरवें दिस्‍्सेके समान भी नहीं हैं। 
अमग्ता और प्राणेसि भी बढकर मैं सत्यपालनरूप धर्मकों 
मानता हूँ। तू मेरी प्रतिज्ञाको सच मान 'कीकुरुवशियोंके 
सामने की गयी अपनी उस सत्य प्रतिशासे मैं जरा भी 
विचलित नहीं हो सकता । तू बीज बोकर फलकी प्रतीक्षा 
करनेवाले किसानकी तरह वनवास तथा अज्ञातवासके 
समाप्तिकारुकी प्रतीक्षा कर !! भीमसेनने फिर प्रार्थना 
की--«मदहाराज, इमलछोग तेरह महीनेतक तो वनवास कर 
दी चुके हैं, वेदके आशानुसार आप इसीको तेरह वर्ष क्यों 





#% सदहासारत वनपबंके अध्याय ३३-३४ में यद पअसहू है १ 
९ मम प्रततिश्ञां च निदोध सत्या 


बृणे. धर्मेममृताच्चीचितान्व 
राज्य च पुत्राश्व यशों धन च्‌ 


सर्व न सत्यस्थ कलामुपैति ॥ 
( बन० ३४ । २२ ) 
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न समझ लें ??# किन्तु धर्मराजने इसको भी छल्युक्त 
सत्यका आश्रय लेना समझा और उसे स्वीकार नहीं 
किया । वे अपने यथार्थ सत्यपर ही डटे रहे | 
धर्मराजकी सत्यतापर उनके शत्रु भी विश्वास करते 
थे | सत्यपालनकी महिमाके कारण उनका रथ प्रथ्वीसे 
चार अगुल ऊपर उठकर चला करता या। सत्यपालनका 
इतना माह्मत्म्य है | मद्यामारतमें तो एक जगह कहा 
गया है कि एक बार सहस अश्वम्रेघयशोंके फल केवल 
सत्यके महाफलके साथ तौंछे गये तो उनकी अपैक्षा 
सत्यका फछ ही अधिक मारी सिद्ध हुआ || 
परन्तु कहाँ सत्यके आदर्शखरूप महाराज युधिष्ठिर 
और कहाँ प्रायः पग-पंगपर मिथ्याका आश्रय अदण 
करनेवाला आजकलका साधारण जनसमुदाय ! 
विद्वचा; चुद्धिमत्ता, समता 
एक समय साक्षात्‌ धर्मने महाराज युधिष्ठिरकी 
# अस्माभिरुषिता. सम्यग्बने.. मासाजयोदश । 
परिमाणेन तानू प्रश्य तावत परिवत्सराबू ॥ 
(वन० ३५। ३२ ) 
थो मास स॒ सबत्सर! इति खुते ॥ 
+ अश्वमेघसदस च सत्य च॑ ठुलया इतस्‌ । 
अश्वमेषसइसाद्धि सत्यमेव विशिष्यते ॥ 
( शान्ति० १६२ | २६ ) 


महाराज युधिष्ठिरके जीवनसे आदर्श शिक्षा रैरे 
परीक्षा लेनेके उद्देश्यसे हरिणका रूप घारण किया । वे 
किसी अभिद्दोत्री ब्राह्मणकी अरणी ( जिससे अश्नि प्रकट 
किया जाता है ) को अपने सींगेमिं उल्झाकर जगलमें 
चले गये । ब्राह्मण व्याकुछ होकर महाराज युधिष्टिरके 
पास पहुँचा और उनसे इरिणद्वारा अपनी अरणीके के 
जानेकी बात कही | ब्राह्मणने घर्मराज युधिष्टिस्से यह 
याचना की कि वे किसी प्रकार उस अरणीको छुँढवाकर 
उसे दे दें ताकि अभिदहोत्रका काम बद न हो । यह सुनना 
था कि महाराज युधिष्ठिर अपने चारों भाइर्योकोी साथ 
लेकर उस हरिणके पदचिहोंका अनुसरण करते हुए. 
जगलूमें बहुत दूरतक चले गये। किन्तु अन्तमें वह 
हरिण अन्तर्घौन हो गया और सभी भाई प्याससे व्याकुछ 
होकर और यककर एक बट्वृक्षके नीचे बैठ गये | 
कुछ देर बाद धमरंराजकी आज्ञा छेकर नकुछ जरूकी 
खोजमें निकले | वे जल्दी ही एक जलाशयपर पहुँच गये 
परन्तु ज्यों ही उन्होने चहँके निमछ जलकी पीना चाहा, 
त्यों ही यह आकाशवाणी हुई--्माद्रीपुत्र नकुछ । यह्‌ 
स्थान मेरा है। मेरे प्रश्नोंका उत्तर दिये बिना कोई इसका 
जल नहीं पी सकता | इसलिये तुम पहले मेरे प्रश्नौका 
उत्तर दो, फिर खयं जल पीओ तथा भाइयोके लिये 
भी के जाओ |? किन्तु नकुछ तो प्यासके सारे बेचैन हो 
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रहे थे; उन्होंने उत आक्राशवाणीकी ओर ध्यान नहीं 
दिया और जल पी लिया । फल्स्वरूप जल पीते ही उनकी 
मृत्यु हो गयी । इधर नकुलके लोटनेमें विलम्ब हुआ 
देखकर घर्मराजकी आज्ञासे क्रमशः सहदेव, अर्जुन और 
भीम ये तीनों भाई भी उस जलाशयऊे निकट आये और 
इन तीनोंने भी प्याससे व्याकुछ होनेके कारण यक्षक्रे 
प्रश्नोकी परवा न करते हुए जल्पान कर ही लिया और 
उसी प्रचार इन लोगोंकी भी क्रमशः मृत्यु हो गयी। 
अन्तमें महाराज युषघिष्ठटिकों खय ही उस जलाशयपर 
पहुँचना पड़ा । वढोँ उन्हें अग्ने चारों भाइगोंको मरा 
हुआ देखकर, बड़ा भारी दुःख तथा आश्चर्य हुआ | 
वे उनकी मृत्युका कारण सोचने लछगे | जलकी परीक्षा 
करनेपर उसप्तें कोई दोप नहीं दिखायी पड़ा और न उन 
मृत माइयोंक्रे शरगेरार कोई धान ही दील पड़े । अतः 
उन्हें उनकी मत्युका कोई कारण समझरमम नहीं आया | 
थोड़ी देर बाद अत्यन्त प्यास लगनेके कारण जब वे भी 
जल पीनेके लिये बढ़े तब +िर वही आकाशवाणी हुई। 
उसे सुनकर धर्मराजने आकराशचारीसे उसका परिचय 


पूछा | आकाशचारीने अपनेको यक्ष बतत्यया तथा उसने 
यह भी कहा कि ५ठुम्दरे भाइयोंने सावधान करनेपर भी 
मेरे प्रश्नोंका उत्तर नहीं दिया--छापरवाह्वीके साथ जल 


भद्दाराज युधिष्टिसकें जीवनसे आदशे शिक्षा २५ 
पी लिया । इसलिये मैंने ही इनको मार डाला है| तुम 
भी मेरे प्रक्षोका उत्तर देकर द्वी जल पी सकते हो | 
अन्यथा तुम्हारी भी यही गति होगी ।? महाराज 
युधिष्ठिसे कहां--“यक्ष ! तुम प्रश्न करो। मैं अपनी 
बुद्धिके अनुसार तुम्हारे प्रश्नोका उत्तर देनेकी चेश 
करूँगा |! इसपर यक्षने बहुतेरे प्रभु किये और महाराज 
युधिष्टिरने उसके सब प्रश्नौका यथोचित उत्तर दे दिया। 
यहाँ उन सरि-के-सारे प्रश्नॉका उल्लेख न करके केवल 
धर्मराज्वारा दिये गये उत्तौका अधिकाह भाग दिया जाता 
है। महाराज युधिष्ठिसने यक्षसे कहा-- 


बेदका अभ्यास करनेसे मनुष्य ओचन्िय होता है। 
तपस्थासे महत्ताको प्रात्त करता है । चैये रखनेतसे दूसरे 
सहायक बन जाते हैं। बद्धोंकी सेवा करनेसे मनुष्य 
बुद्धिमान होता है | तीनों बेदोंके अनुसार किया हुआ 
कम नित्य फल देता है। मनको बशमें रखनेसे मनुष्यको 
कभी शोकका शिकार नहीं होना पड़ता। सत्पुरुषोके 
साथ की हुई मित्रता जीर्ण नहीं होती। मानके त्यागसे 
मनुष्य सबका प्रिय होता दे | क्रोधके त्यागसे शोकरदित 
होता है। कामनाके त्यागमे अथंकी सिद्धि होती है। 
स्मके स्थागडे वह सुर होता है| स्वघर्मपालनका नाम 
तप है। मनझोचकम करना दम है, सहन करनेका नाम 
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रहे थे, उन्होंने उत आक्राशवाणोकी ओर ध्यान नहीं 
दिया और जल पी लिया । फलस्वरूप जल पीते ही उनकी 
मृत्यु हो गयी । इधर नकुलके लौटनेमें विज्म्प्र हुआ 
देखकर घर्मराजफी आज्ञासे क्रमशः सहदेव, अर्जुन और 
भीम ये तीनों माई भी उस जलाशयऊे निकट आगे और 
इन तीनोंने भी प्यासते व्याकुछ होनेके कारण यक्षक्रे 
प्रश्नॉकी परवा न करते हुए. जल्पान कर ही लिया और 
उसी प्रकार इन लोगोकी भी क्रमशः झूृत्यु हो गयी। 
अन्तमें महाराज युधिष्ठटिकी खय ही उस जलाशयपर 
पहुँचना पड़ा । व्दों उन्हें अगने चारों भाइय्ोंकी मरा 
हुआ देखकर, बड़ा भारी दुःख तथा आश्चर्य हुआ | 
वे उनकी मृत्युका कारण सोचने छगे | जलकी परीक्षा 
करनेपर उसमें कोई दोप नहीं दिखायी पड़ा और न उन 
मृत भाइयोंके शरीरपर कोई घाव ही दीख पड़े | अत्त 
उन्हें उनकी मृत्युका कोई कारण समझम॑ नहीं आया । 
थोड़ी देर बाद अत्यन्त प्यास लगनेके कारण जब्र वे भी 
जल पीनेके लिये बढ़े तब प्र वही आकाशवाणी हुई। 
उसे सुनकर धमर्मराजने आक्राशचारीसे उसका परिचय 


पूछा । आकाशझचारीने अपनेको यक्ष बतलाया तथा उसने 
यद भी कहा कि ध्तुम्दारे भाइयोंने सावधान करनेपर भी 
मेरे प्रश्ोंका उत्तर नहीं दिया--लापरवाह्वीके साथ जरू 


मद्दाराज चुधिष्टिस्के जीवनसे आदशे शिक्षा २५ 
पी लिया । इसलिये मैंने ही इनकी मार डाला है | तुम 
भी मेरे प्रश्नोका उत्तर देकर द्वी जल पी सफ्ते दो । 
अन्यथा तुम्दारी भी यही गति होगी ।? मद्दाराज 
युधिष्टिने कहां--यक्ष | तुम प्रश्न करो। में अपनी 
बुद्धिके अनुसार तुम्हांरे प्रश्नोका उत्तर देनेवी चेश 
करूँगा ।? इसपर यक्षने बहुतेरे प्रभु किये और मद्ाराज 
युधिष्ठिरने उसके सब प्रश्नोका यथावचित उत्तर दे दिया। 
यहाँ उन सारे-के-सारे प्रक्षेका उल्लेख न करके केवल 
भर्मराजद्वारा दिये गये उत्तर्नका अधिकाश भाग दिया जाता 
है। महाराज युधिष्िरने यक्षसे कहा--- 


वैदका अभ्यास करनेसे मनुष्य श्रोत्रिय होता है। 
तपस्थासे मद्त्ताको प्राप्त करता है। थैर्य रखनेते दूसरे 
सहायक बन जाते हैं। छद्धोंकी सेवा करनेसे मनुष्य 
बुडिमान्‌ होता है । तीनों बेदोंके अनुसार कया हुआ 
कर्म नित्य फल देता है। मनको वशर्म रखनेसे मनुष्यको 
कभी शोकका शिकार नहीों होना पड़ता । सत्पुरुषोक्रि 
साथ की हुई मित्रता जीर्ण नहीं होती | मानके त्यागसे 
मनुष्य सबका प्रिय होता है। क्रोधके त्यागसे शोकरदित 
होता है। कामनाके त्यागमे अर्थकी सिद्धि द्ोती है। 
सोभके त्यागसे वह सुख्री होता है। खघर्मपालनका नाम 
तप है; मनको वशसें करना दम है, सहन करनेका नाम 
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क्षमा है, अकर्तव्यसे विमुख हो जाना छजा है, तत्त्वको 
यपार्थरूपसे जानना शान है, चित्तके शान्तभावका नाम 
शम है; सबको सुखी देखनेकी इच्छाका नाम आजंव है। 
क्रोध मनुष्यक्ा वैरी है। लोभ असीम व्याधि है | जो 
सब भूतोंके दितमें रत है वह साधु है और जो निर्दयी है बह 
असाधु है | धर्मपालनमें मूढहता ही मोह है, अभिमान 
ही मान है, धर्ममें अकर्मण्यता ही आल्स्य है; शोक करना 
ही मूर्खता है, खधममे डटे रहना ही स्थिरता है | 
इन्द्रियनिग्रह बैय्य है, मनके मैलका त्याग करना स्तान है । 
प्राणियोंकी रक्षा करना दान है। धर्मका जाननेवाला ही 
पण्डित तथा नाखिक ही मूर्ख है। जन्म मरणरूप 
ससारको प्राप्त करानेवाली वासनाका नाम काम है| 
दूसरेकी उन्नतिकों देखकर जो मनमें सन्ताप होता है, 
उसका नाम मत्सरता है | अहझ्लार ही महा अश्ञान है। 
मिथ्या धर्माचरण दिखानैका नाम दम्म है । दूसरेके दोषोंको 
देखना पिशुनता है | जो पुरुष वेद, धर्मशासत्र, ब्राह्मण) 
देवता, आराद्ध और पितर आदियें मिथ्याबुद्धि रखता हैः 
बह अक्षय नरककों पाता है। प्रिय वचन बोलनेवाला 
छोगोंको प्रिय होता है | विचारकर कार्य करनेवाल् प्रायः 
विजय पाता है । मित्रोंकी सख्या बढानेवाला सुखपूर्वक 
रहता है । धर्ममें रत पुरुष सद्‌गुणोंको प्रास करवा है। 


महाराज युधिष्टिस्‍्फे जीवनसे आदर्श शिक्षा २७ 
प्रतिदिन प्राणी यमछोककी यात्रा करते हैँ इसको देखकर 
भी बचे हुए, ल्लेग सदा स्थिर रहना चाहते है, इससे 
वढकर ओर आश्चर्य क्या है ?# जिसके लिये प्रिय- 
अप्रिय, सुख दुःख, भूत्त भविष्य आदि सब समान हैं, 
पह निशसन्देह सबसे बड़ा घनी है | इस प्रकार अनेकों 
प्रश्नेंका समुचित उत्तर पानेके बाद यक्ष प्रसन्ष हुआ | 
उसने महाराज युधिष्टरको जल पीनेकी आशा दी और 
फैद--“इन चारों भाइयोंमेसे तुम जिस एकको कहो) 
उसे जिला दूँगा |? इसपर महाराज युधिष्टिरने अपने 
भाई नकुछको जिलानेके लिये कहा । यक्षने आश्चर्य- 
चकित होकर पूछा---“अजी; दस हजार हाथियोंका बल 
रखनेवाले भीमको तथा जिसके अपार बाहुबलका ठुम 
जोर्णोको मरोसा है उस अ्जुनके छोड़कर तुम नकुछकों 
क्यों जिाना चाहते हो ? महाराज युधिष्टिरने कहा--- 
जो मनुष्य अपने घर्मका नाश कर देता है, या यों कहो 
का  ्यकि अंक कप 2 कल पड: 44 0 


# अद्ृन्यदनि भूतानि 


गच्छन्तीद यम्नालयम्‌ ! 
झेषा 


स्थिरखमिच्छन्ति किमाश्चर्यमत्त परम ॥ 


६ छुल्मबे प्रियात्रिये यस्य सुखद खे तथैव च। 
अतीतानागते चोमे स वै सवैधनो नर. ॥ 


( बल० ३१३१ ११ ६, १२१ , 
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तुममें वर्तमान हैं | तुम तो साक्षात्‌ घममे हो; तथापि 
ठुमने भुझसे जितनी वस्तुएँ मॉगी हैं वे सब तुम्हें प्राप्त 
हों ।?# यह कहकर धर्म अन्तर्धान हो गये | 

महाराज युधिष्ठिरद्धारा दिये गये इन उत्तरोंकी 
मार्मिकताकों सम्भव है; आजके नास्तिकयुग्म पैदा होनेके 
कारण हमलछोग न समझ सर्के तथा महाराज युधिष्टिरका 
मूल्य न ऑक सकें, किन्तु यदि सरल मनसे विचार किया 
जाय तो हमलोगोंकों धर्मराजके मह्दान्‌ व्यक्तित्वका 
प्रत्यक्षीकरण हो सकेगा और हम सत्र लोग उनकी 
विद्वत्ता; बुद्धिमत्ता एवं समतासे भरे हुए इन वचनीको 
सुनकर “घन्य, धन्य” कह उठेंगे। धर्मराजके जीवनमें 
क्रोध, छोम, मोह आदि दुगगुंणोंका लेश भी नहीं था! 
दान, तप, सत्य आदि दैवी शु्णोंके वे अधिष्ठान थे; फिर 
भी उन्होंने उपर्युक्त वरकी ही याचना की! धन्य है 
उनकी निरमिमानता ! 

पवित्रताका प्रभाव 

जब मद्दाराज यथुधिष्ठिर अपने सब भादयोंके साथ 

विराट-नगरमें छिपे हुए थे तब कौरवोंके द्वारा उन 


# उपपन्नो श्॒णरेते खमावेनासि प्राण्डव । 
भवान्‌ धर्म पुनश्चैव य्रथोक्त ते सविष्यति॥ 
( वन्त० ३१४ | २५ ) 


महाराज युधिष्ठटिर्के जीवनसे आदशो शिक्षा रे९ 
लेगोंकी खोजके लिये अनेक्रों प्रयत्न किये गये, पर कहीं 
भी उनका पता न चला | सभी समाठदोंने नाना 
प्रकारके उपाय बतछाये। परन्तु सभी निष्फल हो गये । 
अन्तमें भीष्मपितामहने एक युक्ति बतलायी। उन्होंने 
कहा--धअबतक पाण्डवॉका पता छगानेके लिये जितने 
भी उपाय कामसे छाये गये हैं तथा अभी कामममें लाये 
जानेवाले हैं, वे सब भेरी सम्मतिर्म सर्वथा अनुपयुक्त हैं । 
क्योंकि साधारण दूर्तोंद्वारा क्‍या उनका पता छग सकता 
है ९ उनकी खोज करनेका साधन यह है; आपलोग इसको 
ध्यानपूर्वक सुने । जिस देश और राज्यमे पतित्रात्मा 
जितेन्द्रिय राजा युधिष्ठिर होंगे, बढाँके राजाका अमगल 
नहीं हो सकता । उस देशके मनुष्य निश्चय ही दानशील; 
उदार, शान्त, रूजाशील, प्रियवादी, जिसेन्द्रिय, 
सत्यपरायण; हुए-पुष्ठ, पवित्र तथा चदुर होंगे । वहाँकी प्रजा 
असूया, ईष्यों, अभिमान और मत्सरतासे रहित होगी तथा 
सब छोग खधघमंके अनुसार आचरण करनेवाले होंगेक। बहें 








नल 


# तत्न तात न तेषा दि राशा भाव्यमसाम्पतम्‌ | 
पुरे जनपे चापि यत्र राजा युधिष्ठर ॥ 
दानशीछो वदान्यक्ष निमुतो होनिषेवक 
जने। जनपदे माव्यो यत्र राह चुधिह्ठिर ॥ 
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निस्सन्‍्देह अच्छी तरहसे वर्षा होगी | सारा का सारा देश 
प्रचुरधनघान्यससन्न और पीड़ारहित द्ोगा । वहाँके अन्न 
सारयुक्त होंगे, फल रसमय द्वेंगे। धुष्प सुगन्धित होंगे। 
वहाँका पवित्र पचन सुखदायक होगा, वहाँ प्रचुर मात्रामें 
दूध देनेवाली द्ृष्ट-पुष्ट गायें होंगी। धर्म वहाँ खय 
मूर्तिमान्‌ होकर निवास करेंगे। वहाँके सभी मनुष्य 
सदाचारी; प्रीति करनेवाले, सनन्‍्तोषी तथा अकालमृत्युसे 
रहित होंगे। देवताओंक़ी पूजामें प्रीति रखनेवाले 
उत्साइयुक्त और धर्मपरायण होंगे | वहोंके मनुष्य सदा 
परोपकारपरायण होंगे | हे तात ! महाराज युधिष्ठिरके 
शरीरमें सत्य, थैर्य, दान परम शान्ति, ध्रुव क्षमा, शीछ) 
कान्ति, कीर्ति, प्रभाव; सौम्यता, सरलता आदि गुण 
निरन्तर निवास करते हैं। ऐसे महाराज युधिष्ठिरको 
बड़े बड़े आह्षण भी नहीं पहचान सकते; फिर साधारण 
प्रियवादी सदा दान्तो भव्य सत्यपतें जन | 
इृष्ट पृष्ट शुचिदंक्षो यंत्र राजा युषिष्ठिर ॥ 
नायूयकी न चापीपुर्नाभिमानी न मत्सरी। 
भविष्यति जनस्तत्न खय पममनुत्रत ॥ 
( विराट ० २६ । १४-६७ ) 





है कप 


मदाराजयुचिष्टिर्के जीवनसे आदर दिक्षा रै३ 
मनुष्यकी तो बात ही क्या है १? इस प्रकार भीष्म 
भह्ाराजके बचनोंको सुनकर झृपाचायने उनका समथन 
किया | 

पाठक विचार करे, महाराज युधिष्ठिरके जीवनमे 
कितमी पवित्रता थी । इस वर्णनमें तो पवित्रताकी 
पराकाष्ठा हो गयी है | जिस धर्मराजके निवास करनेसे 
बहॉका देश पविनत्रताकी चरस सीमापर पहुँच जाता था; 
उनकी पवित्राकी हमछोग कल्पना भी नहीं कर सकते । 


उदारता 
मद्दाराज युधिष्टिरमें इसी प्रकार उदारता भी अद्भुत 
थी। जिस धृतराष्ट्रने पाण्डवोको जला देनेके लिये 
लाक्षाभवनमे भेजा था, जिसके छृदयमें पाण्डवोको तेरह 
वर्षके लिये वनवासकी यात्रा करते देखकर जरा भी दया 
नहीं आयी; उसी बृत्तराष्ट्रने महाभारतकी लड़ाईके १५ वर्ष 
चाद तपस्या करनेके लिये वन जाते समय दान-पुण्यमें 
#% धमोत्मा दाक्‍्यते शातु नापि तात द्विजातिसि ७ 
कि पुन. प्राइपैस्तात पार्थो विशयते कवित्‌। 
यक्तिनू सत्य धृतिदोन परा शाल्तिध्ुवा क्षणा ॥ 
हीः ओ कौोति पर तेज आनृश॑स्यमथाजवम,। 


( विराट ० २८ । ३०-३२ ) 
त० भां० ४-२-७-- 


३२४ तत्त्न-चिन्तामणि भाग ४ 
खर्च करनेके लिये, विदुरको भेजकर जब धनकी याचना 
की और उसपर उसके साथ महाराज युधिष्टिरने जैता 
व्यवहार क्रिया उसवो देखकर हृदय मुग्ध हो जाता है | 
महाराज युधिष्टिर्ने वृतराष्ट्रका यह सन्देश सुनते ही 
बिदुरसे कहल्य भेजा कि 'मेरा शरीर और मेरी सारी 
सम्पत्ति आपवी ही है । मेरे घरकी प्रत्येक वस्तु आपकी 
है | आप इन्हे इच्छानुसार सक्ोच छोड़कर व्यवहारमें 
ला सकते है।? इस वचनको सुनकर धृतराष्ट्रकी प्रसन्नताका 
ठिकाना न रहा । वे भीष्म, द्रोण, सोमदत्त, जयद्र थ, 
दुर्गोधन आदि पुत्र-पौन्नोंका एव समस्त मत सुह्शेका 
श्राद्ध करके दान देने छगे | वस्र, आभूषण; सोना) रत्न) 
गहनोंसे सजाये हुए घोड़े; ग्राम, गोएँ आदि अर्गरमित 
बस्तुएँ दान दी गयीं | बृतराष्ट्रने जिसको री देनेको कह्दा 
था उसे हजार और जिसे हजार देनेको कहा था, उसे दत्त 
हजार बुद्धिमान्‌ राजा युधिष्ठिरवी आज्ञासे दिये गये |# 
तात्पर्य यह कि जिध प्रकार मेघ इश्द्वारा भूमिकों तृप्त कर 
देता है; उसी प्रकार भोंति मॉतिके द्रव्योंके प्रचुर दानसे 


# दाते देये दशइात सहलसे चायुर्तव तथा। 


दोयते वचनाद्राश् कुन्तीपृत्रस्स धीमत ॥ 
(आश्रसम० १४ । १० ) 


महाराजयुधिप्टिस्के जीवनसे आदर शिक्षा ३५ 
ब्राह्मणॉकी तृप्त कर दिया गया | रूगातार दस दिनेतिक 
इच्छापूर्वक दान देते देते धृतराष्ट्र थक्र गये 


हमलोग महाराज युधिष्ठिरकी दस अनुपम उदारताकी 
ओर देखें ओर फिर आजकलकी सकीर्णतासे उसका 
मुकाबिला करे । आकाश-पाताछका अन्तर दिखायी 
देगा | अपनी घुराई करनेवार्लोकी बात तो दूर रही; 
आजनकलके अधिकाश छोग अपने माता-पित्ता एव सुद्ददोके 
प्रति भी केसा असत्य व्यवहार करते हैं, यह किधीसे छिपा 
नहीं है । उनकी इृद्धावस्था आनेपर उनके लिये साधारण 
अन्न-बस्रकी भी व्यवस्था नहीं हो पाती । 


त्याग 

खर्गारोहणके समयक्की कथा है; भद्दाराज सुधिष्ठिर 
हिमाल्यपर चढ़ने गये । द्रौपदी तथा उनके चारों भाई 
एक एक करके बफमें गिरकर मर गये । किसी प्रकार 
साथका एक कुत्ता बच गया था, वही घर्मराज युधिष्ठिस्का 
अनुमरण करता जा रहा था। उसी समय देवराज इन्द्र 
रथ लेकर भद्दाराज युधिष्टिसके सम्मुख उपस्थित हुए, | 
उन्होंने महाराज युधिष्टिकी रथपर बैठनेके छिये आशा 
दो | युधिष्ठिने कहा-प्यह कुत्ता अबतक मेरे साथ 
क आ रहा है | यह भी मेरे साथ स्वर्ग चलेगा।? 


ज॑ इन्द्रने कहा--(नहीं, कुत्ता रखनेवालोंके लिये 


5 तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 

स्वर्गमें स्थान नहीं है | तुम कुत्तेकों छोड़ दो |?! इसपर 
महाराज युधिष्ठिरने कह्य--'देवराज, आप यह क्‍या 
कह रहे है ? भक्तोंका त्याग करना ब्रह्महत्याके समान 
महापातक बतलाया गया है | इसलिये मैं अपने सुखके 
लिये इस कुत्तेको किसी प्रकार नहीं छोड सकता+# | डरे 
हुएको, भक्तको, “मेरा कोई नहीं है? ऐसा कहनेवाले 
शरणागतको, निर्बलको तथा प्राणरक्षा चाहनेवालेको 
छोड़नेकी चेश्ठ मै कभी नहीं कर सकता, चाहे मेरे प्राण 
भी क्यों न चले जायें | यह मेरा सदाका दृढ बत है| |? 
यह सुनकर देवराज इन्द्रमे कह्--५हे युधिष्टिर ! जब 
ठुमने अपने भाइयोंको छोड़ दिया, धर्मपत्नी प्यारी द्रौपदी 
छोड़ दी; फिर इस कुत्तेपर तुम्हारी इतनी ममता क्‍यों 
है ” युधिष्ठिरने उत्तर दिया--“देवराज, उन छोगोंका 
त्याग मैंने उनके मरनेपर क्रिया है। जीवित अवस्था्मे 


# भक्तत्याग प्राहुरनन्तपाप तुल्य लोके अह्वध्याकृतेन। 

तस्माज्नाह जातु कवथअ्ननाच त्यक्ष्याम्येन स्वसुखा्थी महेन्द्र॥ 
( मह्प्रास्थान ० ३। ११ ) 

+ मीत॑ मक्त नान्यदस्तोति चार्तप्राप्त क्षो्ण॑ रक्षणे प्राणलिप्सुम्‌ । 

प्राणत्यागादप्यद्द नैव मोक्‍्तु यतेय वे नित्यमेतद्‌ अत में ॥ 
( महदाप्रास्खान० ३। १२ ) 


महाराज युधिष्टिरके जीवनसे आदर शिक्षा रे७ 
नहीं । मेरे हुएको जीवनदान देनेकी क्षमता सुझमें नहीं 
है। मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ. कि अरणागतको 
भय्‌ दिखलाना, ह्लीका वध करना, ब्राक्षफका घन इरण 
कर लेना और मिन्नोंसे द्रोह करना, इन चारके पार्पोके 
बराबर केवल एक भक्तके त्यागका पाप है; ऐसी मेरी 
सम्मति है ।# अतः मैं इस कुत्तेको किसी प्रकार नहीं 
छोड़ सकता ।? 
युधिष्ठिकके इन हृढ वचनोंकी सुनकर साक्षात्‌ धर्म, जो 
कि कुत्तेके रूपमें विद्यमान थे; प्रकट हो गये । उन्होंने बड़ी 
प्रसन्षतासे कहा---युधिष्ठिर ! कुत्तेको तुमने अपना भक्त 
बतछाकर स्वर्मतकका परित्याग कर दिया | अतः ठुम्दरे 
त्यागकी बराबरी कोई स्वर्गवासी भी नहीं कर सकता | 
तुमको दिव्य उत्तम| गति मिल चुकी।? इस प्रकार साक्षात्‌ 
तथा उपस्थित इन्द्रादि देवताओंने मद्दाराज 
भुधिष्ठिरकी प्रदाण की और वे प्रसन्नतापू्वंक महाराज 
युधिष्ठिरको रथमें बेठाकर स्वर्ग ले गये । 
पाठक ! तनिक आधुनिक जगत्‌की ओर तो ध्यान 
दें। आज भी सहसों नर-नारी बद्रिकाश्रम आदि तीचौंको 
# भीतिषदान॑ शरणागतस्य  $ भोतिप्रदान झरणागत् लिया बयो आकणजापदर 
मित्रद्रोहस्तानि चश्वारि.. मक्तत्यागइनेव समे मतो में ॥ 
- € महाप्राख्ान० ३। १६ 





३६ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 
स्वर्गमें खान नहीं है । तुम कुत्तेको छोड दो |! इसपर 
महाराज युधिष्ठिरने कद्--'देवराज, आप यह क्‍या 
कह रहे हं ? मक्तोंका त्याग करना बक्वाहत्याके समान 
महापातक ब्रतछाया गया है ) इसलिये मैं अपने छुखके 
लिये इस कुत्तेको किसी प्रकार नहीं छोड सकता* | डरे 
हुएको, भक्तको, 'मेरा कोई नहीं है? ऐसा कहनेवाले 
दरणागतको, निर्बलफों तथा प्राणरक्षा चाहनेवालेको 
छोड़नेकी चेश में कभी नहीं कर सकता, चाहे मेरे प्राण 
भी क्यों न चले जायें | यह मेरा सदाका दृढ बत है| ।! 
यह सुनकर देवराज इन्द्रने कहा-५हे युधिष्ठटिर ! जब्र 
तुमने अपने भाइयोंकों छोड़ दिया, धर्मपत्नी प्यारी द्रौपदी 
छोड़ दी; फिर इस कुत्तेपर तुम्हारी इतनी ममता क्यों 
है € युधिष्टिरने उत्तर दिया--“देवराज, उन लछोगोंका 
त्याग मैंने उनके मरनेपर किया है, जीवित अवस्थामें 


# भक्तत्याग प्राहुरनन्तपाप ठुल्य छोके अह्मवध्याक्ृतेन! 
तस्मान्नाह जातु कथब्नाथ त्यक्ष्याम्येन खचुखाथी महेन्द्र ॥ 
( महाप्रास्थान ० ३। ११ ) 


+ मीत॑ भक्त नान्‍्यदस्तोति चाते प्राप्त क्षोर्ण रक्षणे प्राणलिप्सुमू । 


प्राणध्यागादप्यद नैव मोक्तु यतेय वे नित्यमेतद्‌ म्रत में ॥ 
( मद्दाप्रास्खान० ३ । १२ ) 





महाराज युधिष्टिस्फे जीचनसे आदशे शिक्षा २७ 
नहीं । मरे हुएको जीवनदान देनेकी क्षमता मुझमें नहीं 
है। में आपसे फिर निवेदन कर्ता हैँ हि शरणागनदे 
भय दिखलाना, झरीका वध करना; ब्रादाणफा घन एरण 
कर लेना और मित्रोंसे द्रोह करना, इन चारके पार्येफ्े 
बरावर केवछ एक भक्तके त्यागका पाप है, ऐसी मेरी 
सम्मति है ।+ अतः में इस कुत्तेको किसी प्रकार नहीं 
छोड़ सकता |? 
युधिप्ठिरके इन दृढ वचनोको सुनकर साक्षात्‌ घम, जो 
कि कुत्तेके रूपमें विद्यमान थे; प्रकट हो गये । उन्होंने बड़ी 
प्रसक्षतासे कहा--थयुधिप्ठिर । कुत्तेको तुमने अपना भक्त 
बतलछाकर स्वर्गतकका परित्याग कर दिया | अतः तुम्हारे 
त्यागकी बराबरी कोई स्वर्गवासी भी नहीं कर सकता | 
बुमकों दिव्य उत्तम| गति मिल चुकी |? इस प्रकार साक्षात्‌ 
धघर्मने तथा उपस्थित इन्द्रांदि देवताओंने मद्दाराज 
युधिष्ठिककी प्रशला की और वे प्रसन्नतापूर्वक मद्दाराज 
युविष्ठिरको रयमें बेठाकर स्वर्ग ले गये | 
पाठक ! तनिक आधुनिक जगत्‌॒की ओर तो ध्यान 
दें। आज भी सहरों नर-नारी बदरिकाश्रम आदि दीथोंकी 
# सीतिप्रदान॑ शरणागतस्य  % भोतिप्रदान शरणागतस्थ लिया बे आह्मणखापहर । 
मित्रद्रोहस्तानि चत्वारि शक्त भक्तत्यागइचैव समो मते मे ॥ 





( मद्दाप्राखान० ३ । १६ ) 


श्८ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 

यात्रा करते हैं, परन्तु साथियेंके प्रति उनका व्यवहार 
कैसा होता है १ कुत्ते आदि जानवरोंबी बात छोड दें? 
आजकलजफ़े तीर्थयात्रियोंके यदि निक्टसम्बन्धी भी सयोगवश 
मार्ग्म बीमार पड़ जाते हैं तो वे उन्हें वहीं छोड़कर 
आगे बढ जाते हैं | उनके करुणक्रन्दनकी उपेक्षा करके 
वे मुक्तिकी खोजमें चले जाते हैं। परन्तु यह उनका 
भ्रममात्र है | दप्रामय भगवान्‌ केवल मावके भूखे हैं । 
भावरदितके लिये उनका द्वार सदा बद है। यथार्थ बात 
तो यह है कि भगवान्‌ हमारी परीक्षाक्रे लिये ही ऐसे 
अवसर उपस्थित करते हैं | यदि ऐसा अवसर प्रा हों 
जाय तो हमलोगोको बड़ी प्रसन्नतासे, प्रेमपूर्वक्त मगवानकी 
आज्ञा समझकर अनार्थों, व्याधिपीड़ितों और दुःखग्रस्तेकी 
सहायता करनी चाहिये | उन्हें मार्गमं छोड़ जाना तो 
स्वयं अपने हार्थोते मगछमय भगवानके पवित्र धामके 
पटठको बद कर देना है | यदि हम अपने इन कर्तव्योंका 
पालन करते हुए तीर्थयात्रा कर तो इसमें कोई सन्देह 
नहीं कि जिस प्रकार धर्मके लिये कुत्तेकों अपनानेके 
कारण महाराज युधिष्टिरके सामने साक्षात्‌ धर्म प्रकट हो 
गये थे, ठीक उसी प्रकार हमारे सामने भगवान्‌ भी 


प्रकट हो सकते हैं ! 


मद्दाराज युधिष्टिरके जीचनसे आदशे शिक्षा रे५ 
उपसंहार 

इस ससारमे बहुत-से धार्मिक भह्दापुरुष हुए हैं, 
किन्तु 'घरराजः शब्दसे केंघछ महाराज युधिष्टिर ही 
सम्बोधित किये गये हैं | महाराज यरुधिष्ठिस्का सम्पूर्ण 
जीवन ही घर्ममय था। इसी कारण आजतक वे “घर्मराजः 
के मामसे प्रसिद्ध हैं। शाजोंमें घर्मके जितने लक्षण 
बतलछाये गये हैं वे प्रायः सभी उनमे विद्यमान थे। 
स्मृतिकार महाराज मनुने जो धर्मफे दस लक्षण बतलाये 
हैं; वे तो मानो उनमें कूट-कूटकर भरे ये। गीतोक्त 
दैवी सम्यदाके छब्दरीस छक्षण[ तथा मर्दषि पतल्ललिके 





#धघूति क्षमा दमोप्स्तेय शोचमिन्द्रियनियद्द | 


धार्विधा सत्यमक्रोपो दशक धमेलक्षणस्‌ ॥ 


( मनु० ६। ९२ ) 

'धृति, क्षमा, दम, अस्तेय (चोरों न करना ), शौच, 
इब्धियनिम्र३, थी, जिघा, सत्य ओर अक्रोघ--ये दश पर्मके 
लक्षण ६ ए 


प गोनामे अध्याय १६ इछेक १, २, ३ देखिये । 


४० तत््व-चिन्तामणि भाग ४ 
बतलाये हुए; दस यम नियमादि# भो प्रायः उनमें मौजूद 
थे | और मद्गाभारतमें वर्णित सामान्य धर्मके तो आप 
आदर्श ही थे | इस लेखमें उनके जीवनकी केवल आठ 
घटनाओंका ही उल्लेख किया गया है, परन्ठु उनका 
सारा ही जीवन सदगुण और सदाचारसे ओतप्रोत या । 
महाराज युधिष्ठिरने अबसर उपस्थित होनेपर अपने 
निर्वेरता, बैय, क्षमा, अक्रोष आदि सदगुणोका केवल 
वाचिक ही नहीं, बलिक क्रियात्मक आदर्श सामने रक्खा | 
सत्यपालन तो उनका प्राण था | इस विषयमेँ आज भी 
वे अद्वितीय एवं अप्रतिम माने जाते हैं। धर्मराजका 
प्रत्येक वचन विद्वत्ता और बुद्धिमत्तासे परिपूर्ण होता था, 





# अहि सासत्यास्ते यज्रह्म चर्यापरिग्रह्य यमा । 
(योग० २। ३० ) 


“अदहिसा, सत्य, अस्तेय, अह्याचय और अपरिग्रह--ये 


यम हैं (? 
झौचतन्तोषतप खाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमा । 
(योग० २। ३२) 


नौच, सन्तोष, तप, खाध्याय और ईश्वरप्रणिधान--ये 
नियम हैं । 


मद्दाराज युधिष्ठिर्के जीवनसे जद शिक्षा ४९ 
यह यक्षकी आख्यायिकासे भी स्पष्ट हो जाता है | समता- 
की रक्षाके लिये तो| उन्होंने अपने सह्लेदर भाश्योतककी 
उपेक्षा कर दी थी | और उनकी प्रवित्रता तो यहाँतक 
बढ़ी हुईं थी कि उसकी निवासभूसि भी परम पवित्र बन 
जाती थी। उनके शम्र-दमादि छुम गुणेसि प्रभावित 
होकर प्रायः समुचा देश संयमी बन जाता था। खार्थ- 
त्यागकी तो उनमें बात ही निराी थी। एक क्षुद्र कु्ते- 
के लिये उन्होंने खर्गकी भी ठुकरा दिया | उनका अत्येक 
कर्म स्वार्थत्याग और दयासे परिपूर्ण होता था | घृतराष्ट्र 
की याचनापर उन्होंने जो मद्गान्‌ औदार्य दिखलाया, वह 
भी उनके अपूर्द खार्थत्यागकी मावनाका ही परिचायक है। 
परे) दान, तप, तेज, शान्ति, छथा, सरलता, निरभि- 
मानता, निर्णेभता, भक्तवत्तछता आदि अनेकों गुण 
उनमें एक साथ ही मेरे थे । ऐसे सर्वगुणसम्पत्त महाराज 
गुधिष्ठिके जीवनको यदि इस आदर्श मानकर चछे तो 
इमारे कस्याणमें तनिक भी सन्देह नरह जायगा | 
प्रेमी पाठक महानुभावेसि मेरा यह विनप्न निवेदन है कि 
ये महाराज युधिप्ठिकके इन शुर्णोको तथा उनके आदश 
आवरणोौकी ययाशक्ति अपनानेकी चेष्ट कहें | 


>> +-- 


8० तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 
बतलाये हुए दस यम नियमादि# भी प्रायः उनमें मौजूद 
थे | और मह्गभारतमें वर्णित सामान्य धर्मके तो आप 
आदर्श ही थे | इस लेखमें उनके जीवनकी केवल आठ 
घटनाओंका ही उल्लेख क्रिया गया है; परन्तु उनका 
सारा ही जीवन सदग्रण और सदाचारसे ओतप्रोत या | 
हाराज युधिष्ठिरने अवसर उपस्थित होनेवर अपने 
निर्वेरता, चैय, क्षमा, अक्रोध आदि सदगुणोंका केवल 
वाचिक ही नहीं, बल्कि क्रियात्मक आदर्श सामने रक्‍्खा। 
सत्यपालन तो उनका प्राण या | इस विषयर्में आज भी 
बे अद्वितीय एवं अप्रतिम माने जाते हैं | धर्मराजक्रा 
प्रत्येक वचन विद्वत्ता और बुद्धिमत्तासे परिपूर्ण होता था, 





# अहिंसासत्यास्तेयम्रक्षचर्यापरियहा यमा । 
(योब० २। ३० ) 


धअहिसा, सत्य, भस्तेय, अह्याच्य और अपरिग्रह--ये 


यम हैं 7? 
झौचसन्तोषतप खाध्यायेश्वरप्रणिधानानिं नियमा ॥ 
(योग० २। १२ ) 


शौच, सन्तोष, तप, खाध्याय और ईश्वरप्रणिधान--ये 
नियम हैं 





भद्दाराज युधिष्ठिस्के जीबनसे आदर्श शिक्षा ४९ 
यह यक्षकी आख्यायिकासे भी स्पष्ट हो जाता है । उमता- 
की रक्षाके लिये तो उन्होंने अपने सहोदर भाइयोतककी 
उपेक्षा कर दी थी। और उनकी पविन्नता तो यहोतक 
बढ़ी हुईं थी कि उनकी निवासभूमि भी परम पवित्र बन 
जाती थी। उनके शम-दमादि शुभ शुर्णोसि प्रभावित 
होकर प्रायः समूचा देश ठंयमी बन जाता था | ख्वार्थ- 
त्यागकी तो उनमें बात ही निराली थी। एक धछुद्र कुत्ते- 
के लिये उन्होंने खर्मको भी ठुकरा दिया। उनका प्रत्येक 
कर्म ख्वार्थत्याण और दयासे परिपूर्ण होता था । घृतराष्ट्र- 


की याचनापर उन्होंने जो महान्‌ भौदार्य दिखाया, चह 
भी उनके अपूर्व खायेस्यागकी भावनाका ही परिचायक है | 
यश; दान, तप, तेज) शान्ति, रुजा, सरलता, निरभि- 
मानता, निर्लेभता, भक्तवत्सलता आदि अनेकों गुण 
उनमें एक साथ ही मरे ये | ऐसे सवगुणसम्पक्ष महाराज 
शुधिह्िके जोवनकी यदि हम आदर मानकर चलें तो 
हमारे चल्याणमें तनिक मी रन्देह मे रह जायगा। 
प्रेमी पाठक मक्षनुभावोसे सेरा यह विनम्र निवेदन है कि 
वे महाराज सुधिष्ठिरके इन गुणोको तथा उनके जादर्श 
आचरणोंकी यथाशक्ति अपनानेको चेश करें । 


७ ७६ ओशो 


संत-बाहिबा 
संतभावकी प्राप्ति भगवत्कपासे होती है 


+ सारमे स्तोका स्थान सबसे ऊँचा है | देवता और 
दा मनुष्य, राजा और प्रजा--सभी सच्चे सर्तोको 
अपनेसे बढकर मानते हैं । सतका ही जीवन सार्थक होता 
है । अतएव समी लछोगोंको सतभावकी प्राप्तिके लिये 
भगवानके शरण होना चाहिये । यहाँ एक प्रश्न होता है 
कि “सतभावकी प्राप्ति प्रय्षसे होती है या भगवस्कृपासे 
अथवा दोनोंसे ? यदि यह कहा जाय कि वह केवल प्रयक्ष- 
साध्य है तो सब छोग प्रयत्न करके सन क्यों नहीं बन जाते 
यदि कहें कि मगवचत्कृपासे होती है तो मगवत्कृपा सदा सबपर 
अपरिमित है द्वी; फिर सबको सतभावकी प्राप्ति क्‍यों नहीं 
हो जाती १ दोनोसे कही जाय तो फिर भगवत्कृपाका महत्त्व 
ही क्‍या रद्द गया, क्‍योंकि दूसरे प्रयक्षोक्रे सहारे बिना 
केवल उससे भगवत्प्राति हुई नहीं ?? इसका उत्तर यह है कि 
मभगवशत्पाप्ति यानी सतमावक्री प्राप्ति भगव कृपासे ही 
होती है । वास्तवम भगवत्पाप्त पुरुषको ही सत कहा 
जाता है | “सत्‌ः? पदार्थ केवल परमात्मा है और परमात्मा- 


खंत-महिमा 3३ 
के यथार्थ तस्वकों जो जानता है और उसे उपलब्ध कर 
चुका है वही छत है। हो, गोणी दृत्तिसे उन्हे भी सत 
कह सकते हैं जो भगवत्मात्तिके पात्र हैं, क्योंकि वे 
भगवत्पाप्तिरूप लक्ष्यके समीप पहुँच गये है और शीघ्र 
उन्हे मगवत्माप्तिकी सम्मावना है । 


इसपर यह शक्रा होती है कि जब परमात्मावी कृपा 
सभीषर है, तब समभीके परमात्माकी प्राप्ति हो जानी 
चाहिये परन्तु ऐसा क्यों नहीं होता १ इसका उत्तर यह 
है कि यदि परमात्माकी प्रासिकी तीव्र चाह हो और 
भगवत्कुपामे विश्वास हो तो सभीको प्राप्ति हो सकती है । 
परन्तु परमात्माक्री प्राप्ति चाइते ही कितने मनुष्य हैं, 
तथा परमात्माकी कृपापर विश्वास दी कितनौको है * जो 
चाहते हैं और जिनका विश्वाप्त है उन्हें प्राति दोती ही है | 
यदि यह कहा जाय कि परमात्माकी प्राप्ति तो सभी चाइते 
है, तो यह ठीक नहीं है, ऐसी चाह वास्तविक चाह 
नहीं है । हम देखते हैं जिसको घनकी चाह द्ोती है, वह 
घनके लिये सब कुछ करने तथा इतर सबका त्याग करने- 
को तैयार हो जाता है; इसी प्रकारकी भगवत्यासिकी तीम 
चाह क्रितनोंकी है १ धन तो चाइनेपर भी प्रारब्धमे होता 
है तभी मिलता है, प्रारब्धम नहीं होता तो नहीं मिलता | 
परन्तु भगवान्‌ ते चाइनेपर_अवद्य मिल जाते हैं, 


४६ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 
श्रुति कहती है-- 
उत्तिष्ठत जाम्रमत प्राप्य वरान्निवोधत | 


पक्षुरस्थ धारा निशिता डुरत्यया 
दुगे.. पथस्तत्ककयो. चद्र्ति ॥ 
(कठ० १। ३। १४) 


८उठो, जागो और मद्दान्‌ पुरुषोंके समीप जाकर 
ज्ञान ग्राम करों | जिस प्रकार छुरेवी धार तीक्षा और 
हुस्तर होती है, तत््वश्ञानी छोग उस पयकों भी वैसा दी 
दुगम बतलाते है ।? 

भगवद्याप्तेमं केवल. अपना युरुषार्थ माननेका 
कारण--अटकाररूपी दोष है। भक्तके इस अहृकार- 
दोषको नष्ट कबमेके लिय्रे मगवान्‌ उसे भीषण सकटमें 
डालकर यह बात प्रत्यक्ष दिखला देते हैं कि कार्यतिद्धिमे 
अपनी सामथ्य मानना मड॒ध्यकी एक बड़ी गलती है| 
इस प्रकार अहकारनाशके लिये जो विपत्तिमे डालना है; 
यह भी भगवानकी विशेष कृपा है | केनोपनिषद्मे एक 
कथा है-इन्द्र, अमि, वायु देवोंने विजयमे अपने 
पुरुषार्थकों कारण समझा) इसलिये उन्हे गर्व हो गया। 
तब भगवानले उनपर छृगा करके यक्षकरे रूपमें अपना 
प्रिचय दिया और उनके गर्वका नाश किया | जब अन्नि- 


संत-मदिमा ४७ 
बायुदेवता परास्त दो गये और यह समझ गये कि हमारे 
अदर बस्तुत्तः कुछ भी सामर्थ्य नहीं है, तब भगवानने 
विशेष दया करके उमाके द्वारा इन्द्रकों अपना यथार्थ 
परिचय दिया । सफलतामे अपना पुरुषार्थ मानकर 
सनुष्य गव॑ करता है परन्तु अनिवार्य विगत्तिमें जब वह 
अपने पुरुषार्थसे निराश हो जाता है तद निरुषाय होकर 
भगवानके शरण जाता है और आर होकर पुकार उठता 

--नाथ । मुझे इस घोर सकटसे बचाइये । मैं सर्वथा 
असमर्थ हूँ | में जो अपने बलसे अपना उद्धार मानता 
था; वह मेरी भारी भूछ थी | राग-दंप और काम-क्रोधादि 
शनुओंके दबानेंसे अब्र मुझे इस बातका पूरा पता छग 
गया कि आपकी कृपाके बिना मेंरे लिये इनसे छुटकारा 
पाना कठिन ही नहीं; वर असम्भव-सा है।? जब 
अहकारकी छोड़कर इस तरह सररू भावसे और सच्चे 
हृदयसे मनुष्य भगवानके शरण हो जाता है तब भगवान्‌ 


उसे अपना छेते हैं ओर आश्वासन देते हैं, क्योंकि 
भगवानवी यह घोषणा है--- 


सकदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते | 
अप्यं सर्वेमूतेभ्यो ददास्येतड़त मम ॥ 


(बा० रा० ६३१ १८१ ३६ ) 


2८ तत्त-चिन्तामणि भाग ४ 

थजो एक बार भी मेरे शरण होकर कहता है, मैं 
तम्हारा हूँ, ( ठुम मुझे अपना लो ) मैं उसे सब भूततोंसे 
अमय कर देता हूँ, यह मेरा व्रत है ।? इसपर भी मनुष्य 
उनफ़े शरण होकर अपना कल्याण नहीं करता, यह बड़े 
आश्रर्यकी बात है | 

दयासागर भगवानकी जीवॉपर इतनी अपार दया 
है कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं । वस्तुतः उन्हें दया- 
सागर कहना भी उनकी स्तुतिके व्याजसे निन्‍दा ही करना 
है | क्योंकि सागर तो सीमावाला है, परन्तु भगवानकी 
दयाकी तो कोई सीमा ही नहीं है | अच्छे अच्छे पुरुष 
भी मंगवान्‌ऊी दयाकी जितनी क्रल्यना करते हैं) वह 
उससे भी बहुत ही बरढकर है | उसकी कोई कल्पना ही 
नहीं की जा सकती | कोई ऐसा उदाहरण नहीं जिसके 
द्वारा भगवानकी दयाका स्वरूप समझाया जा सके | माता- 
का उदाहरण दें तो वह भी उपयुक्त नहीं है। कारण, 
दुनियामें असख्य जीव हैं और उन सबकी उत्पत्ति 
मातारभंसि ही होती है; उन सारी माताओंके द्वदयोमें 
अपने पुत्रोपर जो दया या स्नेह है, वह सत्र मिलकर भी 
उन दयासागरकी दयाके एक बूँदके बराबर भी नहीं है | 
ऐसी ह्ाल्तमें और किससे तुलना की जाय ! तो भी 
माताका उदाहरण इसीलिये दिया जाता है कि लोकमें 


संतत-महिमा झ्य 

जितने उदाहरण हैं, उन सत्रमें इसकी विशेषता है। 
माता अपने बच्चेके लिये जो कुछ भी करती है; उसकी 
प्रतेक क्रियारमें दया भरी रहती है। इस बातका वच्चेकी 
भी कुछ-कुछ अनुभव रहता है । जब्र बच्चा शरारत करता 
है तो उसके दोषमिवारणार्थ माँ उसे धमकाती मारती है 
र उसको अकेला छोड़कर कुछ दुर हट जाती है। 
ऐसी अवस्था भी बच्चा माताके ही पास जाना चाहता 
है | दूसरे लोग उससे पूछते हैं--'तुम्हें किसने मारा ९ 
बह रोता हुआ कहता है 'मॉने !! इसपर वे कहते हैं प्तो 
आइन्दा उसके पास नहीं जाना |? परन्तु वह उनकी 
बातपर ध्यान मे देकर रोता है और माताके पास ही 
जाना चाहता है। उसे मय दिखाया जाता है कि “माँ 
तुझे फिर मारेगी १ पर इस बातका उसपर कोई असर 
नहीं होता, वह किसी भी बातकी परवा न करके अपने 
सरक भावसे माताके ही पास जाना चाहता है। रोता है, 
परन्तु चाहता है माताको ही । जब माता उसे हृदयसे 
छगाकर उसके आँसू पोछती है, आश्वासन देती है, तभी 
बह झान्त होता है | इस प्रकार माताकी दयापर विश्वास 
करनेवाले बच्चेकी भाँति जे भगवानके दया-तत्त्वकों जान 
छेता है और भगवानक़ी भारपर भी भगवानकों ही 
पुकारता है; भगवान्‌ उसे अपने इुृदयसे छगा ढेते हैं| 


(५० तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 
फिर जो भगवानकी कृपाकों विशेषरूपसे जान लेता है; 
उसकी तो बात ही क्‍या है ! 

लड़का नीचेके तछेसे ऊपरके तल्लेपर जब चढना 
चाहता है तो माता उसे सीढियोंके पास ले जाकर चढनेके 
लिये उत्साटित करती है। कहती है--५बेटा | चढो, 
गिरोगे नहीं, मैं साथ हूँ न ? लो, में हाथ पकड़ती हूँ ।? 
यों साइत और आश्वासन देकर उसे एक-एक सीढी 
चढाती है, पूरा खयाल रखती है, कीं गिर न जाय, 
जरा सा भी डिगता है तो ठुरत हाथक्रा सहारा देकर 
थाम लेती और चढा देती है, बच्चा जब चढनेमें 
कठिनाईका अनुभव करता है तब मॉँकी ओर ताककर 
मानों इशारेसे मोदी मदद चाहता है । माँ उसी क्षण उसे 
अवलूम्बन देरर चढा देती है और पुनः उत्साद दिलाती 
है | बच्चा कहीं फिसल जाता है तो माँ तुरत उसे गोदमें 
उठा लेती है, गिरने नहीं देती । इसी प्रकार जो पुरुष 
बच्चेकी भोंति भगवानूपर भरोसा ( निर्भर ) करता है, 
भगवान्‌ उसकी उन्नति और रक्षावी व्यवस्था स्वय 
करते हैं, उसे तो केवछ निमित्त बनाते हैं। साप्तारिक 
माता तो कदाचित्‌ असाबधानी और सामरथ्यके अभावसे 
या 'म्रमसे गिरते हुए बच्चेको न भी बचा सके परन्तु वे 
सर्वशक्तिमान) सर्वा-तर्यामी, परमदयारू) सर्वज्ञ प्रभु तो 


संत-महिमा ण्र्‌ 

अपने आश्रितको कभी गिरने देते द्वी नहीं। बर॑ उत्तरोत्तर 
उसे सहायता देते हुए; एक-एक सीदी चढाते हुए सबसे 
ऊपरके तछेपर, जहा पहुँचना ही जीबका अन्तिम ध्येय 
है, पहुँचा ही देते हैं। इससे यह सिद्ध हे! जाता है कि 
प्रय्ष भगवान्‌ ही करते हैं, भक्तकी तो केवल इच्छा करनी 
पड़ती है और उसीते मगवान्‌ उसे निमित्त बना देते हैं । 
बचा कभी अभिमानवक्ष यह सोचता है कि मैं अपने ही 
पुरुषार्थसे चढता हूँ, तब माता कुछ दूर हटकर कहती 
» अच्छा चढ़ |? परन्तु सहारा न पानेसे वह चढ़ 
नहीं सकता। गिरने छगता है और रोता है, तब माता 
दौड़कर उसे बचाती है। इसी प्रकार अपने प्रयक्षका 
अभिमान करनेवाछा भी गिर सकता है। परन्तु यह ध्यान 
रहे, भगवान्‌क्ी कृपाका ताल यह कदापि नहीं है कि 
मनुष्य सब कुछ छोड़कर हाथ-पर-हाथ घरकर बैठ जाय, 
कझंछ भी न करें। ऐसा मानना तो प्रभुकी कृपाका 
हुबपयोग करना है | जत्र माता बच्चेको ऊपर चढाती 
है, तब सारा कार्य माता ही करती है, परन्तु बच्चेकों 
माताके आशानुसार चेष्टा तो करनी ही पड़ती है। जो 


बच्चा मंके इच्छानुसार चेशट नहीं करता या उससे विपरीत 
करता है, उसके माता उसके ह्ति 


र्थ डराती घ 
है तथा कभी-कभी मारती भी है। ७ 


७२ तच्व-चिन्तामणि भाग ४ 

इस मारमे भी मॉके हृदयका प्यार भरा रहता है 
यह भी उसकी परम दयाछता है | इसी प्रकार भगवान्‌ 
भी दयापरवश होकर समय समयपर इदमको चेतावनी देते 
हैं। मतलब यह कि जैसे बच्चा अपनेकोी और अपनी सारी 
क्रियाओंकों माताके प्रति सौंपकर मातृपरायण होता है; 
इसी प्रकार हमें भी अपने-आपको और अपनी सारी 
क्रियाओंकों परमात्माके हाथोंमे सॉपकर उनके चरणोंमें पड़ 
जाना चाहिये । इस प्रकार बच्चेकी तरह परम श्रद्धा और 
विश्वासके साथ जो अपने-आपको परमात्माकी गोदमे सौप 
देता है बही पुरुष परमात्माकी कृपाका इच्छुक और 
पात्र समझा जाता है और इसके फलस्वरूप वह परमात्मा- 
की दयासे परमात्माको प्रास हो जाता है| साराश यह कि 
परमात्माकी प्राप्ति परमात्माक्ी दयासे ही होती है, दया ही 
एकमान कारण है । परन्तु यह दया मनुध्यको अकर्मण्य 
नहीं बना देती | परमात्माकी दयासे ही ऐसा परमपुरुषार्थ 
बनता है | जीवका अपना कोई पुरुषार्थ नहीं) वह तो 
निमित्तमात्र होता है । 

संतकी विशेषता 

उपर्युक्त दयासागर भगवानकी दयाके तत्व और 
रहस्पको यथार्थ जाननेवाल्य पुरुष भी दयाका समुद्र और 
सब भूतोंका सुद्ददु बन जाता है। भगवाबले कद्दा है-- 


संत-महिमा परे 
'सुददद सर्वभूताना ज्ञात्वा मां शान्तिमुज्छति |? इस 
कयनका रहस्य यही है कि दयामय भगवानको सब 
भूतेंका सुद्ददू समझनेवाछा पुरुष उस दयासागरके शरण 
होकर निर्मय हो जाता है तथा परम शान्ति और 
परमानन्दको प्राप्त होकर खय॑ दयामय बन जाता है। 
इसलिये भगवान्‌ ठीक ही कहते हैं कि मुझको सब्रका 
सुददू समझनेवाला शान्तिकों प्राप्त हो जाता है | ऐसे 
भगवत्यास पुरुष ही वास्तवमें सत-पदके योग्य हैं | ऐसे 
स्तोकी कोई-कोई तो विनोदमे भगवानसे भी बढ़कर 
बता दिया करते हैं । तुलसीदासजी महाराज कहते हैं--- 
मोरें मन प्रभु अल बिखासा। 
राम ते अधिक राम कर दससा ॥ 
राम सिंधु घन सज्जन घीरा। 
चंदन तर हरि संत समीरा॥ 
“सगवान्‌ समुद्र हैं तो संत मेघ हैं, भगवान्‌ चन्दन 
हैं तो संत समीर ( पवन ) हैं। इस हेतुसे मेरे मनमें ऐसा 
विश्वास होता है कि रामके दास रामसे बढ़कर हैं ।? दोनों 
इशन्तोपर ध्यान दीजिये । समुद्र जल्से परिपूर्ण है, परन्तु 
नह जछ किठी काममे नहीं आता | न कोई उसे पीता 
है और न उससे खेती ही होती है। परन्तु बाद जब 
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उसी समुद्रसे जठको उठाकर यथायोग्य बरताते हैं तो 
केवल मोर, पपीहा और कितान ही नहीं--सारे जगतूमे 
आनन्दकी लद्दर बह जाती है। इसी प्रकार परमा मां 
सच्चिदानन्द्घन सब जगह विद्यमान हैं, परन्तु जबतक 
परमात्माके तत्वको जाननेवाले भक्तजन उनके प्रभावका 
सत्र जगह विस्तार नहीं करते; तबतक जगत्‌के छोग 
परमात्माको नहीं जान सकते | जबत्र महात्मा सत पुरुष 
सर्वंसदगुणसागर परमात्मासे समता, शान्ति) प्रेम, ज्ञान 
ओर आनन्द आदि गुण लेकर बादलोंक़ी भाँति पशारमें 
उन्हे बरसाते हैं, तब जिजशञासु साधकरूप मोर, पपीहा) 
किसान ही नहीं, किन्तु सारे जगत्‌क्े लोग उससे छाम 
उठाते हैं | भाव यह है कि भक्त न होते तो भगवानकी 
गुणगरिमा और महत्त्व-प्रभुत्वका विस्तार जगत्‌मे कौन 
करता १ इसलिये भक्त भगवानसे डेंचे हैं। दूसरी बात 
यह है कि जेसे सुगन्ध चन्दनमें ही है; परन्तु यदि वायु 
उस सुगन्धको वहन करके अन्य वृक्षोंतक नहीं ले जाता 
तो चन्दनकी गन्ध चन्दनमें ही रहती, नीम आदि दृक्ष 
कदापि चन्दन नही बनते | इसी प्रकार भक्तगण यदि 
भगवानकी महिमाका विस्तार नहीं करते तो दुर्गुणी; 
दुराचारी मनुष्य भगवानके गुण और प्रेमको पाकर 
सद्दुणी, सदाचारी नहीं बनते । इकलिये भी सतोंका दर्जा 


मिल] 
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भगवानसे बढकर है। वे छत जगतके सारे जीवोमें समता$ 
शान्ति, प्रेम, शान और आननन्‍्दका विस्तारकर सबको 
भगवानके सहद्य बना देना चाहते हैं । 

संततोकी दया 

उन महात्माआम क्ठोरता; बैग और द्वेषका तो नाम 
ही नहीं रहता । वे इतने दयाल होते हैं कि दूमरेके दुःख- 
को देखकर उनका हुदय पिघ्रल जाता है। वे दूसरेके 
हितकों ही अपना हिंत समझते हैं । उन पुरुषों विशुद्ध 
दया होती है । जो दया कायरता, ममता; छा; स्वार्थ 

र भय आदिके कारण वी जाती है, वह शुद्ध नहीं 
है। जैसे मगवानवी अहैतुत्ी दया समस्त जीबोपर है--- 
इसी प्रकार महापुरुषोंकी अरैतुकी दया सबपर होती है | 
उनकी कोई कितनी दी बुराई क्यों न करे, बदला लेनेकी 
इच्छा तो उनके छृदयमें होती ही नहीं । कहीं बदला 
लेनेकी-सी क्रिया देखी जादी हे, तो वह भी उसके 
दुर्गुणीको हटाकर उसे विश्वुद्ध करनेके लिये ही द्ोती है । 
इस क्रियामें भी उनकी दया छिपी रहती है | जैसे माता- 
पित्त शुदुजन बन्चेके सुधारके लिये स्लेहपूर्ण दृदयसे उसे 
दण्ड देते हैं-#-इसी प्रकार सर्तोर्मे भी कभी कभी ऐसी 
क्रिया होती है; परन्तु इसमें भी परम द्वित भरा रद्दता है। 
दे उुत करुणाके मण्डार झोते हैं | जो फोई उनके समीप 
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जाता है, वह मानो दयाके सागरमें गोते छगाता है। उन 
पुरुषोके दर्शन, भाषण; स्पर्श और चिन्तनमें भी मनुष्य 
उनके दयाभावकों देखकर मुग्घ ह्वो जाता है। वे जिए 
मार्गसे निकलते हैं, मेघकी-ज्यों दयाकी वर्षा करते हुए 
ही निकलते हैं| मेघ सथ समय और सब जगह नही 
बरसता, परन्तु सत तो सदा सर्वदा सर्वन्न बरसते ही रहते 
हैं । उनके दर्शन, भाषण, चिन्तन और स्पर्शसे सारे जीव 
पविन्न हो जाते हैं, उनके चरण जहाँ टिकते हैं, वह भूमि 
पावन हो जाती है | उनके चरणोंसे स्पर्श की हुईं रज 
स्वय पवित्र होकर दूसरोंकों पवित्र करनेवाली बन जाती 
है । उनके द्वारा देखे, चिन्तन किये हुए और स्पश्श किये 
हुए पदार्थ भी पविन्न हो जाते हैं । फिर उनके कुलकी 
विशेषतः उन्हें जन्म देनेवाले माता-प्रिताकी तो ब्रात ही 
क्या है | ऐसे महापुरुष जिस देशमे जन्मते हैं और शान्त 
होते हैं, वे देश तीथ माने जाते हैं| आजतक जितने तीर्थ 
बने हैं, वे सब परमेश्वर और परमेश्वरके भक्तोंके निमित्तसे 
ही बने हैं | इतना ही नहीं, सब लोकोंको पवित्र करनेवाले 
तीर्थ भी उनके चरणस्पशंसे पवित्न हो जाते हैं | 
धर्मराज युधिष्ठिर महात्मा विडुरसे कहते हैं-- 
भवद्विधा' भागवतास्तीर्थीभूताः खय॑ विभो | 
तीर्थीकुबन्ति तीर्थानि खान्तःस्थेन गदाभ्॒ता ॥ 
(शऔमद्भधा० ६ । ११। ९) 
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“हे खामिन्‌ | आप-सरीखे मगवद्धक्त स्वय तीथैरूप 
हैं। ( पापियोंके द्वारा कछषित हुए) तीथोंको आपलोग 
अपने दृदयमें स्थित भगवान्‌ श्रीगदाधरके प्रभावसे पुनः 
तीथ॑त्व प्रदान करा देते हैं |? 
कुछ पवित्र जननी छृताथा 


चसुन्धरा पुण्यचत्ती च तेन । 
अपारखंवित्खुखसागरे५स्मि- 
छ्वीन॑ परे ब्रह्मणि यय्य चेतः ॥ 
रे जिसका चित्त अपार सवित्सुखसागर परत्रह्ममें लीन 


» उसके जन्मसे कुछ पविज्न होता है; उसकी जननी 
इंतार्थ होती है और पृथ्वी पुण्यवती होती है । 


यह सब उनके द्वारा स्वाभाविक ही होता है, उन्‍हें 
करना नहीं पड़ता । भगवान्‌ तो भजनेबालॉको भजते हैं, 
परन्तु वे दयाल संत नहीं भमजनेवालेका, यहॉतककी गाली 
देने और अद्दित करनेवालेका भी हित ही करनेमें तुले 
रहते हैं । कुल्दाड़ा चन्दनको काटता है, पर चन्दन उसे 
खाभाविक ही अपनी सुगन्ध दे देता है| 

फाटइ परखु सरूय खुसु भाई । 


निज शुन देइ खुर्गंध बसाई।॥ 
प्रह्माद, अम्बरीष आदिके इतिहास इसमें प्रमाण हैं। 
अतएव विनोदर्म भक्तको भगवानसे बढ़कर बतलाना भी 
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युक्तियुक्त ह्वी है । सतजन सुरसरि और सुरतरुसे भी विशेष 
उपकारी हैं | गगा और कल्पवृक्ष उनके शरण होनेपर 
क्रमशः पविन्न करते और मनोरथ पूर्ण करते हैं । परन्तु 
सत तो इच्छा करनेवाले और न करनेवाले सभीके घर 
स्वय जाकर उनके इस लोक और परलोकके कल्याणकी 
चेष्टा करते हैं | इसपर यदि यह कहा जाय कि सत जब 
सबका हित चाइते हैं तो सबका दित हो क्‍यों नहीं जाता ? 
तो इसका उत्तर यह है कि सामान्यभावसे तो सतसे जिन 
लेग़ोंकी भेंट हो जाती है, उन सभीका द्वित होता है| 
परन्तु विशेष लाभ तो श्रद्धा और प्रेम होनेपर ही होता 
है। यदि यह कहा जाय कि जबरदस्ती सबका हिंत खत 
क्यों नहीं कर देते ? तो इसका उत्तर यह है कि जबरदस्ती 
कोई किसीका परम द्वित नहीं कर सकता ! पतग दीपक 
जलकर मरते हैं | दयाछू पुरुष उनपर दया करके उन्हें 
बचानेके लिये उत दीपक या छालटेनको बुझ्ाकर उनका 
परम द्वित करना चाहते हैं, परन्तु वे पतगण जहाँ दूसरे 
दीपक जलते रहते हैं. वहॉँ जाकर जल मरते हैं । इधी 
प्रकार जिन लोगोंकों कल्याणकी स्वय इच्छा नहीं होती 
उनका कल्याण करना बहुत ही कठिन है | 

यदि यह कहा जाय क्रि भ्रद्धा-प्रेम करनेवालोंका तो 
विशेष कल्याण करते हैं और दूसरोंका सामरान्यभावसे 


संत-महिमा प्ष्थ 
करते हैं, तो इसमें विषमताका दोप आता है| इसका 
उत्तर यह है कि ऐसी बात नहीं है । श्रद्धा और प्रेमक्री 
केमीके कारण यदि छोग सर्तोकी सब॒पर छायी हुई समान 
अपरिमित दयासे लाम नहीं उठा सकते तो इसमें उनका 
दोष नहीं है । सूर्य बिना किसी पक्षपात या संकोचके 
सभीकी समानभावसे प्रकाश देता है; परन्तु दर्पणमें 
प्रतिब्रिम्ब पड़ता है और सूर्यकान्त शीशा सूर्यके प्रकाशकों 
पाकर दूसरी वस्तुको जल दे सकता है। इसमें सूर्यका 
दोष या पक्षपात नहीं है । इसी प्रकार जिनमे श्रद्धा, प्रेम 
नहीं है वे काइ्की भाँति कम लाम उठाते हैं और श्रद्धा 
प्रेमबाले सूकान्त शीशेकी भोँति अधिक लाम उठाते हैं । 
सूर्य सबको खाभाविक ही प्रकाश देता है; परन्तु उल्दके 
लिये बह अन्धकाररूप होता है । चन्द्रमाकी सर्वत्न बिखरी 
हुई चॉदनीको चोर बुरा समझता है, इसमें चन्द्रमाका 
कोई दोष नहीं है; वे तो सबका उपकार ही करते हैं। 
इसी प्रकार मद्दापुरुष तो समीका उपकार ही करते हैं 
विन्‍्तु अत्यन्त दुष्ट और नीच प्रकृतिवाले मनुष्य उल्दूकीं 
भाँति अपनी बुद्धिहीनताके कारण उनसे देष करतें हैं 


और चोरकी भॉति उनकी निनन्‍्दा करते हैं-.इसमें सर्तोका 
क्या दोष १ 
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तथापि छोक ओर वेदमें समझानेके लिये ऐसा ही कहा 
जाता है कि जैसे अज्ञानीको सुख-दुःखकी प्राप्तिमें सारे 
शरीरमें समता होती है; वेसे ही सर्तोको सब जीवोके सुख- 
दुश्खकी प्रासिमि ममता और अहकार न होते हुए भी 
समता होती है। अर्थात्‌ जैसे अज्ञानी मनुष्य अपने 
सुख-दुःखसे सुखी-दुखी होता है, ततजन ममता और 
अहकारसे रहित होनेपर भी और अपने सुख-दुःखसे 
सुखी-दुखी से प्रतीत न होनेपर भी दूसरे समस्त जीबोंके 
सुख-दु.खमें सुखी-दुखी से प्रतीत होते हैं | ऐसी स्थिति 
मनुष्यको प्रतितक्षभावनासे प्राप्त होती है। ( अशानी 
मनुष्य जैसे अपनी देहमे अहभावना और दूसरोंमे पर- 
भावना करते हैं--इससे विपरीत दूसरोंमें आत्मभावना 
और अपने शरीरमे परकी सी भावना करनेक्रा नाम 
प्रतिपक्ष ( उल्टी ) भावना है । ) बहुत से व्येग उतोंकी 
समदृष्टिके रहस्थक्रो न जानकर समदृष्टिसम्बन्धी शाल्व 
वाक्योंका दुरुपयोग करते है । गीतामे भगवानने 
कद्दा है-- 


विद्याविनयसम्पन्नें ब्नाह्मणं गवि हस्तिनि | 


शुनि चैच श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥ 
(७५। १८ ) 


संत-महिमा दे 

'ैज्ञानीजन विद्या और विनययुक्त ब्राह्मणमे तथा गौ) 
हाथी कुत्ते और चाण्डाल्मं भी समदर्शी ही होते हैं ।? 
इसका उल्टा अर्थ करते हुए वे छोग कहते हैं कि 
खान-पान आदिमें समव्यवहार करना ही समद्शन है ।? 
परन्तु ऐसा समव्यवह्वार न तो सम्मव है, न आवश्यक है और 
न भगवानके कथनका यह उद्देश्य ही है। क्योंकि हाथी 
सवारीके योग्य है, कुत्ता सवारीके योग्य नहीं। गौका दूध 
सेवनयोग्य है; कुतिया और इथिनीका नहीं | इन सबके 
खाद्य; व्यवद्वार, खरूप, आकृति, जाति और गुण एक 
दूसेसे अत्यन्त विलक्षण और भिन्न द्ोनेके कारण इन 
सबमें समान व्य्रहार नहीं हो सकता है, न करना ही 
चाहिये और न करनेके लिये कोई कह ही सकता है । 
जेंसे अपने लिग्रे सुख और सुख्बके साघनकी प्राप्ति, और 
दुख और छु खके साधनकी निडत्तिके लिये प्रयत्ष किया 
जाता है; वैसे ही सबमें एक ही आत्मा समरूपसे स्थित 
है, इस बातका अनुभत्र करते हुए, सबके लिये उनका 
जिस प्रकारसे ढित हो उसी प्रकारसे यथायोग्य व्यवहार 
करना ही वास्तविक समता है। 


हु जैसे हम अपने देहमें हाथरोसे ग्रहण करनेका, 
आंखेसि देखनेका, कार्नोसे सुननेका--इस प्रकार विभिन्न 
इन्द्रियोंके द्वारा ययायोग्य विभिन्न व्यवहार करते हैं, 
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परन्तु आत्मीयताकी दृष्टिसे सबमे समता है । वैसे ही 
सबके साथ यथायोग्य व्यवहार करते हुए आत्मीयताकी 
दृष्टिसे सबमें समता रहनी चाहिये | शास्त्रीय विषमता 
व्यवहारमें दूषित नहीं है, वल्कि परमार्थमें सहायक है | 
जिस विपमतासे किसीका अहित हो, वही वास्तविक 
विषमता है । स्रियोंके अवयव एक से होनेपर भी माता) 
बहिन ओर पत्नीके साथ सम्बन्धके अनुसार ही यथायोग्य 
विभिन्न व्यवहार होते है और यह विषमता शासत्रीय और 
न्यायसगत दह्वोनेसे सेवनीय है | इतना ही नहीं, परम 
पूजनीया मातामे पूज्यमाव होनेपर भी रजस्वला या 
प्रसवकी स्थितिमे हम उसका स्पर्श नहीं करते, करनेपर 
स्नान करनेकी विधि है | ऐसी विषमता बस्ठुतः विषमता 
नहीं है । इसके माननेमे लाभ है और न माननेमें हानि। 
घरमे कुक्तेको रोटी देते हैं; गायको धास देते हैं; 
बीमारको दवा दी जाती है परन्तु सभीकों घास, दवा या रोटी 
समान नहीं दी जाती | यह विषमता विषमता नहीं है। जैसे 
कोई भी अपने आत्माका जान-बूझकर अह्दित नहीं करता) 
उसे दुःख नहीं देता और अपना कल्याण चाहता है 
एवं सुख तथा कल्याणके लिये चे्ट करता है--इंसी 


प्रकार किसीको दुःख न पहुँचाकर, अछ्वित न चाहकर 
सबका कल्याण चाहना और सुख पहुँचानेकी चेष्ट करना 


ह” 
संत-महिमा द्५ 
ही समता हैं। फिर व्यवहारमें यथायोग्य कितनी दी 
विषमता क्यों न हो; विषमता नहीं है । 
मान लीजिये, हमसे कोई मित्रता करता है और 
दूसरा कोई बैर करता है । उन दोनोके न्‍्यायका भार 
धात्त हो जाय तो हमें पशथ्चपातरहित होकर न्याय करना 
चाहिये, बल्कि कहीं अपने मित्रको समझाकर उसकी 
सम्मतिसे शत्रुता रखनेवालेका कुछ पक्ष भी कर हें तो 
वह भी समता ही है | 


अनुकूल ह्वितकर पदार्थके प्राप्त होनेपर सबके लिये 
समभावसे विभाग करना चाहिये) परन्तु कहीं दूसरोंको 
अधिक और श्रेष्ठ वस्तु दे दें, स्वयं कम लें--निकृष्ट 
लें या बिल्कुल ही न लें तो यह विषमता विघमता नहीं है ! 
क्योंकि इसमें किसीका अद्दित नहीं है, बल्कि अपने 
स्वार्थका त्याग है । इसी प्रकार ,विपत्ति और दुःखकी 
प्राप्तिम सबके लिये न्‍्याययुक्त समविभाग करते समय भी 
यदि कहीं दूसरोंको बचाकर विपत्ति या दुःख अपने 
हिस्तेमे ले लिया जाय तो यद्द विषमता भी विषमता नहीं 
है, बल्कि स्वार्थका त्याग होनेके कारण इसमें उल्टा 
गौर है । प्रभु स्थित होनेके कारण सतमें प्रभुकी 
उमताका समावेश हो जाता है । अतएब इस अनोखी 


अमताका पूरा रहस्प तो प्रभुको प्रात्त करनेपर ही मनुष्य 
समझ सकता है | 


त० मा० ४-३ 
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मान-अपमान ओर निन्दा-स्ठुतिमें भी सतमें समता 
रहती है, किन्तु यह आवश्यक नहीं कि व्यवहारमें सब 
जगह समताका ही प्रदर्शन हो | द्ृदयमें मान-अपमानकी 
प्रासिमें दर्ध, शोक आदि विकार नहीं होते | 

प्र०-साधारण मनुष्योंकी निन्दा और अपमानकी 
प्रासिमें जैसा दुःख होता है, क्या संतोंकों बेसा ही स्तुति 
या मानमें होता है ? अयवा स्तुति या मानमें लोगोंको 
जैसी प्रसन्नता होती है, सर्तोंको निन्दा या अपमानमे क्‍या 
वैसी ही प्रसन्नता होती है ? इन दोनोंमेंसे सतकी समतामें 
हार्दिक भाव कैसा होता है ? 

उ०-दोनोंसे ही विलक्षण होता है; अर्थात्‌ मान- 
अपमान और निन्‍्दा-स्तुतिसे यथायोग्य न्याययुक्त 
व्यवहार-मेद होनेपर भी उन्हे हर्ष-शोक नहीं होते । 

प्र ०-तों क्या अपमान और निन्दाका प्रतीकार भी 
सत करते है ? 

उ०-यदि अपमान या निन्दा करनेवालेका या अन्य 
किसीका हित हो तो प्रतीकार भी कर सकते हैं । 

प्र-क्या वे मान-बडाई-प्रतिष्ठाकी प्राप्तिको 
व्यवदहारमें खीकार कर लेते हैं वा उनका विरोध ही 
करते हैं ? 


संत-महिमा ७ 
उ०-देश, काल और परिस्थितिकों देखकर 
शाल्ञानुकूल दोनों ही बातें कर सकते हैं । विरोध करनेमें 
किसीका हित होता है तो विरोध करते हैं ओर सखीकार 
करनेमे किसीका ह्वित होता है तो न्यायसे प्राप्त होनेपर 
खीकार भी कर लेते हैं । 
प्र०-तत्र फिर व्यवहारमें महापुरुषकी पहचान कैसे हो १ 
उ०-व्यवहारकी क्रियासे महापुरुषको पहचानना 
बहुत कठिन है | इतना ही जान सकते है कि ये अच्छे 
पुरुष हैं| फिर चाहे वे सिद्ध हों या साधक | दोनोंको 
ही सत माननेमें कोई आपत्ति नहीं, क्योकि साधक भी 


तो सिद्ध सत बननेवाल् है । वस्ठुतः जिसका व्यवहार 
सत्‌ है वही सत है । 


छाभ-हानि और जय-पराजयमें भी सतकी विल्छण 
समता होती है । 


प्र०-साधारण मनुष्योकी जैसे छाम और जयमें 
प्रीति-प्रसक्षता होती है, तो क्या सतको इसके विपरीत 
हानि और पराजयमें प्रसक्षता होती है ! अथवा साधारण 
भनुष्योकी जैसे हानि-पराजयर्मे द्वेष, घ्रणा, भय, शोक 
आदि होते है, तो क्या सतको छाम और जयमें देष, 
बरणा, भय, शोक्त आदि होते हैं ! 


६८ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 

उ०-नहीं, उसकी समता इन सबसे विलक्षण है। 
क्योंकि वे हर्ष शोक, राग-द्ेष आदि समस्त विकारोसे 
सर्वथा रहित होते हैं | 

प्र०-ऐसी अवस्थामें क्या हानि-पराजव होनेपर 
साधारण मनुष्योंकी भाँति सतका व्यवह्दार ईर्ष्या और 
भयका-सा भी हो सकता है ? 

3०-यदि ससारका हित हो) या न्याययुक्त मर्यादाकी 
रक्षा हो तो हो भी सकता है । परन्तु उनके मनमें किसी 
प्रकारका भी विकार नहीं होता ) 

प्र०-जो कुछ भी बाहरी क्रिया होती है वह पढले 
मनमे आती है । बिना मनमें आये बाहरी क्रिया कैसे 
सम्भव है ! 

उ०-नाटकके पात्रोंमे जैसे सभी प्रकारके बाहरी 
व्यवहार होते हैं, परन्तु उनके मनमें अभिनय बुद्धिके 
अतिरिक्त कोई वास्तविकता नहीं होती, इसी प्रकार 
स्तोंके द्वारा नाटकब॒त्‌ बाहरी व्यवहार होनेपर भी उनके 
मनमें वस्ठुतः कोई विकार नहीं होता । 


इसी प्रकार शीतोष्ण, सुख-दुःख आदि प्रिय-अप्रिय 
सभी पदार्थोंके सम्बन्ध्मं उनका समभाव रहता है | 
सबमें एक अखण्ड नित्य भगवत्खरूप समता सदा- 
सर्वदा सर्वत्र बनी रहती है। 


खंत-महिमा द्चय 
संतामे विशुद्ध विश्वप्रेम 

सतमें केवछ समता ही नहीं; समस्त विश्वर्म हेतु और 
अहंकाररहित अलौकिक विद्वुद्ध प्रेम भी होता है। जैसे 
भगवान्‌ वासुदेवका सबमें अहैतुक प्रेम है, वैसे ही 
भगवान्‌ वासुदेवकी प्राप्ति होनेषपर सतका भी समस्त 
चराचर जगत्‌में अहैतुक प्रेम हो जाता है । क्योंकि 
साधन-अवस्थार्मे वह सबको वासुदेवस्वरूप ही समझकर 
अभ्यास करता है | अतएव सिद्धावस्थामें तो उसके लिये 
यह बात सभावसिद्ध होनी ही चाहिये । 

५०-ऐसा अहैतुक प्रेम मक्तिके साधनसे होता है 
या शानके साधनसे १ 

उ०-दोनोंमेंसे किसी एकके साधनसे हो सकता है। 
जो भक्तिका साघन करता है; चह सब भूतोंकों ईश्वर 
समझकर अपने देह ओर प्रार्णोसि बढकर उनमें प्रेम 
करता है; और जो ज्ञानका साधन करता है, वह सम्पूर्ण 
भूतोंको अपना आत्मा समझकर उनसे देह, प्राण और 
आत्माके समान प्रेम करता है । 


प्र०-जैसे एक अश्ञानी मनुष्यका अपने शरीर, घर, 
जी, पुत्र, घन; जमीन आदियें प्रेम होता 


ता है, क्‍या संत 
उंच्पका सोरे विश्व्में बैसा दी प्रेम होता है १_ 
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3०-नहीं, इससे अत्यन्त विलक्षण होता है। 
अज्ञानी मनुष्य तो शरीर, घर; ज््री, पुत्र आदिके लिये 
नीति; घम्म, न्याय, ईश्वर और परोपकारतकका त्याग 
कर देता है तथा अपने देह, प्राणकी रक्षाके लिये स्त्री) 
पुत्र, धन आदिका भी त्याग कर देता है, परन्ठ सत तो 
नीति) धर्म न्याय, ईश्वर और विश्वके लिये केवल ज्री; 
पुत्र, धनका ही नहीं, अपने शरीरका भी त्याग कर 
देते हैं | वे विश्वकी रक्षाके लिये प्रथ्वीका, प्रथ्वीकी 
रक्षाके लिये द्वीपका, द्वीपके लिये ग्रामका, आमके 
लिये कुठम्बका, कुठ्म्बर और उपर्युक्त सबके हितके 
लिये अपने प्राणोंका आनन्दपूर्वक त्याग कर देते 
हैं | फिर धर्म, ईश्वर और समस्त विश्वके लिये त्याग 
करना तो उनके लिये कौन बड़ी बात है | जैसे अज्ञानी 
मनुष्य अपने आत्माके लिये सबका त्याग कर देता है, 
वैसे ही संत पुरुष धर्म, ईश्वर और विश्वके लिये सब्र कुछ 
त्याग कर देते हैं, क्‍योंकि धर्म, ईश्वर और विश्व ही 
उनका आत्मा है | परन्तु अज्ञानीका जैसे देहमे अहकार और 
स्री-पुत्नादि-कुट म्तबमें ममत्व होता है; वैसा सतका अहकार 
ओऔर ममत्व कहीं नहीं होता | उनका सबमे हेतुरहित 
विद्वुद्ध और अत्यन्त अलौकिक अपरिमित प्रेम होता है । 

प्र०-भक्तिसार्गपर चलनेवाले भक्तका सम्पूर्ण 
चराचरमें प्राणॉंसे बढकर अत्यन्त विलक्षण प्रेम क्यों और 
कैसे हो जाता है ! 


संत-महिमा १ 
उ०-इसलिये होता है कि वे सारे विश्वको अपने 
इश्देवका साक्षात्‌ स्रूप समझते हैं । 


' सो अनन्य जाके अखि सति न ररइ हसुमंत । 
मेँ सेचक सचराचर रूप खामि भगवत॥ 


वे मक्त समस्त विश्वके लिये अपने तन) मन; घनको 
न्योछावर किये रहते हैं। अपनी चीजें स्वामीके कामर्मे 
आती देखकर वे इस भावसे बड़े ही आनन्दित होते हैं 
कि खामीने कृपापूर्वक हमको और इसारी वस्तुओंको 
अपना लिया । भक्त अपना यह ध्येय समझता है कि 
हमारी सब चीजें भगवानकी ही हैं; इसलिये उन्हींकी 
सेवा लूगनी चाहिये | परन्तु जबतक भगवान्‌ उनको 
काममें नहीं छाते; तबतक भगवानने उनको स्वीकार 
कर लिया; ऐसा भक्त नहीं समझता और जबतक 
भगवानले स्वीकार नहीं किया; तबतक बह अपने ध्येयकी 
सिद्धि नहीं मानता । परन्तु जब वे वस्तुएँ प्रसन्नतापूर्वक 
विश्वरूप भगवानके काममें आ जाती हैं तब वह अपने 
ध्यैयकी सिद्धि समझकर परम प्रसन्न होता है । विश्वरूप 
भगवानकी प्रसन्नतामें ही उसकी प्रसन्नता है । इसीलिये 
बह अपने प्राणॉसे बढकर समस्त चराचर विश्वर्मे प्रेम 
करता है । यदि कह जाय कि फिर उसका प्रेम देतुरहित 


२ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 
और विश्ञुद्ध कैसे माना जा सकता है, जब कि वह अपने 
इष्टको सन्तुष्ट और प्रसन्न करनेके हेठुसे प्रेम करता है ! 
तो इसका उत्तर यह है कि यह हेत॒ वस्तुतः हेत॒ नहीं है यह 
पवित्र भाव है | यही मनुष्यका परम लक्ष्य होना चाहिये । 
जो प्रेम अपने व्यक्तिगत स्वार्थको लेकर होता है) 
वही कलकित और दूषित है | परन्ठु जब दूसरेके हितके 
लिये किया जानेवाला प्रेम भी पवित्र माना जाता है; तब॑ 
दूसरे सबको साक्षात्‌ भमगवान्‌का स्वरूप समझकर ही उनसे 
प्रेम करना तो परम पविद्न प्रेम है | 
प्र०-शानके मार्गमें चलनेवालेका देह) प्राण और 
आत्माके समान प्रेम क्‍यों और कैसे हो जाता है ? 
3०-शानके मार्गमे चलनेवाला सबके आत्माको 
अपना आत्मा ही समझता है । 
सर्वेभूतस्थमात्मानं सर्वेभूतानि चात्मनि ! 


ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदशेनः॥ 
(गीता ६ । २९ ) 


धर्वव्यापी अनन्त चेतनमें एकीमावसे स्थितिरूप 
योगसे युक्त हुए आत्मावाछा तथा सबमें समभावसे 
देखनेवाला योगी आत्माको सम्पूर्ण भूर्तोंमि बर्फ जलके 
सहश व्यापक देखता है और सम्पूर्ण भूत्तोंकोी आत्मामें 


देखता है ।? 


संत-महिमा ७३ 
जब सबको वह आत्मा ही समझता है तब सारे 
विश्वमें आत्माके सह उसका प्रेम होना युक्तियुक्त ही 
है। इसीलिये जैसे देहको आत्मा माननेवाढा अज्ञानी 
अपने ही हितमें रत रहता है, वैसे ही सत पुरुष सम्पूर्ण 
भूतोंके हितमें रत रहते हैं. और ऐसे सर्वभूतहितमें रत 
शानमार्गी साधक ही निर्गुण परमात्माको प्राप्त होते हैं। 
मगवानने कहां है-- 
ये त्वक्षर्मनिर्देश्यमव्यक्त॑ परयुपासते। 
सर्वेत्रममचिन्त्य॑ च क्ूटस्थमचर्ू घुचम्‌ ॥ 
संनियस्येन्द्रियमआामं॑ सर्वत्र समदुद्धयः । 
ते भाप्लुवन्ति मामेव सर्वभूतद्चिति रताः॥ 
( गीता १२। ३-४ ) 
“जो पुरुष इन्द्रियोँके समुदायको मलीप्रकार बहस 
करके सन-बुद्धिसे परे सर्वव्यापी, अकथनीयस्॒ररूप और 
सदा एकरत रहनेवाले, नित्य अचल मिराकार, 
अविनाछी सच्चिदानन्दघन ब्रक्षकी निरन्तर एकीमावसे 
ध्यान करते हुए. भजते हैं; वे सम्पूर्ण भूर्तोके हितमें रत 
हर सबमें समानभाववाले योगी मुझको ही ग्रात 
। ठ्ठढ 


परन्तु जैसे अशानी मनुष्यका देहमे अईकार, 
अभिमान, ममता और आसक्ति होती है, दैसे संतका 


छजर तत््व-चिन्तामणि भाग ४ 
और विश्ञुद्ध कैसे माना जा सकता है, जब कि वह आपने 
इष्टको सन्तुष्ट और प्रसन्न करनेके हेतुसे प्रेम करता है ! 
तो इसका उत्तर यह है कि यह हेतु वस्त॒तः हेव नहीं है यह 
पविन्न भाव है | यही मनुष्यका परम लक्ष्य होना चाहिये | 
जो प्रेम अपने व्यक्तिगत स्वार्थकों लेकर होता है) 
वही कलकित और दूषित है । परन्तु जब दूसरेके हिंतके 
लिये किया जानेवाला प्रेम भी पवित्र माना जाता है) तब 
दूसरे सबको साक्षात्‌ भगवान्‌का ख्वरूप समझकर ही उनसे 
प्रेम करना तो परम पवितन्न प्रेम है । 
प्र०-शानके मार्गमें चलनेवालेका देह प्राण और 
आत्माके समान प्रेम क्यों और कैसे हो जाता है ! 
उ०-शानके मार्गमें चलनेवाला सबके आत्माको 
अपना आत्मा ही समझता है | 
सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि | 


ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदशेनः ॥ 
(गीता ६। २९ ) 


धसर्वव्यापी अनन्त चेतनमें एकीमावसे स्थितिरूप 
योगसे युक्त हुए आत्मावाला तथा सबमें समभावसे 
देखनेवाला योगी आत्माको सम्पूर्ण भूतोंमें बर्फमँ जलके 
सहझश व्यापक देखता है और सम्पूर्ण भूतोंको आत्मामें 


देखता है |? 


संत-महिमा जद 
जब सबकी वह आत्मा ही समझता है तब सारे 
विश्व्में आत्माके सदश उसका प्रेम होना युक्तियुक्त द्वी 
है। इसीलिये जैसे देहको आत्मा माननेवाला अशानी 
अपने ह्वी हितमें रत रहता है, वैसे ही सत पुरुष सम्पूर्ण 
भूतोंके हितमें रत रहते हैं और ऐसे सर्वभूतहितमें रत 
शानसार्गी साधक ही निर्शुण परमात्माको प्राप्त होते हैं । 
भगवानने कहां है--- 
थे त्वक्षरमनिदेश्यसव्यक्त पर्युपासते। 
सर्वेत्रममच्िन्त्य॑ च कूटस्थमचर्ल शुवम ॥ 
संनियस्येन्द्रियत्रामं सर्वत्र समदुद्धयः । 
से भाप्लुवन्ति मामेच सर्वभूतहिते रताः॥ 
( गीता १३६१ ३-४ ) 
जो पुरुष इन्द्रियोँके समुदायकी भलीप्रकार वशर्म 
करके मन-बुद्धिसे परे सर्वव्यापी, अकथनीयखरूप और 
सदा एकरस रहनेवाले, नित्य+ अचल; निराकार, 
अधिनाशी सन्विदानन्दधन अक्षको निरन्तर एकीमावसे 
ध्यान करते हुए, भजते हैं, वे रुम्पूणे भूतोंके हितमें रत 


० रत हितमे रत 
ओर सबमे समानभाववाले योगी मुझको ही शआ्रात्त 
होते हैं ।* 

परन्तु जैसे अशानी मनुष्यका देहमे अद्दकार, 
अमिमान, ममता और आर्क्ति होती है, दैसे पक 


७8 तत्त्वनचिन्तामणि भाग ४ 
विश्वमे अहकार, अभिमान, ममता और आसक्ति नहीं 
होती | उनका विश्वप्रेम विद्युद्ध जानपूर्ण होता है। 
अहकार, अभिमान, ममता, आसक्ति आदि दोषोंको 
लेकर अथवा व्यक्तिगत स्वार्थवश् जो प्रेम होता है, वही 
दूपित समझा जाता है | क्षणभगुर, नाशवान्‌; दृश्य 
पदार्थोको सत्य मानकर उनके सम्बन्धसे होनेवाले अ्रमजन्य 
सुखको सुख मानकर उनमें प्रेम करना अज्ञानपूर्ण प्रेम 
है । ये दोनों बातें सतमें नहीं होती--इसलिये उस शञानी 
सतका प्रेम विश्ुद्ध और शानपूर्ण होता है । 

प्र०-जैसे भक्त सम्पूर्ण विश्वकों साक्षात्‌ अपना 
इष्टदेव भगवान्‌ समझकर काम पड़नेपर विश्व-हितके लिये 
प्रसन्नतापूर्वक अपने सम्पूर्ण ऐश्वर्यसहित अपने-आपको 
बलि-वेदीपर चढा देता है, क्या शानमार्गपर चलनेवाला 
भी अवसर आनेपर ऐसा ही कर सकता है ? 

3०-हों, कर सकता है | क्योंकि प्रथम तो उसकी 
दृष्टिमें ऐधर्य ओर देहका कोई मूल्य ही नहीं है । और 
दूसरे, अशानी मनुष्य ऐश्वर्य और देहको आनन्ददायक 
मानकर मूल्यवान्‌ समझते हैं । अतएवं उनकी दृष्टिसे 
उन्हें सुख पहुँचानेके लिये ज्ञानी पुरुष ऐश्वर्य और देहका 
त्याग कर ऐे---इसमें आश्चर्य और शका ही क्‍यों होनी 


चाहिये ! 


खंत-मदिमा ५ 
शानमार्गपर चलनेवाला पुरुष समस्त चराचर विश्वको 
अपने चिन्मय्‌ आत्मल्पसे ही अनुभव करता है । जत्णएव 
उसका सबके साथ आत्सवत्‌ व्यवद्यार होता है। जैसे 
किसी समय अपने ही दो्तोंसि जीमके कट जानेपर कोई 
भी मनुष्य दॉर्तोंकों दण्ड नहीं देना चाहता, वह जानता 
है कि दोत और जीम दोनों मेरे ही हैं। जीभमे तो 
तकलीफ है ही, दोतोमें और तकलीफ क्‍यों उत्पन्न की 
जाय । इसी प्रकार ज्ञानमार्गी संत सबको अपना मात्मा 
समझनेके कारण किसीके द्वारा अनिष्ट क्यि जानेपर भी 
उसे दण्ड देनेकी भावना नहीं करते । कभी-कमी यदि 
ऐसी कोई वात देखी जाती है तो उसका हेतु भी 
आत्मोपम प्रेम ही होता है; जैसे अपने दुसरे अच्छे 
अंगेंकी रह्ताके लिये मनुष्य समझन्वूझकर सड़े हुए. 
अँगकों कटवा देनेसे अपना हित समझता है, इसी प्रकार 


संतोंके द्वारा भी विश्वद्ितार्थ खामाविक ही कभी-कभी 
ऐसी क्रिया होती देखी जाती है । 


७8 तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 
विश्वमे अहफ़ार, अमिमान, ममता और आसक्ति नहीं 
होती । उनका विश्वप्रेम विद्वुद्ध ज्ञानपूर्ण होता है। 
अदह्कार, अमिमान, ममता, आसक्ति आदि दोषोंको 
छेकर अथवा व्यक्तिगत स्वार्थवश जो प्रेम होता है, वही 
दूपित समझा जाता है। क्षणमगुर, नाशवान्‌। दृश्य 
पदार्थोको सत्य मानकर उनके सम्बन्धसे होनेवाले भ्रमजन्य 
सुखको सुख मानकर उनमें प्रेम करना अज्ञानपूर्ण प्रेम 
है । ये दोनो बातें सतमें नहीं होतीं--इसलिये उस ज्ञानी 
सतका प्रेम विशुद्ध और शानपूर्ण होता है | 

प्र०-जैसे भक्त सम्पूर्ण विश्वको साक्षात्‌ अपना 
इष्टदेव भगवान्‌ समझकर काम पड़नेपर विश्व-हितके लिये 
प्रसन्नतापूर्वक अपने सम्पूर्ण ऐश्वर्यचहित अपने-आपको 
बलि-वेदीपर चढा देता है, क्या शानमार्गपर चलनेवाला 
भी अवसर आनेपर ऐसा ही कर सकता है ! 

3उ०-हों, कर सकता है । क्योंकि प्रथम तो उसकी 
इृष्टिमें ऐ.ध्वर्य ओर देहका कोई मूल्य ही नहीं है| और 
दूसरे, अज्ञानी मनुष्य ऐश्वर्य ओर देहको आनन्ददायक 
मानकर यृल्यवान्‌ समझते हैं | अतएवं उनकी दृष्टिसे 
उन्हें सुख पहुँचानेके लिये शानी पुरुष ऐश्वर्य और देहका 
त्याग कर दे--इसमे आश्चर्य और शका ही क्‍यों होनी 


चाहिये १ 


संत-महिमा उण 
ज्ञानमार्गपर चलनेवाला पुरुष समस्त चराचर विश्वको 
अपने चिन्मय आत्मरूपसे ही अनुभव करता है । अतएव 
उसका सबके साथ आत्मवत्‌ व्यवहार द्वोता है। जैसे 
किसी समय अपने दी दातोंसे जीमके कट जानेपर कोई 
भी मनुष्य दॉर्तोको दण्ड नहीं देना चाहता, वह जानता 
है कि दोत और जीम दोनों मेंरे ही हैं। जीभमें तो 
तकलीफ है ही; दतोंमे और तकलीफ क्यों उत्पन्न की 
जाय । इसी प्रकार ज्ञानमार्गी सत सबको अपना आत्मा 
समझनेके कारण किसीके द्वारा अनिष्ट किये जानेपर भी 
उसे दण्ड देनेकी भावना नहीं करते | कभी-कभी यदि 
ऐसी कोई बात देखी जाती है तो उसका हेतु भी 
आत्मोपम प्रेम ही होता है; जैसे अपने दूसरे अच्छे 
अगॉौकी रक्षाके लिये मनुष्य समझ-बूझकर सद्ढे हुए, 
अगको कटवा देनेमें अपना द्वित समझता है, इसी प्रकार 
स्तोंके द्वारा भी विश्वद्दितार्थ स्वाभाविक ही कभी-कभी 
ऐसी क्रिया होती देखी जाती है । 
स्तोंके उपर्युक्त विश्वप्रेमका तत्व और रहस्य बड़ा ही 
विरक्षण है । वास्तवर्म जो सत होते हैं, वे ही इसको 
जानते हैं | ऐसे सर्तोके गुण, आचरण) प्रभाव और 


पेच्चका अनुभव उनका सक्ञ और सेवन करनेसे ही हो 
सकता है ) 


७द्‌ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 
संतोके आचरण और उपदेश 

प्र०-ऐसे संत-महात्माओंके आचरण अनुकरणीय हैं 
या उपदेश १ 

3०-आचरण और उपदेश दोनों ही अनुकरणीय 
हैं । केवल आचरण और उपदेश ही क्यों, उनके एक- 
एक ग्रुणको अपने ह्ृदयमें भलीभोति घारण करना 
चाहिये | हों, यदि आचरण और उपदेशमे मित्रता 
प्रतीत हो तो वहाँ उपदेशको ही प्रधान समझा जाता 
है। यद्यपि महापुरुषोंके आचरण शाज्रके अनुकूल ही 
होते हैं और शास््रानुकूल ही वे उपदेश-आदेश करते हैं) 
परन्तु उन पुरुषोंके तत्व और रहस्यको न जाननेके 
कारण जो-जो आचरण शास्त्रके अनुकूल न प्रतीत हों; 
उनका अनुकरण नहीं करना चाहिये । 

यद्यपि उन महापुरुषोंके लिये कुछ भी कर्तव्य नहीं 
है तथापि स्वाभाविक ही वे छोगोंपर दया कर लोकहितके 
लिये शाख्रानुकूछ आचरण करते हैं | उनसे शास्रविपरीत 
आचरण द्ोनेका तो कोई कारण ही नहीं है। परन्दु शासत्रके 
अनुकूछ जितने कर्म होने चाहिये, उनमें स्वभावकी 
उपरामताके कारण अथवा शरीरका बाह्यशान न रहनेके 
कारण या और किसी कारण उनमें कमी प्रतीत हो तो 
उनको इसके लिये कोई बाध्य भी नहीं कर सकता$ 


खंत-महिमा ७ 
क्योंकि वे विधि-निषेधरूप शास्त्रसे पार पहुँचे हुए, हैं । 
उनपर ्यह अहण करो? ओर ५यह त्याग करो?--इस 
प्रकारका शासन कोई भी नहीं कर सकता । उनके गुण 
और आचरण ही सदाचार हैं। उनकी वाणी-उपदेदा- 
आदेश ही वेदवाणी हैं। फिर उनके लिये विधान 
करनेवाला कौन ? अतएब उनके द्वारा होनेवाले आचरण 
सर्वथा अनुकरणीय ही हैं, तथापि जिस आतन्चरणमें सन्देह 
हो, जो शास्त्रके विपरीत प्रतीत होता हो, उसके लिये या 
तो उन्हीं पुरुषषोसे पूछकर सन्देह मिटा छेना चाहिये 
अथवा उसको छोडकर जो शास्ञानुकूलछ प्रतीत हाँ 
उन्हींके अनुसार आचरण करना चाहिये | 

प्र०-जब ऐसे मद्दापुरुर्षापर विधि-निषेधशासत्रका कोई 
शासन ही नहीं, तब वे कर्मोंका आचरण क्‍यों करते हैं १ 
उ०-लोगोपर दया कर केवछ लोकहितके लिये । 
खय भगवान्‌ वासुदेव भी तो अवतार लेकर लोकहितार्थ 
कर्माचरण करते हैं । सतको करनेके लिये भी कहा है--- 
यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो. जनः। 
रू यत्ममार्ण कुरुते छोकस्तदलुवर्तते ॥ 
न में पाथोस्ति कतेव्यं जिषु लछोकेषु किशल्वन । 
नानवाप्तमचापव्यं चते एवं चर कर्मणि ॥ 


( गौता ३। २१-२२ ) 


७८ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 

“श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करता है, अन्य पुरुष 
भी वैसा-बेसा ही आचरण करते हैं, वह जो कुछ प्रमाण 
कर देता है; समस्त मनुष्य-समुदाय उसीके अनुसार 
बरतने लग जाता है | हे अर्जुन ! मुझे तीनों छोकोमे न 
तो कुछ कर्त्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करनेयोग्य वस्तु 
अप्राप्त है, तो भी मैं कर्ममें ही बरतता हूँ ।? 

भगवानके इस आदर्शके अनुसार यदि सत पुरुष 
आचरण करें तो इसमें उनका गौरव है और छोगोंका 
परम कल्याण है और इसीलिये सतोंके द्वारा खाभाविक 
ही लोकह्ितिकर कर्म होते हैं | ऐसे सर्तोका जीवन लछोगोंके 
उपकारके निमित्त ही होता है । अतएव छोगोंकों भी 
इस प्रकारके सत बननेके लिये भगवानकी शरण होकर 
पद-पदपर भगवानकी दयाका दर्शन करते हुए हर समय 
प्रसन्नचित्त रहना चाहिये । मगवान्‌को यन्त्री मानकर 
अपनेको उनके समपंण करके उनके हाथका यन्त्र बनकर 
उनके आज्ञानुसार चलना चाहिये ओर यह याद रखना 
चाहिये कि जो इस प्रकार अपने-आपको भगवानके 
अर्पण कर देता है, उसके सारे आचरण भगवत्कृपासे 
भगवानके अनुकूल ही होते हैं--यही शरणायतिकी 
कसौटी है | इस शरणागतिसे ही भगवानकी अनन्त 
दयाके दर्शन होते हैं और मगवानकी दयाते ही देवताओंके 
द्वारा भी पूजनीय परम हुर्लभ सतभावकी प्रासि होती है । 


॥७:4 [० 
चागावाद्धक्ताकी चाहियाए 
गज गवानके भक्तोकी महिमा अनन्त और अपार है। 
श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण आदिम जगइ-जगह 
उनकी महिमा गायी गयी है, किन्तु उसका किसीने पार नहीं 
पाया । वास्तवमे भक्तोंकी तथा उनके शुण$ प्रभाव और 
सगकी महिमा कोई वाणीके द्वारा गा ही नहीं सकता | 
शाजमें जो कुछ कद्दा गया है अथवा वाणीके दारा 
जो कुछ कहा जाता है उससे भी उनकी महिमा अत्यन्त 
बढकर है । रामचरितमानसमे स्वय श्रीमगवानले भाई 
भरतसे सतोके लक्षण बताते हुए, उनकी इस प्रकार महिमा 
कही है- 
विषय अल्ूंपट सील गुनाकर । 
पर ढुख दुख झुख खुख देखे पर ॥ 
सम अभूतरिपु विमद बिरागी । 
लोमामरघ हर भय त्यागी ॥ 
फोमलरूलित दौीनन्ह पर दाया । 


सन्त चच ऋरम मस सगति अमाया ॥ 


<० तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 
सबहि मानप्रद आपु अमानी । 
भरत पध्रान सम मम ते प्रानी ॥ 
विगत काम मम नाम परायन । 
सांति विरति बिनती सुद्तियन ॥ 
सीतरूूता सरलता मयकत्री | 
ह्विज पद्‌ प्रीति धर्म जनयत्री ॥ 
दम नियम नीति नहिं डोलहिं। 
परुष वचन कबहूँ नहिं बोलहिं ॥ 
निंदा अस्तुति उसय. ममता मम पद कंज । 
ते सज्न मम॒ प्रिय शुन मंदिर खुख पुंज ॥ 
भगवानके भक्त क्षमा, शान्ति, सरलता; समता; सन्तोष, 
पवित्नता) चतुरता, निर्मयता, शम) दम, तितिक्षा; घृति, 
त्याग; तेज; शान, वैराग्य/ विनय; प्रेम और दया आदि 
गुणोंके सागर होते हैं । 
भगवानके भक्तोंका हृदय भगवानकी भाँति वज़से 
भी बढ़कर कठोर और पुष्पोंसे बढ़कर कोमल होता है । 
अपने ऊपर कोई विपत्ति आती है तो वे भारी-से-मारी 
विपत्तिकों भी प्रसन्नतासे सह लेते हैं । भक्त प्रह्दपर नाना 


प्रकारके प्रहार किये गये; पर वे किश्वित्‌ भी नहीं घबड़ाये 
और असन्नतासे सब रहते रहे । ऐसी स्थितिमें भक्तोंका 


भगवद्धक्ोकी महिमा ८१ 
हृदय वज़्से भी कठोर बन जाता है, किन्तु दूसर्रोका 
दुश्ख उनसे नही सदा जाता; उस ससय उनका द्ुदय 
पुष्ससे मी बढकर कोमल हो जाता है। सर्वत्र भगवद- 
बुढि होनेके कारण किसीके साथ उनका बैर या द्वेष तो 
हो ही नहीं सकता; और न किसीपर उनकी घृणा ही होती 

। उन महापुरुर्षेके साथ कोई कैसा ही क्र व्यवहार 
क्यों न करे) वे तो बदलकेमें उसका हित ही करते रहते 
हैं। दयाके तो वे समुद्र ही होते हैं । दूसरोंके हवितके 
लिये वे अपने आपको महषि दधीचि और राजा शिबिकी 
भोति बलिदान कर सकते हैं। दूसरोंकी प्रसन्नतासे उन्हें 
बड़ी प्रसक्षता होती है, सब जीवॉके परम ह्वितमेँ उनकी 
स्वाभाविक ही प्रीति होती है । दूसरोंके द्वितके मुकाबले वे 
मुक्तिको मी कोई चीज नहीं समझते । 

इसपर एक दृष्टान्त है--एक़ धनी दयाछ दानी पुरुष 
नित्य इजारों अनाथ, गरीब और मिक्षुकोंको भोजन देता 
था | एक दिन उसका सेवक) जो कि बड़ा कोमल और 
दयाछ स्वभावका था; सालिकके साथ छोगोंकी भोजन 
परोसनेका काम करने छगा । समय बहुत अधिक होनेके 
कारण सालछिकने सेवकसे कहा कि धजाओ तुम भी भोजन 
कर लो? यह सुनकर सेवकने कहा 'स्वामिन्‌ ! मैं इन 
सबको भोजन करानेके बाद भोजन कर लेँगा, आपको 


<० तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 
सवहि मानप्रद्‌ आपु अमानी | 
भरत प्रान सम मम ते प्रानी ॥ 
विगत काम मम नाम परायन | 
सांति विरति विनती मुद्तियन ॥ 
सीतरूता सरलता मयत्री । 
ह्विज पद्‌ प्रीति धर्म जनयत्री ॥ 
सम दम नियम नीति नहिं डोलहिं। 
परुष वचन कबहू०ँ नहिं बोलहिं ॥ 
निंदा अस्तुति उमय सम ममता मम पद कंज । 
ते स भम धानप्रिय गुन मंदिर खुख पुंज ॥ 
भगवानके मक्त क्षमा, शान्ति, सरलता, समता; सन्तोष, 
पवित्रता, चठुरता, निर्मयता, थम दम, तितिक्षा) धृति, 
त्याग) तेज, शान, वैराग्य, विनय, प्रेम और दया आदि 
ग़रुणोंके सागर होते हैं । 
भगवानके भक्तोंका दृदय भगवानकी भाँति वज़से 
भी बढ़कर कठोर और पुष्पोंसे बढ़कर कोमल द्वोता है । 
अपने ऊपर कोई विपत्ति आती है तो वे मारी-से-मारी 
विपत्तिको भी प्रसन्नतासे सह छेते हैं | भक्त प्रहादपर नाना 


प्रकारके प्रहार किये गये) पर वे किश्वित्‌ भी नहीं घबड़ाये 
और प्रसन्नतासे सब सहते रहे | ऐसी स्थितिमें भक्तोंका 


भगवद्धक्तोंकी महिमा ८१२ 
हृदय वद़्से भी कठोर बन जाता है, किन्तु दूसरोंका 
दुशःख उनसे नहीं सहा जाता; उस समय उनका द्वदव 
पुष्ससे सी बढकर कोसल हो जाता है | सर्वन्न भगवद्‌- 
बुद्धि होनेके कारण किसीके साथ उनका वैर या द्वेष तो 
हो ही नहीं सकता, और न किसीपर उनकी घृणा ही होती 
है। उन महापुरुषोंके साथ कोई कैसा ही क्रूर ॒व्यवद्वार 
क्यो न करे, वे तो बदलेमें उसका दित दी करते रहते 
हैं। दयाके तो वे समुद्र ही होते हैं । दूसरोके द्वितके 
लिये वे अपने आपको महर्षि दधीचि और राजा शिबिकी 
भोति बलिदान कर सकते हैं। दूसरोकी प्रसन्नतासे उन्हे 
बड़ी प्रसन्नता द्ोती है, सब जीवॉके परम हिंतमेँ उनकी 
स्वाभाविक ही प्रीति होती है । दूसरोंके द्वितके मुकाबले वे 
मुक्तिको भी कोई चीज नहीं समझते । 

इसपर एक दृश्टन्त है--एक़ धनी दयाछ दानी पुरुष 
नित्य हजारों अनाथ, गरीब और भिक्षु्कोकी भोजन देता 

था | एक दिन उसका सेवक) जो कि बड़ा कोमछ और 
दयाछ स्वभावका था; मालिकके साथ छोगोंको भोजन 
परोसनेका काम करने छगा | समय बहुत अधिक होनेके 
कारण माल्किने सेवक कह्दा कि (जाओ तुम भी भोजन 
कर छो? यह सुनकर सेवकने कहा “स्वामिन्‌ [में इन 
सबकी भोजन करानेके बाद भोजन कर छूँगा, आपको 


<० तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 


सबहि मानप्रद आपु अमानी । 
भरत प्रान सम मम ते पानी ॥ 


विगत काम मस नाम परायन । 
सांति विरति बचिनती झुदितायन ॥ 
सीतरकूता सरलता मयत्री | 
हद्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री ॥ 
दम नियम नीति नहिं डोलहिं। 
परुष चचन कबहूँ नहिं बोलहिं ॥ 
निंदा अस्तुति उभय सम ममता मम पद्‌ कंज | 
ते सज्जन भम प्रानप्रिय शुन मंदिर सुख पुंज ॥ 
भगवानके भक्त क्षमा, शान्ति, सरलता, समता, सन्तोष॥ 
पवित्नता, चठुरता, निर्मयता, शम, दम, तितिक्षा, धृति, 
त्याग, तेज) ज्ञान, वैराग्य) विनय) प्रेम और दया आदि 


गुर्णोके सागर होते हैं । 

भगवानके भक्तोंका हृदय मगवान्‌की भाँति वज्से 
भी बढ़कर कठोर और पुरष्पोंसे बढ़कर कोमल होता है | 
अपने ऊपर कोई विपत्ति आती है तो वे मारी-से-भारी 
विपत्तिको भी प्रसन्नतासे सह लेते हैं | मक्त प्रह्मदपर नाना 
प्रकारके प्रहार किये गये; पर वे किश्वित्‌ भी नहीं घबड़ाये 
और प्रसन्नतासे सब सहते रहे । ऐसी स्थितिमें मक्तोंका 
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हृदय वद्धसे भी कठोर बन जाता है किन्तु दूसरोका 
दुःख उनसे नहीं सह जाता, उठ समय उनका ददय 
पुष्पसे भी बढकर कोमल हो जाता है | सर्वत्र भगवद्‌- 
बुद्धि होनेके कारण किसीके साथ उनका वैर या द्वेष तो 
हे ही नहीं सकता, और न किसीपर उनकी घृणा ही होती 
है। उन महापुरुषषोके साथ कोई कैसा ही क्रूर व्यवहार 
क्यों न करें, वे तो बदलेमें उसका द्वित द्वी करते रहते 
हैं। दयाके तो वे समुद्र ही होते हैं । दूसरोंके द्वितके 
लिये बे अपने आपको महर्षि दघीचि और राजा शिबिकी 
भोंति बलिदान कर सकते हैं। दूसरोकी प्रसन्नतासे उन्हे 
बढ़ी प्रसक्षता होती है, सब जीर्बोके परम दछ्वितमेँ उनकी 
स्वाभाविक ही प्रीति द्ोती है । दूसरोंके हितके मुकाबले वे 
मुक्तिकों भी कोई चीज नहीं समझते । 

इसपर एक दृशन्तहै--एक घनी दयाछ दानी पुरुष 
नित्य हजारों अनाथ, गरीब और भिक्षुकोकी भोजन देता 

था | एक दिन उसका सेवक) जो कि बड़ा कोमल और 
दयाछ स्वभावका था) मालिकके साथ छोगोंकों भोजन 
परोसनेका काम करने लगा | समय बहुत अधिक होनेके 
कारण मालिकने सेबकसे कद्दा कि 'जाओ छुम भी भोजन 
कर छो? यह सुनकर सेवकने कहा “स्वामिन्‌ | मैं इन 
सबकी मोजन करानेके वाद भोजन कर छूँगा, आपको 
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बहुत समय हो गया है इसलिये आप विश्राम कर सकते 
है। मुझे जितना आनन्द इन छुखी अनाथ्थोंको भोजन 
करानेमे आता है उतना आनन्द अपने भोजन करनेमें 
नहीं आता ।? किन्तु मालिक कब जानेवाला था) दोनों 
मिलकर ही सब दुखी अनाथोंकों भोजन कराने छगे | 
थोड़ी देरके बाद उस घनिकने फिर अपने उस सेवकसे 
कहा कि 'समय बहुत अधिक ह्वो गया है । तुमको भी तो 
भोजन करना है, जाओ भोजन कर लो ।? यह सुनकर 
सेवकने कहा “प्रभो ! मै बडा अकर्मण्य) स्वार्थी हूँ। 
इसीलिये आप मुझे इस कार्यकी छोड़कर बार-बार भोजन 
करनेके लिये कह रहे हैं | यदि मै अपने भोजन करनेकी 
अपेक्षा इनको भोजन कराना अधिक महत्त्वकी बात 
समझता तो क्या आप मुझे ऐसा कह सकते ! परन्तु 
अच्छे स्वामी अकर्मण्य सेवकको मी निबाहते ही हैं | मैं 
आपकी आशाकी अवद्ेलना करता हूँ, आप मेरी इस 
धृष्टताकी ओर ध्यान न देकर मुझे क्षमा करें | प्रभी ! 
इन अनाथ भूखोंके रहते मैं भोजन कैसे करूँ! यह 
सुनकर मालिक बहुत प्रसन्न हुआ और सबको भोजन 
कराके अपने उस सेवकके साथ घर चला गया। वहाँ 
जाकर उसने सेवकसे कट्टा--“मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ, 
जो कहो, करनेको पैयार हूँ बोलो, तुम क्या चाहते हो ! 
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तुम जो मॉगोगे मैं तुम्हे वही दूँगा।? सेवकने कहा-- ध्रभो | 
दीन दुखियौंकी भोजन करानेका जो काम आप नित्य 
स्वय करते हैं--- मुझे तो चह्ी काम सबसे बढ़कर जान 
पड़ता है, अतएव वही मुझे दे दीजिये; काम चाहे अपने 
साथ रखकर करावे या मुझे अकेला रखकर ।? 
यह दइृष्टान्त है । दार्शन्तमें ईश्वरको स्वामी; भक्तको 
सेवक, जिशासुओंको भूखे-अनाथ-दुखी, और उनको 
ससारसे मुक्त करना ही भोजन कराना, एवं परमघामकों 
जाना ही घर जाना समझना चाहिये । 
भगवानके जो सच्चे प्रेमी मक्त होते हैं, वे अपनी 
मुक्तिकी परवा न करके सबके कल्याणके लिये प्रसन्नताके 
साथ तत्पर हो जाते हैं, और भगवानसे चर भी मॉगते 
हैं तो यही कि--सारे जीवोका कल्याण हो जाय ।? ऐसे 
ही भक्तोंके लिये गोस्वामी तुव्सीदासजीने कद्दा है कि--- 
भोरें मन प्रसु अस घिखासा। 
राम ते अधिक राम कर दासा॥ 
राम सिघु घन सज्मन घीरा। 
चंदन तर हरि संत खमीरा ॥ 
अर्थात्‌ दे खामिन्‌ | मेरे मनमें तो ऐसा विश्वास 
है कि रामके दास रामसे भी बढ़कर हैं। राम समुद्र हैं 
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और सत मेघ हैं; राम चन्दन-वृक्ष हैं और सत पवन 
हैं | मेघ समुद्रका जल छेकर सब जगह बरसाते हैं और 
सारे जगत्‌को तृप्त कर देते हैं, वेसे ही संत-महात्मा भी 
अक्षय सुख और शान्तिको देनेवाली भगवानके गुण, 
प्रेम और प्रभावकी बातें जिशासुआको सुनाकर उन्हें ठृत्त 
करते हैँ । एव जैसे वायु चन्दनकी गन्धकों छेकर नीम 
और साल आदि अन्य बृर्क्षोको भी चन्दन बना देता है 
चैसे ही महात्मा पुरुष विज्ञानानन्दधन परमेश्वरके भावकी 
लेकर जिज्ञासुआँको विज्ञानानन्दमय बना देते हैं | 

स्वय भगवानने भी अपने भक्तोंके महत््वका वर्णन 
करते हुए उनको अपनेसे बड़ा बतलाया है । राजा 
अम्बरीष भगवानके बड़े प्रेमी भक्त थे | उन्होंने एकादशी 
का जत किया था | एक समय द्वादशीके दिन इुर्वाता 
ऋषि राजा अम्बरीषके घर पहुँचे और राजाके प्रार्थना 
करनेपर भोजन करना स्वीकार करके वे स्नानादि नित्यकर्म 
करनेके लिये यमुनातटपर चले गये | उस समय द्वादशी 
केवल एक घड़ी शेष रह गयी थी | तदनन्तर त्रयोदशी 
आती थी। जअतका पारण द्वादशीमें ही करना अभीश 
था । दुर्वाताजी ल्‍्लान करके समयपर नहीं छोटे; तब 
राजाने सोचा कि “पारण न करनेसे तो त्रत भग होता है 
और अतिथि ब्राह्षणको भोजन कराये बिना खय भोजन 
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कर हेनेसे पापका भागी होना पडता है? इसलिये 
राजाने विद्वान आह्मणॉँसे पशमर्श किया और उनकी 
आजशासे केवल चरणोदक लेकर पारण कर लिया। इतने- 
हमें दुवाताजी भी खान करके छौट आगे | इस बातका 
पता छगनेपर उन्हें बहुत क्रोध हुआ। राजाने बहुत 
प्रकार छ्षमा-प्रार्थना की; किन्तु ऋषिने एक मी न 
सुनी । क्रोध मरकर राजाका नाश करनेके लिये उन्होंने 
तुरंत ही अपनी जदासे केश उखाड़कर एक ऊंत्या उन 
की । राजा उस समय भी हाथ जोड़े उनके सामने ही 
खड़े रहे | न तो ऋत्याको देखकर मयभीत हुए और न 
उसका कोई प्रतीकार दी किया । किन्धु भगवानके 
सुदर्शनचक्रते यह नहीं सद्दा गया । वह हुत्याका नाश 
करके दुर्वासाकी ओर दौंदे । चक्रको देखते ही ऋषि 
घबड़ा गये और उससे छुटकारा पानेके लिये ब्रह्मा, शिव 
आदिकी शरणमें गये। किन्तु मगवानके भक्तका अपराधी 
समझकर उन्हें किसीने मी सद्दायता नहीं दी । अन्तम 
वे भगवान्‌ विष्णुकी शरणमें गये तो उन्होंने मी साफ 
जवाब दे दिया। श्रीमदक्वागवतम चहाँका वर्णन इस 

प्रकार है। मगवान्‌ कइते हैं-- 


अदे भक्तपराधीनों छाखतन्त्र इव द्विज। 
साधुमिभ्रस्तहदयो 


भक्तैमकजनप्रियः ॥ 
(९१४ । ६३ ) 
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ये दारागारपुत्राप्तान प्राणान्‌ वित्तमिमं परम | 
हित्वा मां शरणं याताः कथं तांस्त्यक्तुमुत्सहे | 
(९।४। ६५ ) 
ब्रह्म॑स्तदुचछ भद्र॑ ते नामागतनयं नृपम्‌। 
क्षमापय. महाभागं ततः शान्तिर्भविष्यति ॥ 
(५॥।४।७१) 
'हे ब्रह्मन्‌ ! मैं भक्तजनोंका प्रिय और उनके अधीन 
हूँ । मेरे साधु भक्तोंने मेरे ह्नदयपर अधिकार प्राप्त कर 
लिया है, अतः मैं खतन्त्र नहीं हूँ । जो स्त्री, पुत्र; घर, 
कुठम्ब और उत्तम घन तथा अपने प्राणोंतकको न्योछावर 
करके मेरी शरण हो गये हैं, उन प्रिय भक्तोका त्याग मैं 
केसे कर सकता हूँ | इसलिये हे द्विज ! तुम्हारा कल्याण 
हो, ठुम महामाग राजा अम्बरीषके पास जाकर उनसे 
क्षमा-याचना करो) इसीसे तुम्हें शान्ति मिलेगी, इसके 
लिये कोई दूसरा उपाय नहीं है |? 
ऋषि लोटकर अम्बरीषकी शरणमें आये; तबतक 


राजा बिना भोजनके उसी तरह खड़े ऋषिके आगमनकी 
प्रतीक्षा कर रहे थे । दण्डवत्‌ प्रणाम करके ऋषिके क्षमा- 


प्रार्थना करनेपर राजाको बहुत द्वी सकोच हुआ । राजाने 
स्त॒ुति-प्राथना करके सुदर्शनचक्रको शान्त किया। 
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ऋषिको बहुत प्रकारसे सान्त्वना देकर भी प्रकारसे 
भोजन कराया और उनकी सेवा की। बादमें खय 
भोजन किया । धन्य है ! भगवानके भक्त ऐसे ही 
होने चाहिये । 

भगवानसे भी सगवानके भक्तोको बढकर बतढानेमे 
मगवानकी निन्दा नहीं है। भक्तोंको उनसे बढ़ा 
बतलानेमें भी बड़ाई भगवानकी ही होती है--क्योंकि 
भक्तोका बड़प्पन भगवानसे ही है। 

भगवानकी भक्तिका प्रचार अवश्यम्भावी नहीं 
होता । बह भगवानके भर््तोपर निर्भर है। अपनी भक्ति 

भहिमाके प्रचार करनेमें स्वाभाविक ही सबको संकोच 
होता है । इसलिये मगबान्‌ भी अपनी भक्तिका विस्तारसे 
प्रचार सय न्‌ करके आएने भर्तोंके दा दी कराते हैं 
अतएबव भगवानकी भक्ति और महिमाका प्रचार 
विशेषतासे भगवानके भक्तोंपर ही निर्मर करता है। 
इसलिये सण्वानके भक्त सगबानसे बढकर हैं | 

सारा संसार भगवानके एक अंशर्म स्थित है । (गीता 
१० । ४२) और भगवान्‌ भक्तके छुदयमें स्थित हैं--.. 
इस युक्तिसे सी भगवानके भक्त भगवानसे बड़े हैं । 
. पविज्ञतामें तो भगवानः 


भ के भक्त तीथोंसे भी बढकर 
६, क्योंकि सारे तीथोंकी उत्पत्ति उन्दीके निमित्तसे या 
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प्रतापसे हुई है। यदि कहो, बहुत-से तीर्थोंका निर्माण 
भगवानऊे अवतार या छीलासे हुआ है, सो ठीक है। 
पर भगवान्‌का अवतार भी तो प्रायः भक्तोंके लिये ही 
होता है | अतएव उसमें मी भगवानके भक्त ही निमित्त 
होते हैं | तीर्थ सारे ससारकों पवित्र करनेवाले हैं, परन्तु 
भगवानके भक्त तो तीर्थोंकों भी पवित्र करनेवाले हैं । 

तीर्थीकुव॑न्ति तीर्थानि खुकर्मीकुर्वन्ति कर्माणि 
सच्छास्त्रीकुवैन्ति शास्राणि 

( नारदभक्तिसून्न ६९ ) 


'ऐसे भक्त तीर्थोंको सुतीर्य, कर्मोंको सुकर्म और 
शाज्रोंको सत्‌ शास्त्र कर देते हैं ।? 
मदह्दाराज भगीरथके घोर तपसे प्रसन्न होकर वर देने- 
के लिये आविर्भूत हुई भगवती श्रीगज्ञाजीने उनसे कहा-- 
'भगीरथ | मैं प्ृथ्वीपर केसे आऊँ १ ससारके सारे पापी 
तो आ-आकर मुझमें अपने पार्पोको धो डालेंगे, परन्तु 
उन पापियोंके अपार पापपड्डको मैं कहाँ घोने जाऊँगी? 
इसपर आपने क्‍या विचार किया है ! इसके उत्तरमें 
भगीरथने कहा-- 
ग्रेन्या शशान्ता . छोकपावनाः | 
हरन्त्यघं_ ते5ड्सड्जात्तेष्वास्ते ह्यघमिद्धरिः ॥ 
(श्रीमद्भा० ९ । ९। ६) 


भगवद्धक्तांकी महिमा <९, 

“हे मात३ ! समस्त विश्वकों पवित्र करनेवाले, विषयाों- 

के त्यागी, शान्तस्वरूप, ब्रह्मनिष्ठ साधु-महात्मा आकर 

तुम्हारे प्रवाहमें स्ञान करेंगे तब उनके अगके सगसे 

तुम्हारे सारे पाप शुरू जायेंगे; क्योकि उनके हुृदयमें समस्त 
पार्पोका नाश करनेवाले श्रीहरि निवास करते हैं |? 


गद्भा, यमुना आदि तीर्थ तो सख्लान-पान आदिसे 
पवित्र करते हैं, किन्तु भगवानके भक्तोंका तो दर्शन और 
स्मरण करनेसे भी मनुष्य तुरत पवित्र हो जाता है; फिर 
भाषण और स्पर्शकी तो बात ही क्‍या है ! तीथोंमें तो 
लेगोंको जाना पड़ता है और जाकर स्वानादि करके वे 
पविज्न होते हैं, किन्तु महात्माजन तो श्रद्धा-भक्ति होनेंसे 
स्रयं घरपर आकर पवित्र कर देते हैं । 


भद्दात्माओंकी पविञ्रताके विषयमें जितना कहा जाय 


थोड़ा ही है। स्वय भगवानने उनकी महिमा अपने मुख 
से गायी है । 


भद्धापूर्वक किया हुआ महापुरुषोका स्व मजन और 
ध्यानले भी बढकर है। इसीलिये समकादि महर्षिगण 
ध्यानकी छोड़कर भगवानके शुणानुवाद सुना करते थे । 
राजा परीक्षित्‌ तो केवल भगवानके गुणानुवाद सुनने- 
से मुक्त हो गये, क्योंकि सत्संगद्वारा भगवानके शुण, प्रमाव 
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और प्रेमकी बातोकों सुननेसे ही मगवानमें श्रद्धा एवं प्रेम 
होता है । 
विन सतसंग न हरि कथा तेहि विज्ञु मोह न भाग ! 
मोह' गए विनर राम पद्‌ होइ न दृढ़ अनुराग ॥ 
भगवानमें श्रद्धा और प्रेम होनेसे ही मजन-घ्यान द्वोता 
है। श्रद्धा और प्रेमपूर्वक किये हुए भजन-ध्यानसे ही 
भगवान्‌ शीघ्र मिलते हैं | अतएव भगवानमें श्रद्धा और 
प्रेम होनेके लिये महापुरुषोंका सग करके भगवानके नाम) 
रूप, गुण, प्रभाव, तत्त्व और रहस्यकी अम्रतमयी बातें 
सुनने ओर समझनेकी चेष्टा करनी चाहिये । 
महापुरुषोंका सग मुक्तिसे भी बढकर बंतलाया 
गया है । 
तात खर्ग अपवर्ग खुख घारिअ तुला एक अंग | 
तूल न ताहि सकल मिलि जो खुखछव सत संग ॥ 
शास्त्र कहते हैं--मुक्ति तो महापुरुषोंकी चरणरजमें 
विराजमान रहती है अर्थात्‌ श्रद्धा और प्रेमपूर्वक महा- 
पुरुषोंकी चरणरजकों मस्तकपर धारण करनेसे मनुष्य मुक्त 
हो जाता है। भागवतमें भगवानसे उद्धवजी कहते हैं-- 


आखसामहों चरणरेणुज्ुषामहं स्याँ 
बुन्दावने किसपि गुल्मछतौषधीनाम्‌ । 
(१०। ४७। ६१ ) 
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धअहो ! क्या ही उत्तम दो; यदि मै आगामी जन्ममे 

इस बुन्दावनकी लता; ओषधि या झाड़ियोमेसे कोई हो्कें) 
जिनपर इन गोपियोंकी चरणघूलि पडती है |? 


भागवतम अपने मत्तोंकी महिमाका वर्णन करते हुए 
सख्य भगवानने कहा है कि-- 


निरपेक्ष मुनि शान्‍्तं निर्वेरे समदशेनम। 
अनुवजास्यदं नित्यं पूयेयेत्यडप्रिरेणुमिः ॥ 
(१११ १४१ १६ ) 
“सब प्रकारकी अपेक्षासे रहित, मननशील) किसीसे 
भी बैर न रखनेवाले, समदर्शी एवं शान्त भक्तके पीछे- 


पीछे मै सदा इस उद्देह्यसे फिरा करता हूँ कि इसके 
चरणोकी घूलि पड़नेसे मैं पवित्र हो जाऊँगा |? 


जो मनुष्य महापुरुषोंके तत््वको समझकर उनका 
संग करता है वह तो स्वय वूसरोंको पवित्र करनेवाल्य 
वन जाता है। मुक्ति तो विना इच्छा ही जबरदस्ती 
उसको प्राप्त होती है, किन्तु बह मुक्तिका तिरस्कार करके 
भगवानके गुण और प्रमावकी बातोंको सुन-सुनकर प्रेममें 
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मुग्ध होता है और प्रेममें विहछ होकर भगवानको 
आह्ादित करता है | इस प्रकार भगवान्‌कों आह्वादित 
करनेको वह मुक्तिसे भी बढकर समझता है । 


संसारसे तीन प्रकारके पुरुष होते हैं--उनमें एक तो 
ऐसे हैं कि जो न्याययुक्त परिश्रमसे धन कमाकर अपना 
पेट भरते हैं, दूसरे ऐसे हैं जो मॉगकर क्षेत्रोंसे या सदावर्त- 
द्वारा शरीरका निर्वाह करते हैं ओर तीसरे ऐसे हैं जो 
नित्य सदावर्त बॉट्ले हैं और सबको खिलाकर खाते हैं। 
पेट तीनोंका ही भरता है | तुष्टि, पुष्टि मी तीनोंकी ही 
समानखूपसे होती है । वर्णाश्रमानुसार न्याययुक्त जीविका 
करनेसे तीनों ही श्रेष्ठ होनेपर भी विशेष प्रशसाके पात्र वे 
ही हैं जो नित्व सबको भोजन कराके यशशिष्ट अम्ृतका 
भोजन करते हैं । इसी प्रकार मुक्तिके विषयमें भी समझना 
चाहिये | 

जो भजन) ध्यान आदि साधन करके मुक्ति पाते हैं 
वे परिश्रम करके पेट भरनेवालोके समान हैं। जो काशी 
आदि क्षेत्रोंकी एव महात्मा पुरुषोंकी शरण लेकर मुक्ति 
प्राप्त करते हैं वे मॉगकर शरीरनिर्चाह करनेवार्लोंके समान 
हैं और जो भगवानके देनेपर भी मुक्तिको ग्रहण न करके 
सबके कल्याण होनेके लिये मगवानके गुण) प्रेम, तत्त्व 
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रहस्य और प्रभावयुक्त मगवानके सिड्धान्तका ससारमें 
प्रचार करते हैं, वे सबको खिलाकर भोजन करनेवार्लकि 
समान हैं | यद्यपि समीका कल्याण होता है और परम 
शान्ति तथा परमानन्दकी प्रासिम सभी समान हैं; पर इन 
तीनोंमे यदि किन्हींको ऊँचा दर्जा दिया जाय तो वे ही 
सबसे श्रेष्ठ रहते हैं जो मुक्तिकों भी न चाहकर सबका 
कल्याण करलेपर ही तुछे हुए. है | ऐसा अधिकार 
भगवान्‌की कृपासे ही मिलता है; अतएव ऐसे पुरुषोंका 
सग मुक्तिसे भी बढकर है, ऐसे पुरुषोकी स्रय भगवानने 
है के अध्याय १८ छोक ६८-६९ मे श्रीमुखसे प्रशसा 


य इम परम गुदा मद्ुत्तेष्वभिधास्यति। 
भक्ति मयि पर्रो रूत्वा सामेवैष्यत्यसंशायः ॥ 
न च तस्सान्मनुष्येपु कश्िन्मे पियकृत्तमः । 
भविता नच में तस्मादन्यः प्रियतरो भ्रुवि ॥ 
“जो पुरुष मुझमें परस प्रेम करके इस परम रहस्य- 
चुक्त गीताशाज्रको मेरे भक्तों कहेगा, चह मुझको ही 


प्राप्त होगा--इसमें कोई सन्देह नहीं है। सेरा उससे 
चढ़कर प्रिय कार्य करनेवालय मनुष्योर्मे कोई भी नहीं है 
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तथा मेरा प्ृथ्वीभरमें उससे वढकर प्रिय वूसरा कोई 
भविष्यमें होगा भी नहीं ।? 

ऐसे भक्तोंकी जब भगवान्‌ स्वय मुक्ति देना चाहते 
हैं तब वे कह्दा करते हैं कि--५मगवन्‌ | मैं तो यही 
चाहता हूँ कि केवल आपके गुण, प्रेम, तत्त्व, रहस्य और 
प्रभावकी बातोंमें ही रात दिन बिताऊँ, मुझे इससे बढकर 
और कुछ भी अच्छा नही छगता ! यदि आप मुझे कुछ 
देना ही चाहे तो मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि 
सारे जीवोंका कल्याण कर दीजिये ।? क्या ही उत्तम भाव 
हैं ? यह याचना होते हुए भी निष्कामभाव है | 

ऐसे महद्ात्माओके असोघ सज्ञ और सहती झृपासे 
जो व्यक्ति परमात्माके रहस्यसहित गुण और प्रभावको 
तच्वसे जान जाता है वह स्वय परम पवित्र द्वोकर इस 
अपार ससार-सागरसे तरकर दूसरोको भी तारनेवाला बन 
सकता है । इसलिये महापुरुषोंका सग अवश्यमेव करना 
चाहिये; क्योंकि सत्पुरुषोंका सग बड़े रहस्य और महत्त्व- 
का विषय है | श्रद्धा और प्रेमपूर्वक सत्सग करनेवाले ही 
इसका कुछ महत्त्व जानते हैं । पूरा-पूरा रहस्य तो खथ 
भगवान्‌ ही जानते हैं, जो कि भक्तोंके प्रेमके अधीन हुए 


उनके पीछे-पीछे फिरते हैं । 
>----्यक्: ३ लुककम-त-+ 


गीताके आचुल्यार स्थिततपूक्ष, 
चाक्त और झुणात्तीतक्के लक्षाण 
ताथाए आगपचरण 
“*छ७/#-- 


छ्व स्तवमें जीवन्मुक्त महापुरुषषोके व्यवहारका वर्णन 
वाणीह्वरा प्रकट करना असम्भव-सा है | उनके 
व्यवद्दारके रहस्यको साधारण मनुष्य कैसे समझ सक- 
? उसका वर्णन करनेमें न तो मेर अधिकार है 
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न योग्यता ही है, तथापि अपने मिन्नोंकी प्रेरणासे, गीतादि 
शा्त्रोंके आधारपर अपनी साधारण बुद्धिसे जो कुछ समझ 
में आया है उसे पाठकोंकी सेवार्में निवेदन करता हूँ ! 
जीवन्मुक्त महापुरुषोंका व्यवहार उनका निजी 
स्वार्थ एव राग-द्ेष और अहकार न रहनेके कारण) 
केवल लोकहितार्थ ही हुआ करता है | उनके आचरण 
ससारमें प्रमाणस्वरूप माने जाते हैं, उनके आचरणोमे 
पाप और स्वार्थकी गन्ध भी नहीं रहती, उनकी प्रत्येक 
क्रियामें परम उपदेश मरा रहता है । मिट्टी) पत्थर और 
स्वर्ण आदि समस्त पदायॉमें; पश्चु) पक्षी) कीट, पतग। 
मनुष्य और देवादि समस्त्र प्राणियोमें, तथा सुख-ढुःख, 
लाम-हानि; मान-अपमान, निन्दा-स्ठ॒ृति। शीत-उष्ण; प्रिय- 
अप्रिय आदि समस्त मावोंमें और समस्त कर्मोमें सर्वन्न, 
सर्वदा और सर्वया उनका सममाव रहता है । उनके 
अन्त/करण और इन्द्रियोंगें ख्वार्थ, अहकार) रागन-द्वेष, 
विषमता और भयका सर्वथा अभाव हो जानेके कारण 
उनकी सारी कियाएँ साधारण मनुष्योंकी अपेक्षा विलक्षण; 
परम पवित्र और दिव्य हुआ करती हैं। उनके आचरणोंमें 
किसी प्रकारका छेशमात्र भी दोष नहीं रहता। उनके 


अन्तःकरणमें समभाष, प्रसन्नता; परमशान्ति और शान; 
ये सब नित्य-निरन्तर अविच्छिन्न और अपार रहते हैं । 
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यह सब होते हुए भी वास्तवमें वे महांपुरुष इस त्रिगुण- 
मयी माया और उसके कार्यरूप शरीरादिसे सर्वया अतीत 
होते हैं । अतः उनको न तो प्रिय बस्तुकी प्राप्ति और 
अप्रियके वियोगम ह् होता है और न किसी अप्रियकी 
प्राप्ति और प्रियके वियोगमें शोक ही होता है । यदि ऐसे 
महापुरुषोकों किसी भी प्रकारका कोई भारी दुश्ख 
पहुँचाया जाय, तो भी वे मह्यापुरुष अपनी स्थितिसे 
विचलित नहीं होते । 

श्रीमद्धगवद्गीतामे परमपदकी प्राप्तेिको भगवानने 
कहीं ब्रह्मनिर्वाण, सनातन ब्रह्म ओर ब्रह्मकी प्रासिके नाम- 
से, कहीं आत्यन्तिक सुख, अनन्त सुख; अक्षय सुख 
और उत्तम सुखकी प्रासिके मामसे; कहीं अविनाशी 
शाश्वतपद्‌, परम गति; परमधाम, परम दिव्य पुरुष, परम- 
सिद्धि, ससिद्धि, शान्ति, परमशान्ति; निर्वाणपरमशान्ति, 
शाश्रत शान्ति, अव्यक्त, अक्षर; अमृत, परमस्थान; 
शाश्वतस्थान; मद्धाव, सम साधर्म्य, परम और अपनी 
प्राप्ति इत्यादिके नामसे कहा है। 

/ . उस परमपदको प्राप्त हुए जीवन्म॒ुक्त पुरुषके लक्षण 
और आचरण गीता अध्याय २ के अन्तमें स्थितप्रशके 
नामसे, अध्याय १२ के अन्तमें भक्तके नामसे और 


अध्याय १४ के अन्तमे गुणातीतके नामसे भगवानूने 
त० भा[० ४-४ 
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बतलाये हूं, इसके सिवा अन्यान्य अध्यायोंमें मी योगी 
युक्त ओर जानी आदिके नामसे जीवन्मुक्तकी स्थितिकां 
सक्षिप्त वर्णन आया है । ये सभी परमात्माको प्रात्त हुए 
महापुरुषफे लक्षण है | 

गीतापर भलीभॉति विचार करनेसे मादूम होता है 
कि अध्याय २ के छोक ५५ से ७२ तक स्थितप्रशके नाम 
से कर्मयोगद्दारा परमात्माको प्रास हुए, जीवन्मुक्त पुरुषके 
लक्षण और आचरण बतलाये गये हैं | 

अध्याय १२ में छछोक १३से २० तक भक्तियोगद्वारा 
परमात्माको प्रास हुए जीवन्मुक्त पुरुषके लक्षण और 
आचरण बतलाये गये हैं | 


एवं अध्याय १४ में ःछोक २२ से २५ तक शानयोग 
यानी साख्ययोगद्वारा परमात्माको प्रास हुए जीवन्मक्त 
पुरुषके लक्षण और आचरण बतलाये गये हैं | 

इन तीनों स्थको सामने रखकर उनपर विचार 
करनेसे यही प्रतीत होता है कि इनमेके बहुत-से लक्षण 
और आचरण एक-दूसरेमे मिलते-जुल्ते-से ही हैं । क्योंकि 
परमात्माकों प्रास होनेके बाद सबकी स्थिति एक दी 
हो जाती है, इसलिये उनके लक्षण और आचरण भी 
प्रायः एक-से ही हुआ करते हे | तथापि प्रकृति ( खभाव ) 


स्थितप्रक्ष आदिकि लक्षण तथा आचरण ५ 
और साधनकालके अभ्यास तथा वर्णाअ्मके भेदसे गुण 
और आचरणौमे किसी-किसी स्थलम मिन्नता भी आ जाती 
है, पर वह शास्रानुकूछ ही होती है। भगवानने भी 
कहा है--- 

सर चेएते खस्याः प्रकृतेजश्ञोनवानपि। 
प्रकृतिं यान्ति भूतानि निम्नहः कि करिप्यति॥ 


(गीता १ । ३3३ ) 
“उमी प्राणी प्रकृतिको प्राप्त होते हैं, अर्थात्‌ अपने 
स्वमावके परबद् हुए. कर्म करते हैं। शानवान्‌ भी 
अपनी प्रकृतिके अनुसार चेश करता है, फिर इसमें 
किसीका हट क्या करेगा ।? 
सभी प्रकारके साधनोंसे परमात्माकों प्राप्त हुए पुरुष 
परम पवित्र और साधारण मनुष्योंसे बहुत उत्तम होते हैं । 
ऐसे जीवन्धुक्त पुरुषोकी प्रकृति साधनकालूमें ही शुद्ध हो 
जाती है | अतः सभी प्रकारके जीवन्मुक्त महापुरुषोंके 


आचरण शास्त्रसम्मत, आदर्शरूप, पवित्र और सर्वथा 
दिव्य होते हैं । 


_कर्मयोगीके लिये तो फलासक्तिरहित कर्माका करना 
ही थोगकरी सिद्धि में देतु बतछाया गया हैं (गीता ६ | ३ )। 
इसलिये उसके द्वारा कर्मोका विस्तार होना स्वाभाविक ही 
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हो जाता है ओर कम्मोके विस्तारसे उसमें फेंसाव होकर 
बन्धन हो जानेका डर रहता है । अतएव उसके लिये 
मन-इन्द्रियोंके निम्रह एवं काम-क्रोध, राग-द्वेष) ममता 
और परवा आदिके त्यागपर विशेष जोर दिया गया है | 
भक्तियोगक्रे साधकके लिये इन बातोपर इतना जोर नहीं 
दिया गया । उनके लिये तो सर्वकर्म भगवानके समर्पण करके 
भगवत्स्सरण करनेपर विशेष जोर दिया गया है। इस 
प्रकार करनेसे भगवानकी दयासे उपर्युक्त सारे दोष अपने- 
आप ही नष्ट हो जाते हैं| और ज्ञानमार्गसे चलनेवाले 
पुरुष तो सारे कर्म और सारे विकार प्रकृतिपर छोड देते 
हैं, अपनेसे उनका सम्बन्ध ही नहीं रखते, इस कारण 
उनके बाहरी कमसोका विस्तार नहीं भी हो सकता | 


कर्मयोगद्वारा परमात्माको प्राप्त हुए जीवन्म॒क्त 
पुरुषमे, परमात्माकी प्रासिके उत्तरकालमें भी; कर्मोंका 
बाहुलय रह सकता है | उसके द्वारा खार्थ, आसक्ति) 
अहकार आदिके बिना ही केवक छोकसग्रह्र्थ स्वाभाविक 
कर्मोकी क्रियाएँ विस्तारपूर्वक मी होती हैं और उसमें 
उसकी महिमा है | भगवानने भी कहा है--- 
यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः । 


ज्ञानाशिद्ग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥ 
(गीता ४ । १९ ) 


स्थितप्रश्ञ आदिके लक्षण तथा आवरण १०१ 
“जिसके सम्पूर्ण शाक्मसम्मत कर्म बिना कामना और 
सड्डुल्पके दोते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञानरूप 
अभिके ढारा भस्म हो गये हैं, उस मद्ापुरुषको शानीजन 
भी पण्डित कहते हैं ।? 


वे ममता, अहड्लारः कामना आदिसे रहित हुए, 
ससारमें बिचरते हैं--- 
विद्यय कामान्‌ यः सर्वान्‌ पुर्माश्व रति निःस्पूहः। 
निर्मंमो निरहड्डारः स दन्तिमचिगचछति ॥ 
( गीता २। ७१ ) 
“जो पुरुष सम्पूर्ण कामनाओको त्याग कर ममतारहित, 
अहक्काररहित और स्पृद्दारहित हुआ विचरता है, वही 
शान्तिको प्राप्त होता है ।? 
क्योंकि साधनकारूमें ही कर्मयोगीके साधथनमे मन्‌- 
इन्द्रियोंके सयमपूर्चक राश-द्वेष और स्वार्थके बिना केबल 
कर्तव्यबुद्धिसे किये हुए. कम ही उसकी स्थितिको बढ़ाकर 
परमात्माका साक्षात्कार करानेसें हेतु होते हैं। 
रगद्वेपबियुच्कैस्तु 


बैयुर् विषयानिन्द्रियैश्वरन । 
आत्मवच्येविधियात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ 
प्रसादे 


सर्चेदु'खानां. हानिरस्पोपजायते । 
भसन्नचेतसों छ्याष्ठा चुद्धिः पर्येचतिष्ठते ॥ 


( गीता २। ६४-६७ ) 
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परन्तु अपने भवीन किये हुए अन्तः/करणवाला 
गाव चशमें की हुई, राग-द्वेपसे रहित इन्द्रियोंद्वारा 
विपयेमे.. विचरण करता हुआ अन्तःकरणकी 
प्रसन्नताको प्राप्त होता है | अन्तःकरणकी प्रसन्नता 
होनेपर इसके सम्पूर्ण दुःखोका अभाव हो जाता 
हे ओर उस प्रसन्नचित्तवाले कर्मयोगीकी बुद्धि शीघ्र ही 
सत्र ओरसे हृत्कर एक परमात्मामे ही मलीमॉति खिर 
हो जाती है |? 

पूर्वमे भी इस प्रकार साधन करके जनकादि 
परमपदको प्राप्त हो चुके हैं--- 

कर्मणेब हि. संसिद्धिमास्थिता जनकादयः | 
लोकसंग्रहमेचापि सम्पश्यन्‌. कठुमहसि ॥ 
(गीता १ | २० ) 

धजनऊादि शानीजन भी आसक्तिरहित कर्मद्वारा ही 
परम सिद्धिको प्राप्त हुए थे | इसलिये तया छोकसग्रहको 
देखते हुए भी तू कर्म करनेकों ही योग्य है अर्थात्‌ तुझे 
कर्म करना ही उचित है |? 

इस कारण सिद्धावस्थाको प्राप्त होनेके बाद भी उन 
पुरुषोद्धारा बहुलतासले कर्म हो सकते हैं । ऐसे पुरुपमें 
राग-द्रेषादि अवगुणोंका सर्ववा अभाव द्वोनेके कारण, 


स्थितप्रज्ष आदिके लश्लण तथा आचरण ९०३ 
कर्मोकी बहुलता होनेपर भी, उसके द्वारा किये हुए 
कर्मोमं कोई दुराचारिता नहीं आ सकती; क्योकि 
दुराचारिताका मूल कारण राग-द्वेषादि अवशुण ही है । 
अजुनके पूछनेपर मगवानने आसक्तिसे उत्पन्न होनेवाले 
काम-क्रीधको ही पापाचारमे हेतु बताया है--- 


काम एप क्रोध एप रजोगुणसमुझ्धवः । 
महाशनो महापाप्मा चिद्धय नमिह्द वैरिणम ॥ 


( गीता ३। ३७ ) 

'हे अजुन ! रजोगुणसे उत्पन्न हुआ यह काम ही 
क्रोघ है, यह बहुत खानेवाला अर्थात्‌ भोगोंसे कभी न 
अघानेवाला और बड़ा पापी है, इसको ही तू इस विषय 
चैरी जान ।? 

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कर्मोंकी वहुल्ता 
स्थितिमे बाधक नहीं है, राग-द्ेष और काम-क्रोधादि 
अवशुण ही बाघक हैं और इनका उन महापुरुषोमे 
सर्वधा अमाव होता है । स्वार्थ और राग-द्वेषको छोडकर 
किये हुए कर्म ही कर्मयोगके साधकके लिये मगवत्पाष्ति 
करानेवाले हैं और सिद्धोंकी शोभा बढानेवाले हैं । 


शासह्मविहित खाभाविक कमोंमें जो अनिवार्य 
दिंखादि दोष हुआ करते हैं, वे दुराचार नहीं है ( गीता 


१०७ तक्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 
१८ | ४८ ), एवं ऐसे हिसादि दोप फलेच्छा, राग-द्वेष 
और अहड्लाररहित मन॒ष्यको दूषित नहीं कर सकते 
(गीता १८ | १७ )। 
यद्यपि परमात्माको प्राप्त हुए. जीवन्मुक्त पुरुषको 
कर्म करने या न करनेसे कोई अपना प्रयोजन नहीं रहें 
जाता, तथापि लोगोंको उन्मार्गसे बचाने और सम्मार्गमे 
प्रवृत्त करनेके लिये ही उनके द्वारा निषिद्ध कर्मोका त्याग 
और विद्वित कर्मोका आचरण हुआ करता है | मोहसे 
कर्मोंकों छोड़ बैठनेवाला अज्ञानी वास्तवमे त्यागी नहीं है 
( गीता १८ | ७ ) परन्तु इस प्रकार कर्म करनेवाला 
महापुरुष ही वास्तवमे बुद्धिमान्‌ और सच्चा त्यागी है। 
भगवानने कहा है-- 
न हेएयकुशलरल कर्म कुशले नानुषजते। 
स्यागी सत्त्वसमाविशे मेधावी छिन्नसंशय* ॥ 
न हि देहभ्वता शकक्‍तयं त्यकठतुं कर्माण्यशेषतः । 
यस्तु कर्मफलत्यागी ख त्यागीत्यमिधीयते ॥ 
(गीता १८ | १०-११ ) 
"हे अर्जुन | जो मनुष्य अकुशल कर्मसे तो द्वेष 
नहीं करता और कुशल कर्ममें आसक्त नहीं होता, वह 
शुद्ध सत्तरुणसे युक्त पुरुष सशयरदित ज्ञानवान्‌ और 
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सच्चा त्यागी है | क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्यके 
द्वारा सम्पूर्णतासे सब कर्मोंका त्यागा जाना शक्य नहीं है; 


इसलिये जो कर्मफलका त्यागी है, वही सच्चा त्यागी है, 
यह कहा जाता है ।? 


भक्तियोगद्वारा परमेश्वरको प्राप्त हुए. महापुरुषमें 
परमेश्वरकी प्राप्तिके उत्तरकालमें मी सभी मनुष्योंके साथ 
दया और प्रेमका भाव अधिक व्यक्त हुआ करता है। 
क्योंकि उसके साधनकालमें ही ईश्वरविषयक श्रद्धा, भक्ति; 
प्रेम और शरण आदि भारषोंकी बहुलता उसकी स्थितिकों 
बढाकर परसात्माकी प्रास्तिमें देठ हुआ करती है; इससे 
उसका ख॒माव अत्यन्त कोमल हो जाता है और उसे 


सभी प्राणियोंमे अपने स्वामी आराध्यदेवकी विराजमान 
देखनेका अभ्यास हो जाता है । 


उसमे कोमछता, क्षमा और सुद्धदता आदि ग्रु्णोकी 
बहुलता होनेके कारण न्याय प्राप्त दोनेपर भी उसके द्वारा 
किसी जीवकों दण्ड दिया जाना कठिन-सा हो जाता है। 
इस कारण उससे किसी भी जीवको उद्देंग नहीं होता और 
अन्य जीवोंद्वारा अनुचित कष्ट दिये जानेपर भी बह खरय्ये 


उद्देगवान्‌ नहीं होता और उनसे वह न्यायपूर्वक भी 
बदल लेना नहीं चाहता | 


१०६ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 
भगवानने भी कहा है-- 
अद्ठेष्टा सर्वेभूतानां मैत्नः करुण एव च। 
निर्ममो निरदंकारः समदुःखखुखः क्षमी ॥ 
सन्त॒ुएः सतत योगी यतात्मा इढनिश्चयः 
मच्यपितगनोबुद्धियाँ मद्धक्तः स में प्रियः ॥ 
यरमान्नोडिजते लोको लोकान्नोद्विजते चयः। 
हर्पामर्पभयोशेगैमुक्तो यः स च भे प्रियः ॥ 
( गीता १९। १३--१५ ) 
“जो पुरुष सब भूतोंमे द्ेषभावसे रहित, खार्थरहित 
सबका प्रेमी और हेलुरहित दयाछु है तथा ममतासे रहित, 
अहकारसे रहित, सुख-दुश्खोंकी प्राप्तिमि सम ओर 
क्षमावान्‌ है अर्थात्‌ अपराध करनेवालेकों भी अभय 
देनेवाला है । 
“तथा जो योगी निरन्तर सन्तुष्ट है, मन, इन्द्रियोसद्वित 


शरीरको वशमें किये हुए और मुझमें हृढ निश्चयवाल् है 
बह मुझमें अपंग किये हुए मन-बुद्धिवाछा मेरा भक्त 


मुझको प्रिय है । 


(जिसले कोई भी जीव उद्देगको प्राप्त नहीं होता और 
जो खय मी किसी जीवसे उद्देगको प्राप्त नहीं होता, तया 


१०६ तत््व-चिन्तामणि भाग ४ 
भगवानने भी कहा है-.- 
अछ्ेश्टा सर्वभूताना मैचः करुण एवं च। 
निर्मेमो निरदंकारः समडुःखखुखः क्षमी ॥ 
सन्तुझः सत्ततं योगी यतात्मा डढनिश्चयः। 
मय्यपिंतमनोधुद्धियाँ मद्धक्तः स से प्रियः ॥ 
यस्मान्नोडिजते छोकों लछोकान्नोट्दिजते च यः। 
हर्पामर्पभयोड गैर्सुक्ती य. से च में प्रियः ॥ 
( गीता १२। १३--१५ ) 
“जो पुरुष सब भूतोमै द्ेषभावसे रहित, ख्वार्थरहित 
सबका प्रेमी और हेतुरदित दयाड है तथा ममतासे रहित; 
अहकारसे रहित, सुख-दु/खोंकी प्राप्रिमं सम और 
क्षमावान्‌ है अर्थात्‌ अपराध करनेवाडेको भी अमय 
देनेवाला है । 
(तथा जो योगी निरन्तर सम्त॒ष्ट है, मन, इन्द्रियोंतद्वित 


शरीरको वशमें किये हुए और मुझमें दृढ निश्चयवाला है; 
वह मुझमें अर्पण किये हुए मन-बुद्धिवाछा मेरा भक्त 


मुझको प्रिय है | 
(जिससे कोई भी जीव उद्देगको प्राप्त नहीं होता और 
जो ख़य भी किसी जीवसे उद्देगको प्राप्त नहीं होता, तथा 


स्थितप्रक्ष आदिके रूद्दण तथा आचरण १०७ 
जो हर्ष-अमर्ष॥, भय और उद्धेगादिसे रहित है वह भक्त 
मुझको प्रिय है ।? 

दया, प्रेम और क्षमा आदि सदगुणोसे उसका 
अन्तःकरण प्रभावित हो जानेके कारण, वह अपने साथ 
बुरा बर्ताव करनेवालेकी भी प्रेमपूर्वंक उसके हितकी 
चेशओंद्वारा उसके अन्तःकरणमें साधुभाव उत्पन्न करते 
हुए ही शिक्षा देनेका प्रयक्ष किया करता है। 


नीतिकी आवश्यकता पड़नेपर भी साम और दाम- 
से ही काम लेनेका उसका खभाव हो जाता है। दण्ड ओर 
भेदनीतिका प्रयोग प्रायः उसके द्वारा नहीं हो सकता । 

उसकी प्रत्येक क्रियामें ईश्वरभक्ति; श्रद्धा; स्वार्थत्याग) 
चतुरता, कोमछता, विनय, प्रेम, दया और चित्तकी 
प्रसक्षता आदि माव विशेषरूपसे झलकते रहते हैं | क्योकि 
साधनकालमें इन भावेंसि ही उसकी स्थिति बढठकर उसे 
परमेश्वरकी प्रासि होती है, अतः उसका खभाव ही ऐसा 
बन जाता है | 

ऐसे महापुरुषकी सभी क्रियाएँ भगवानकी प्रेरणाके 
हज समस्त प्राणियोंकी अमयदान देते हुए ही हुआ 
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+ दूसरेकी उन्नतिकों देखकर सन्ताप होनेफा नाम 'अमपै? 
यानी ईपो है । 


१०८ चत्त्न-चिन्तामणि भाग ४ 

दूसरोंका सत्कार करना और उनको मान-बढ़ाई 
देना उसका साधारण स्वभाव हो जाता है । ऐसे महापुरुष- 
के मन और बुद्धि निरन्तर भगवानमें ही समर्पित रहते 
हैं। अतः ठसके जीवनका अधिक समय मगवानके भजन) 
ध्यान; शुणान॒ुवाद और सेवा आदिसे ही लगता है | 

उसके द्वारा कर्मयोगीकी भांति व्यावह्वारिक कर्मोंका 
विस्तार होना कठिन है | क्योंकि अहर्निश मगवश्चिन्तन- 
का स्वभाव हो जानेके कारण साधनकालमे ही उसकी रुचि 
लौकिक कर्मोसे हट-ती जाती है | आवश्यकतानुसार सब 
कुछ करते हुए भी ऐसे महापुरुषोंकी स्थिति निरन्तर 
परमेश्वरमें ही रहती है । मगवानने कहा भी है-- 

सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः | 
सर्वथा वर्तमानोषपि स योगी मयि वर्तते ॥ 
(गीता ६ । ३१) 

“जो पुरुष एकीमावमे स्थित होकर सम्पूर्ण भृतोर् 
आत्मरूपसे स्थित मुझ सब्चिदानन्दघन वासुदेवकी भजता 
है, वह थोगी सब प्रकारसे बरतता हुआ भी स॒झ्नमें दी 
बरतता है |? 

जशञानयोग ( साख्ययोग ) द्वारा परमात्माको ग्रात हुए 
जीवन्मुक्त पुरुषमें शान, वैराग्य; उपरामता, निरहक्लारता 


स्थितप्रक्ष आदिके लक्षण तथा आचरण १०९ 
आदि गुर्णोकी प्रधानता होनेके कारण एवं दृश्य ससारमें 
अनित्यबुद्धि होनेसे, उसके द्वारा शात्रविहित लौकिक और 
चार्मिक कर्मोका भी विस्तार प्रायः कम होता है । 

वर्णाश्ममके अनुसार जीविकानिर्वाह आदिके आवश्यक 
कर्म भी उसके द्वारा कर्ृत्वामिमानके बिना होते हुए:से 
प्रतीत होते हैं। क्योकि साधनकालमें मी उसका ऐसा 
ही अभ्यास रहता है कि समस्त कर्म प्रकृतिद्वारा ही किये 
हुए हैं, इन्द्रियों ही अपने-अपने अर्थोर्मे बर्तती हैं, 

गुण ही गुर्णो्में बर्तते हैं, मेरा इन कर्मेसि, भोगेसि, 
शरीर्से और ससास्से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। 
भगवाचले कहा भी है--- 
नैब किश्वित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌। 
पश्यच्&प्चन स्पृशजिप्तनन्नक्षन्‌ ग८छन्‌ स्वप»्यवसन्‌ 
परक्पन, विसरजन. गदह्वन्तुन्सिषज्षिमिषप्षपि । 
इन्द्रियाणीन्द्रियाथंपु चतेन्‍्त इति चारयन,॥ 
(गीता ५। ८-९ ) 
“हे अर्जुन । तत्वको जाननेबाला साख्ययोगी तो 
देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, दझँँघता 


हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता 
हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ; त्यागता हुआ, 


११० तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 
अहण करता हुआ तथा ऑखोंकों खोलता और मूँदता 
हुआ भी सब इन्द्रियों अपने-अपने अयथोमे वर्त रही हैं। 
इस प्रकार समझकर निः्सन्देह ऐसा माने कि मैं कुछ भी 
नहीं करता हैँ ।? 
तत््ववित्त महाचाहो. ग़ुणकर्मविभागयोः । 
गुणा ग़रुणेपु वर्तेन्त इति मत्वा न सजते॥ 
(गीता १ | २८ ) 
“हे महाबाहो | गुणविभाग# और कर्मविभांगके। 
तत््वको[ जाननेवाला ज्ञानी पुरुष सम्पूर्ण गुण ही गुणोमें 
बर्तते है, ऐता मानकर आसक्त नहीं होता ।? 
नान्‍य गुणेम्यः कर्तारं यदा द्रष्टाल॒पद्यति | 


गुणेभ्यश्व परं वेत्ति मद्भावं सलोएइधिगच्छति ॥ 
(गीता १४ | १९) 





#-| त्रिग्ुणात्मक मायाके कार्यरूप पॉच महाभूत और 
मन, बुद्धि, अहद्कार तथा पाँच ज्षानेद्वियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ 
और हाब्दादि पॉच विषय, इन सबके समुदायका नाम यिण- 
विभाग? है और इनकी परस्परकी चेष्टाओंफा नाम 'कर्मविभाग! है । 

| उपयुक्त गुणविभाग” और “कमंविभाग” से आत्माको 
एृथक्‌ भर्थात्‌ निलेंप जानना ही इनका तत्त्व जानना है। 


श्थितप्रज्ञ आदिके लक्षण तथा आचरण १११९ 

“हे अर्जुन । जिस काल्में द्रश अर्थात्‌ समष्चितनमें 
एकीभावसे स्थित हुआ साक्षी पुरुष तीनों गुणोके सिवा 
अन्य किसीको कर्ता नहीं देखता, अर्थात्‌ गुण ही गुणणोमें 
वर्तते हैं॥, ऐसा देखता है और तीनो गुणोंसे अति परे 
सब्धिदानन्दघनस्वरूप मुझ परमात्माकों तत्त्यसे जानता है, 
उस कालमे वह पुरुष मेरे खरूपको प्राप्त होता है ।* 


ममता-अहकारादि विकार्रोका अत्यन्त अभाव और 
परिग्रहका त्याग, एकान्त देशका सेवन, मन-इन्द्रियौँका 
सयम, सासारिक भनुष्योसे, सर्व पदार्थेसि और कमोसे 
वैराग्य और उपरामता; निरन्तर विज्ञानानन्दघन ब्ह्मके 
सरूपमें स्थित रहना उसके मनका स्वाभाविक धर्म-सा 
हो जाता है, क्योंकि साधनकारूमें मी उसने ऐसा ही 
अभ्यास किया है | भगवानले भी कहा है--- 


विविक्तलेबी लच्चादी यतवाक्कायमानसः ! 
ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्चितः ॥ 


(गीता १८१७२ ) 
क | 
# त्रिगुणमयो मायासे उत्पन्न हुए अन्त करणके सह्दित 


इन्द्रियोंका अपने-अपने विपर्योमें बिचरला ही गुणोंका गशुणोर्म 
बतेना दै। 











११२ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 
'जों एकान्त और शुद्ध देशका सेवन करनेवाला; 
हल्का; सात्त्तिक और नियमित भोजन करनेवाला, मन) 
वाणी ओर इदरीरको बशमे कर लेनेवाछा) भलीमॉति हढ 
वैराग्यका आश्रय लेनेवाला और निरन्तर ध्यानयोगके 
परायण रहनेवाला है |? 
अहड्वारं वर दर्प काम क्रोध परिश्रहम | 
विम्ुच्य निर्मेः शान्‍्तो अह्मभूयाय कल्पते ॥ 
(गीता १८ । ५३ ) 
ध्यह अत्कार, बल, घमण्ड, काम) क्रोध और 
परिग्रहका त्याग करके ममतारहित और शान्तियुक्त पुरुष 
सच्चिदानन्दधन ब्रह्ममें अभिन्न भावसे स्थित होनेका पात्र 
द्ोता है |! इस कारण उसके द्वारा कर्मोंका विस्तार नहीं 
हो सकता । 
इस तरहसे तीनों प्रकारके महापुरुर्षकिे आचरण 
परम पवित्र, दिव्य और अल्गेकिक द्वोते हैं। ऐसे 
महापुरुषोंके आचरणको ही शात््रकारोंने सदाचारके नामसे 
कहा है और बारम्बार उनका अनुकरण करनेके लिये 
जोर दिया है | 
यद्यदाचरति श्रेष्टस्तत्देवेतरोी. जनः । 


स॒ यत्पयमाणं कुरुते लोकस्तदलुवतंते ॥ 
(गीता ३२ ।२१ ) 


स्थितप्रज्ष आदिके लक्षण तथा आचरण १४१३. 

श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करता है; अन्य पुरुष 
भी वेसा-वैसा ही आचरण करते हैं; वह जो कुछ प्रमाण 
कर देता है, समस्त मनुष्यसमुदाय उसीके अनुसार 
बरतने छग जाता दै ।? 


राजा युधिष्टिर्ने मी यक्षके पूछनेपर ऐसे पुरुषौकों 
लक्ष्य बनाकर ही कहा था--- 
तकापभ्रतिष्ठः श्वुतयों विभिन्ना 
नैको ऋषियस्य मत प्रमाणम्‌। 
घरमेस्य तत्त्व॑ निहित गुद्दायां 
महाजनो येन गतः सत॒ पन्‍्थाः ॥ 
( महा ० बन० ३१३ ।११७) 
“'घममके विषयर्म तर्ककी कोई प्रतिष्ठा ( स्थिरता ) 
नहीं; श्रुतियों भिन्न-भिन्न तात्प्॑वाली हैं, तथा ऋषि- 
सुनि भी कोई एक नहीं हुआ है; जिससे उसीके मतको 
प्रसाणस्वरूप साना जाय) धर्मका तत्त्व गुहामै छिपा हुआ 
है अर्थात्‌ धर्मकी गति अत्यन्त गहन है, इसलिये ( मेरी 
समझसें ) जिस मार्गसे कोई महापुरुष गया हो, बही मार्ग 
है अ्ौत्‌ ऐसे महापुरुषका अनुकरण करना द्वी धर्म है।? 


अतः मनुष्यमात्रकों उचित है कि ऐसे महापुरुषोंके 
आचरणकोी आदझ्े सानकर उनका अनुकरण करनेके 
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लिये अर्थात्‌ अपने जीवनको उन्हींके जेसा बनानेके लिये 
विशेष प्रयत्न करें | 
५१०-जानीके प्रारब्ध कर्म नष्ट होते हैं या नहीं ? 
3०-परमात्माको प्राप्त हुए ज्ञानी पुरुषके वास्तवमे 
प्रारन्ध, सश्चित और क्रियमाण, सभी कर्म नष्ट हो जाते 
ह। कहा भी है- 
यर्थेधांसि समिद्धो5पिर्भस्ससात्कुरुतेडर्जुन | 
शानाप्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ 
(गीता ४ ।१७) 
'हे अर्जुन | जैसे प्रज्वलित अमि ईंघनकों भस्ममय 
कर देता है, वेसे ही शानरूप अपर सम्पूर्ण कर्मोंको 
भस्मसय कर देता है |? 
तथापि व्यावहारिक दृष्टिसे यह माना जाता है कि 
जानीके प्रारब्धकर्म रहते हैं, इसीसे उसका शरीर बना 
रहता है, प्रारब्धकर्म अपना फल श्रुगताकर ही समाप्त 
होते हैं इत्यादि । किन्तु कर्मका फल जाति, आयु और 
भोग बतलाया गया है | उनमें जन्मरूप फल तो हो ही 
चुका3 आयु समयपर अपने आप खतम हो ही जाययी; ' 
रही भोगकी बात, सो सुख-दुश्खका भोक्ता प्रकृतिस्थ 
पुरुषको ही माना गया है (गीता १३। २१ ) | झुद्ध 
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आत्मामें भोक्तापन नहीं है। ज्ञानीकी स्थिति परत्रह्म 
परमात्मामे हो जाती है। अतः उसे सुख-दुःखकी प्रा 
नहीं वन सकती । सुतरा यही सिद्र हुआ क्रि प्रारव्धका 
भोग केवल छोकदृष्टिसि ही जानीको होता हुआ सा प्रतीत 
होता है; वास्तवमें श्ञानीका प्रारब्धकर्ससे भी कोई सम्बन्ध 
नहीं रूता । 

सुख-दु/खादिकी प्राप्तिके हेतु जो खान-पान) रोग) 
पीड़ादि हैं, वे सब दरीरमें होते हुए भी जानीकी उसकी 
खितिसे विचलित नहीं कर सकते । वह सदा निर्विकार 
रहता है, ह॒षे-शोकादिसे सर्वथा रहित हो जाताहै । श्रुति 
भी कहा है---.'हर्घशोकौ जहाति! (कठ० ११२। 

१२) अर्थात्‌ बह हर्ष और ज्ोकको छोड देता है। 
(तरति शोकमात्मवितुः (छान्दोग्यण ७।१।३% 
अर्थात्‌ आत्मबेत्ता शोकसे तर जाता है। वास्तवमे 
हर्ष-ओकका होना ही प्रारब्यका फछ है, उससे जानी पार 
हो जाता है, स्त्री, पुत्र घन; ग्रह आदि प्रिय वस्तुओंकी 
उस्पत्ति और विनाशमें उसको किश्विन्मात्र भी हर्ष-शोक 

हीं होता | क्योकि उसने साधनकालमें ही शरीर और 
ज्नी-पुत्र-रह्दियें अह॒ता, ममता और आतक्तिके अमाव 
तथा समभावका अभ्यास किया है (गीता १३ | ९ )। 
दर्षशोककी प्रातिमें राग-द्रेप, अहता-ममता आदि. दुर्गुण 
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ही कारण हैं | इनके अभावके अभ्याठुसे साधनकालमें 
ही हर्ष-शोंक आदि विकार प्रायः क्षीण हो जाते हैं; फिर 
सिद्दावस्थामे तो अद्वता-ममता आदिका अत्यन्त अभाव 
हो जानेसे हर्प-शोक आदि विकारोंका होना अध्म्भव 
ह्दीहे। 

ससारमें भी यह बात देखी जाती है कि जिन स््री- 
पुत्रोंमे या णह आदि समस्त पदाथामे हमारा स्नेह और 
ममत्व नही होता, उनके बनने-बिगड़नेमे हमें सुख-ढु/ख, 
हर्प-शोक आदि नहीं होते। इसी तरह ज्ञानीका अपने 
शरीरमे अहभाव न रहनेसे और शरीरसे सम्बन्ध रखने 
वाले ज्री, पुत्र, ग़ह आदिमें ममत्व ओर स्नेह न रहनेसे 
किसी अवस्थामे भी हर्ष-शोकका न होना उचित ही है| 
अतः लोकद्ष्टिमात्रसे उनके स्त्री, पुत्र, ण॒ह आदि 
पदार्थोंका बनना-बिगड़नारूप प्रारब्धकर्मका भोग होते 
हुए भी न होनेके समान ही है | 

शोनीके शरीरद्वारा छोकदृष्टिसे क्रियमाण कर्म द्वोते 
हुए-से दिखलायी देते हैं, परन्तु अहड्लार, स्वार्थ और 
राग-द्ेषका अभाव होनेके कारण उनके कर्म वाखतवमें 


कर्म नहीं हैं । कोई-कोई कह दिया करते हैं कि ज्ञानीद्वारा 
किये हुए क्रियमाण पुण्यकर्मोका फल उनकी स्ठ॒ति करने- 
वार्लोंको और पापकर्मोका फल उनकी निन्‍्दा करनेवालों- 
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को मिलता है। किन्तु यह कहना युक्तिसज्ञत नहीं प्रतीत 
होता, क्योंकि ज्ञानीद्वारा पापकर्मेका आचरण होता ही 
नहीं | साधनावस्थामें ही उसके अदर राग-द्वेष, काम- 
क्रोध, छोम-मोह आदि दुर्गुणोका एबं चोरी, जारी, 
हिंसा, मिथ्याभाषणादि दुराचारोका प्रायः अभाव हो 
जाता है; फिर सिद्धावस्थाकी तो बात ही क्या ! अविद्या, 

अहकार; राग-हेष और भय, यही सब पापाचारके कारण 

। इनका सर्वथा अभाव होनेके बाद पापाचार केसे 
हो उकता है । बुद्धिपूर्क पापकर्म तो शानीद्वारा हो नहीं 
सकते और अज्ञात हिसादिका पाप लगता नहीं | इनके 
सिवा जो शाज्विद्दित स्वाभाविक कमोमे हिंसादि पापकर्म 
होते हुए दिखायी देते हैं वे भी वास्तवर्म अहड्लार और 
राग-देषरहित होनेके कारण पापकर्म नहीं हैं'। कहा 
भी है- 

यस्य नाहंछतो भावो चुडिय॑स्य न लिप्यते। 

इत्वापि स इमॉल्ोकाज्न हन्ति न नियध्यते ॥ 


- ( गीता १८ | १७) 
ल्‍_ है अर्जुन | अमर अन्त/करणमें थम कर्ता 
है”, ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सासारिक 
पदार्थोंमं और सम्पूर्ण कर्मों लिपायसान नहीं होती, वह 
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पुरुष इन सब ल्लेकोकों मारकर भी वास्तवमें न तो मारता 
है और न पापमे बेंघता है [?* 

ऐसे पुरुषके द्वारा शास््रविद्ित पुण्यकर्म केवछ लोक- 
सम्रहार्थ होते हैं। वे कर्म मी फलेच्छा, आसक्ति या 
अहकारपूर्वक नहीं किये जाते, तब वे दूसरे किसीको भी 
फलदायक केसे हो सकते हैं ? उनका तो यही पत्यक्ष फल 
है कि जो कोई उनके आचरणॉोपर श्रद्धा करके उनका 
अनुकरण करने लग जाता है वह अपने जीवनका सुधार 
कर लेता है । अश्रद्धार्‌ उनके कमोंसे विशेष छाभ नहीं 


उठा सकते | 


+ जैसे अम्ति, वायु और जलकऊे द्वारा प्रारब्धवश किसी 
प्राणीकी हिसा दोतो देखनेमें आवे, तो भी वह वास्तवमें हविसा 
नहीं है, वैसे ही जिस पुरुषका देहमें अभिमान नहीं है और 
जिसकी सम्पूर्ण क्रियाएँ स्वार्थरद्ित तथा केवल समारके हितके 
लिये ही द्वोती हैं, उस पुरुषके शरीर और इन्द्रियोद्धारा यदि 
किसी प्राणीकी द्विसा होती हुई लोकद्ृष्टिमे देखी जाय, तो भी 
वह वास्तवमें हिला नहीं है। क्योंकि आसक्ति, खार्थ और 
अहकारके न होनेसे किसी प्राणीकी हिसा हो ही नहीं सकती 
तथा बिना कर्टत्व-अमिमानके किया हुआ कर्म वास्तवमैं अकरे 
ही है, इसलिये वह पुरुष पापसे नहीं बँवता । 
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उनकी निन्दा या स्तुति करनेवार्त्नको पाप-पुण्य 
अवश्य होता है; पर बह ज्ञानीके कर्मोका फल नहीं है; 
उन्हींकी क्रियाका फल उन्हे मिलता है | साधारण मनुष्य- 
की निन्‍दा करनेसे भी पाप होता है, पर ज्ञानी, शास््र 
और ईश्वरकी निन्‍्दाका पाप अधिक होता है। क्योंकि 
उनकी निन्‍्दासे लोगोंकी विशेष हानि होती है। सश्बित 
कर्म तो ज्ञानीके सर्वथा नष्ट हो जाते हैं, प्रारब्ध कर्मोका 
फल दूसरोको मिल नदह्दी सकता और क्रियमाण कर्म 
भुने हुए बीजकी मॉति फल उत्पन्न करनेकी शक्तिसे 
रहित होते हैं । अतः ज्ञानीके पुण्य-पापोंका सर्वथा अभाव 
होते हुए, ज्ञानीके कर्मोका फर निन्दा-स्तुति करनेवालॉको 
मिलनेका प्रसद्ध ही कैसे आ सकता है । 
कोई-कोई विद्वान्‌ ज्ञान होनेके अनन्तर भी प्रारब्ध- 
कमके आधारपर लेशाविद्याका आश्रय लेकर राग-द्वेष, 
काम क्रोधादिको अन्तःकरणका धर्म मानकर झूठ, चोरी, 
व्यमिचारादि दुराचरणोंका भी उस ज्ञानीके हारा होना 
मानते हैं। किन्तु वस्तुतः शानोत्तरकालमें जीवन्मुक्त 
पुरुषके अदर सबे कममोका सर्वधा अभाव बत्तछाया गया 
है ( गीता ४ । ३७ ), उसका देह अज्ञानियोंकी दृष्टिमें 


भारव्ध भोगके लिये रहता है। जो तत्ववेत्ता पुरुष हैं 
उनकी इृष्टिमें तो एक नित्य विश्ञन-आनन्दघन ब्क्षके 
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अतिरिक्त शरीर और ससारका तर्वया अभाव है, फिर 
वहाँ लेशमात्र भी अविद्या ( अशान ) को गुजाइश कहाँ 
है ! यदि लेशमात्र भी अविद्या ( अन्नान ) माना जाय तो इस 
लेशाविद्याका धर्मी किसको माना जायगा ? जैसे सूर्योदय- 
के उत्तरकालमे रात्रिका लेशमात्र भी रहना सम्भव नहीं, 
उसी प्रकार शानरूपी सूर्यके उदय होनेपर, अशानकां 
लेशमात्र भी रहना सम्भव नहीं | अतएव उन ज्ञानी 
महात्माओमें लेशमात्र मी अविद्याका मानना भूल है | 

वे लोग यह भी कहते हैं कि 'प्रारव्धवश शानीद्वारा 
भी चोरी, परस्त्रीगमनादि पापकर्म हो सकते हैं | क्योकि 
काम क्रोधादि अवगुण अन्तःकरणके धर्म होनेके कारण 
जबतक शरीर रहेगा तबतक ये रहेंगे ही, साक्षीका इनसे 
कुछ सम्बन्ध नहीं है, अतः प्रारब्धकर्म अपना भोग देने- 
के लिये शानीको भी बल्यत्‌ पापक्मोंमे प्रदत्त कर देते है) 
पर इतने मात्रसे उनका तत््वज्ञान नष्ट नहीं हो जाता! 
इत्यादि | तथा अपने मतकी पुष्टिके लिये वे यह भी कहते 
हैं कि 'कुपथ्यसेबी, राजाकी ज्रीसे प्रेम रखनेवाला और 
चोरी करनेवाला; ये तीनों भविष्यमे दण्ड मिलना जानते 
हुए भी? प्रारब्धभोगके वश्षमें होकर स्वेच्छासे क्ुपथ्यसेषन; 
चोरी ओर परजस्रीगमनादि पापकर्म करते हैं |? पर यह 
कहना न तो शात्रवम्मत है और न युक्तियुक्त ही है | 
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किसी पापकर्मका फल भोगनेके लिये पुनः पापकर्म 
करना पड़ेगा, इस कथनकों शास्त्रसम्मत माननेसे पाप- 
कर्मोकी अनवस्थाका दोष आवेगा; ऐसी व्यवस्था करने- 
वाहेमे भी मूर्खता और निर्देयताका दोष आबेगा; “घर्म- 
का आचरण करों, सत्य बोलो, पाप मत करों? इत्यादि 
शाझ्लोक्त विधि-निषेघबोधक वचन व्यर्थ होंगे और शास्त्रो- 
में पापकर्मता फल दुःख बतलछानेवाले जो वचन मिलते 
» उन बचनोंमें विरोध आवेगा | अतः चोरी, व्यमिचार 
आदि पापकर्मोंका फल दुःखमोग होना शाज्जसम्मत है) 
न कि पुनः पाप करना । यदि पापकर्म प्रारब्धका फू हो 
तो उस पापका फल दुःख कैसे होगा | और उससे बचने- 
के लिये शाद्धोमे प्रेरणा क्यों की जायगी । 
साधारण न्यायकर्ता राजा भी ऐसा कानून नहीं 
बनाता कि अछुक पापकर्म करनेवालेको उसके फलस्वरूप 
पुन; पापकर्म करना पढ़ेगा, बल्कि लोगौंकों पापकर्मसे 
रोकनेके छिये ऐसा कानून बनाता है कि अमुक आज्ञाका 
पाछन नहीं करनेसे यह दण्ड मिलेगा | और जो कोई 
उसकी आशाके विरुद्ध चलता है उसको राजा दण्ड देता 


कै जार ज 
भी है, ताकि दूसरे उसे देखकर सावधान हो जायें और 
आजाका पालन करें | फिर परम दयाछु सर्वेशक्तिमान्‌ 
रैश्वरद्वारा ऐसा कानून कैसे बनाया जा सकता है कि 
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अमुक निपिद्ध कमंका फल भोगनेके लिये अमुक निषिद्ध 
कर्म करना पड़ेगा | 

गीता ३ | ३३ में जो यह लिखा गया है कि श्ञानवान्‌ 
भी अपनी प्रकृतिके अनुसार चेश्ट करता है; वहाँ प्रकृति 
उसके स्वभावका नाम है | उसका स्वभाव साधनकाहमें 
ही झद्ध हो जाता है, अतः उसकी चेष्टा पापरूप नहीं 
होती । उसके द्वारा स्वेच्छापूर्वक प्रारव्धभोगके लिये जो 
कुछ चेष्टा होती है, सभी न्याययुक्त होती है। और लोक 
हितार्थ जो क्रियमाण कर्मोंकी चेष्टा होती है; वह मी 
न्याययुक्त ही होती है | ज्ञानियोके छोकहृष्टिसे अवशिष्ट 
प्रारब्धभोग मिन्न-मिन्न रहते हैं, एवं साधनकाढमें मिन्न- 
मित्र ही अभ्यास होता है | इस उद्देश्यको लेकर यह 
कहा गया है कि सब शानियोंकी चेश एक-सी नहीं होती 
अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार होती है | अमिप्राय यह 
है कि सभी मनुष्योको अपनी-अपनी प्रकृतिके अवुसार 
कर्म करने पड़ते हैं, बिना कर्म किये कोई रह नहीं सकता) 
इसके लिये हठ करना व्यर्थ है | मनुष्यकों उचित है कि 
प्रत्येक इन्द्रियके भोगमें जो राग और द्लेषरूप शत्रु छिपे 
हुए हैं, जो पापकर्मोंमे प्रदत्त करनेवाले हैं, उनके वद्में 
न हो और घर्मपालनमें डटा रहे | यदि मगवानका यहाँ 
यह सिद्धान्त मान छिया जाय कि प्रारब्धवश मनुष्यको 


स्थितप्रज्ञ आदिके रक्षण तथा आचरण (२२ 
पापकर्म करने पडते हैं, तब तो राग-द्रैषके वशमे न होने 
और घर्मपालनके लियेतत्पर होनेके लिये जो अगले ोको- 
में जोर दिया गया है उन छोकोकी कोई सगति ह्वीन 

और भगवानका महत्त्वपूण उपदेश व्यर्थ हो 

जायगा । अतः गीताके व्रेकका ऐसा उलठा अर्थ 
समझाना छोगौंकों श्रममें डालना है। अवध्यम्भावीका 
प्रतीकार नहीं हो सकता, उसे कोई ठाल नहीं सकता, यह 
कहना सर्वथा सत्य है, परन्तु प्रारव्धकर्मके भोगरूप सुख- 
डु/खादिकी प्राप्तिके लिये फिर नया पापकर्म स्वेच्छापूर्वक 
अवरध्य करना पडे, ऐसा अवश्यम्मावी नहीं हो सकता; 
क्योंकि यह न्यांयसगत नहीं है। यदि धनप्रासिके लिये 
चोरी करनी पड़ेगी या सत्रीसुखभोगके लिये परस््रीगमन 
करना पडेगा या राजदण्ड पानेके लिये चोरी-व्यभिचार 
आदि पापक्र्म करना पड़ेगा--ऐसा अवश्यम्भावी प्रारब्ध 
होता तो शास््रोमे न्‍्यायपर्वक घन प्रास करनेकी, स्त्री- 
डुलभोगके लिये विवाहादिकी, रोगादिसे बचनेके लिये 
आओपघ ओर पशथ्यकी चोरी, व्यभिचार आदि पापकमोसे 
बचनेके लिये राजदण्ड आदिकी व्यवस्था ही क्यों की जाती ? 

प्रत्यक्ष भी देखा जाता है कि साधनद्वारा जो मनुष्य 

अपने मन और इन्द्रियोँकी बशर्मे कर लेता है एवं राग- 

देप और काम क्रोधादि शत्रुओपर विजय प्रास कर छेता 
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है, उसकी भी प्रायः पापाचारमे प्रवृत्ति नहीं होती ओर 
साधनह्वीन मनुष्य काम-क्रोधसे प्रेरित होकर पापाचार 
करते हैं | इसके सिया उपर्युक्त सिद्धान्त माननेसे परस्री 
गरमनरूप पापकर्म करना या किसी पुरुषका खस््ीव्रती 
होना स्वाधीन नहीं हो सकेगा, पापकर्मोके करनेमे ओर 
धर्मके त्यागमें भी प्रारब्धको कारण मानना होगा, जो कि 
सर्वथा न्यायविरुद्ध है । 

घनकी प्रासि या रतिभोगकी प्रासि आदि सुखभोगके 
निमित्त अवश्यम्भावी बनाये जाते हैं, ऐसा माननेसे कोई 
राजा या धनी बैराग्य होनेपर भी गहस्थका त्याग न कर 
सके, ऐसा न्याय प्राप्त होगा | इससे “यदहरेव विरजेत्‌ 
तदहरेव प्रत्रजेत्‌! ( जाबाछ० ४ ) अर्थात्‌ (जिस दिन 
वैराग्य उत्पन्न हों उसी दिन ग्हस्थकों छोड़कर सनन्‍्यास 
ग्रहण करना चाहिये? इस प्रकार कहनेवाली श्रुतियों व्यर्थ 
हो जायेंगी | तथा आभ्रमका परिवर्त न और मुक्तिका होना 
भी प्रारब्घहीपर निर्मर हो जायगा जो सर्वथा अयुक्त है 
अतः यही सिद्ध होता है कि झुम कर्मोंका फल जो प्रारब्ध- 
फलरूप सुखभोग है उसका त्याग करनेमें मनुष्य सदा ही 
खतनत्र है| धत्यागेनेके अस्ृतत्वमानञ्ः? ( कैवल्य० १ | 
२ )--त्यांगसे ही मुक्तिका होना शास्त्र बतलाता है; अगर 
त्थागमें यह खतन्च्रता न होगी तो सुक्ति कैसे द्वोगी | 
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हो, यह वात अवश्य है कि पापकर्मका फल जो 
दुखखभोग है, उसका त्याग करनेमें मनुष्य खतन्त्र नहीं 
। परन्तु प्रारव्धरूप पापकर्मका फल भोगनेके लिये नया 
पापकर्म करना पड़े, यह मानना न्यायसद्भत नहीं है। 
क्योंकि ऐसा माननेसे दोनेवाछा दुः्खरूप फल कोन-से 
पापकर्मका फल है, यह निर्णय होना भी मुश्किल 
हो जायगा और पापकर्मोर्मे अनवस्थाका दोप आवेगा | 
ससारमें भी देखा जाता है कि कोई राजा चोरी; जारी 
आदि बुरे कमोंका फल यह नहीं देता कि ऐसा करनेवाला 
राजाशाके विरुद्ध कर्म फिर करें; वल्कि फिर कभी वह 
राजाज्ञाका उछद्न न करे इसके लिये उसे दण्ड देता है | 
५०-तब स्वेच्छापूर्वक प्रारव्धकर्सका फलभोंग किस 
प्रकार होता है ९ 
3०-स्वेच्छासे न्याययुक्त चेश करते हुए जो उसका 
परिणामस्वरूप सुखभोग होता है, वह प्रारव्बरूप पुण्य- 
कमेका फछ है और जो दुःखमोग होता है वह पारव्धरूप 
पापकर्मका फल हैं । जैसे अपनी घर्मपत्नीके साथ न्यायपूर्यक 
रतिपुल्नभोग, स्ववर्णोचित न्याययुक्त वृत्तिद्वारा घनछाभ 
होना, उससे न्यायपूर्वक भोगोका मोगना) न्यायपूर्वंक चेश- 
से पुन्नादिका उत्पन्न होना एवं न्यायपूर्यऊ व्यवहार करते 
हुए मी घनादिकी हानि, अपने या स्री-पुत्नादिके झरीरमें 
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बीमारी द्वोनेपर न्याययुक्त उपाय करते हुए भी आराम न 
होना वल्कि उछटठा परिणाम हो जाना इत्यादि अनेक 
प्रकाससे स्वेच्छापूर्वक प्रारव्धकर्मका फलमोग होता है | 
इसलिये प्रारव्धकर्मका फल भोगनेके लिये पापकर्म 
करना अवश्यम्भावी नहीं है, चेश करनेसे मनुष्य पापोंसे 
बच सकता है | ऐसा होते हुए मी जो छोग धनोपाज॑न 
या ज्रीभोगादिके छोभसे पापाचरण करते हैं; वे राग- 
द्वेषादि अवगुणोके वशीभूत होकर भारी भूछ करते हैं! 
सुखभोगके अनुसार उनके पुण्यका क्षय होगा और पापकर्म 
का फल आगे जाकर अबहय भोगना पड़ेगा और अन्यावा- 
चारकी चेश करनेसे भी बिना प्रारब्धके सुख नही मिलेगा | 
यह सोचकर भी मनुष्यको उचित है कि भोगोंके छोभते 
पापाचरण न करे | 
इसके सिवा उन विद्वानोंका यह भी कहना है कि 
अनिच्छापूर्वक प्रारब्धमोगके लिये भी मनुष्यकोी अपनी 
इच्छा न रहते हुए भी पापाचार करना पड़ता है, इधकी 
पुष्टिमे वे गीताके इन इल्लेकोका प्रमाण देते है--- ! 
अथ केन प्रयुक्तोष्य पाप॑ चरति पूरुषः | 


अनिच्छन्षपि वाप्णेय बलादिव नियोजितः ॥ 
(१। १६) 
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है कृष्ण | यह मनुष्य स्वय न चाहता हुआ भी 
बलात्कारसे लगाये हुएकी भोति क्सिसे प्रेरित होकर पाप- 
का आचरण करता है ? 


काम एप क्रोध एप रज़ोशुणससुद्भवः । 
महाहनो महापाप्मा विद्धथ लमिद्द जेरिणस॥ 
(गीता ३ । ३७) 
(इस प्रकार अर्जुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण महाराज 
-- ) 'है अर्जुन ! रजोगुणते उत्पन्न हुआ यह काम 
ही क्रोध है, यह बहुत खानेबाला अर्थात्‌ भोगोंसे कभी न 
अधघानेवाला और बडा पापी है, इसको ही तू इस विषयमे 
चैरी जान |! 
किन्तु ऐसा सिद्धान्त मानकर गीताद्वारा उसका 
समर्थन करना गीताका दुरुपयोग करना और छोमोको 
प्रममें डालना है, क्योंकि यहाँ अर्जुनका प्रश्ष अनिच्छा- 
भारव्धभोगके विषयमें नहीं है, क्रियमाण पापकर्मके विषयमे 
है। अर्जुनके प्रश्षका भाव यह है कि भगवान्‌ मनुष्यसे 
पापकर्स कराना नहीं चाहते, फिर भी उसके द्वारा पाप- 
कर्म होते है, मानो कोई जबरन्‌ उनसे ऐसा कराता है, 
तो इसमें कारण क्या है १ 
उसके उत्तरमें भगवान्‌ नवीन क्रियमाण पापक्ोंके 
होनेमें न तो ईश्वरको कारण बताते है और न प्रारब्धको 
ही कारण मानते हैं। वे तो स्पष्ट शब्दों कहते हैं कि 
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"हे अर्जुन | काम और उसीका दूसरा रूप क्रोध, जो 
मनुष्यके जान और विजञानके नाशक प्रबल शत्रु तथा 
नरकके द्वाररूप है, यही नवीन पापकर्ममें हेतु हैं। अतः 
इन्द्रियोंको बशमें करके तू इनका नाश कर )! 

यदि काम-क्रोध भी प्रारब्धके ही परिणाम होते तो 
भगवान्‌ उन्हें नाश करनेकी बात केसे कहते ! क्योंकि 
प्रारब्ध तो अवश्यम्मावी है । अतः यह प्रसज्ञ अनिच्छा- 
प्रारग्धभोगविषयक नहीं है, क्रियमाण-कर्मविषयक है। 
उसका दुरुपयोग करना छोगोंकों भ्रममें डालना है | 

प्र०-तब फिर अनिच्छासे प्रारब्धकर्मका भोग केसे 
हो सकता है 

उ०-अनिच्छासे यानी किसी ठैवी घटनासे, अपने 
आप, अपनी या दूसरेकी इच्छाके बिना ही जो सुख 
और दु-खोंका भोग होता है वह अनिच्छापूर्वक प्रारब्ध 
भोग है, जैसे त्रिजली गिरनेसे लोग मर जाते हैं; घन 
और मकानकी हानि हो जाती है | इसी प्रकार जलकी 
बाढसे, भूकम्पसे, रोगसे या अन्य किन्‍्हीं कारणोंसे शरीर; 
घन, स्त्री पुत्र आदिका वियोग हो जाना, अथवा धनादि 
सुखभोगोंका प्राप्त हो जाना इत्यादि अनेक भोग हुआ 
करते हैं । ये सभी अनिच्छापूर्वक प्रारब्धभोग हैं | इनमें 
अन्यथा कब्पना करके उनमें पापाचारका समावेश कर 
देना छोगोंको धोखेमें डालना है | 

प्र०-तो परेच्छापूर्वक प्रारब्धभोगका क्‍या स्वरूप है ? 


स्थितप्रश आदिके लक्षण तथा आचरण १२५० 
उ०-इसी तरह दूसरोंकी इच्छा और प्रयलते जो 
मनुष्यकी सुख और दुःखोंका भोग प्राप्त होता है; चह 
परेच्छापूर्वक प्रारब्धकर्मका भोग है; जैसे चोर, डाकू 
आदिके द्वारा धनहरण, मृत्यु या र्री-पुत्रादिका नाश या 
अन्य किसी प्रकारकी हानिका होना; इत्यादि | 
थदि किसीको दत्तक पुत्र बना लेनेके नाते कोई घन 
देता है, तो ऐसे पुत्रकों उतत धनका मिलना, कोई स्त्री 
न्यायपूर्वक किसीकी अपना पति बनाती है, तो ऐसे पतिको 
स्रीका मिलना; कोई अपने जामाता या बेटी आदिको जो 
धन देते हैं, ऐसी दहालतमें उन जामाता; बेटी आदिको 
धनका मिलना--ये सब परेच्छापूर्वक प्रारव्धभोगके 
उदाहरण हैं | 
अतः स्वेच्छा, अनिच्छा और परेच्छापूर्वक प्रारव्ध- 
कर्म-फलमोगकी अन्यथा कल्पना करके परारब्धकर्मका 
फल भोगनेके लिये पापकर्मोका अवश्यम्भावी होना मानना 
या ज्ञान होनेके उपरान्त भी शानीके अन्तःकरणमें शग- 
छेष, काम क्रोधादि अवशु्णोका होना खीकार करना' 
सर्वथा शा्विरुद्ध। न्यायविरुद्ध और भ्रमपूर्ण है | 
मनका धर्म ममन करना और जुद्धिका धर्म निश्चय 
करना होते हुए भी इस रहस्यको न जाननेके कारण दी 
काम क्रोध) राग द्ेष) सुख-दुःख, हर्ष-शोक आदि हन्द्ों- 
को छोग अन्तःकरणके घ॒मम बताते हैं | किन्तु ये अन्तः- 
त० मा० ४-५ 


१२८ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 
"हे अर्जुन | काम और उसीका वूसरा रूप क्रोध, जो 
मनुष्यके जान और विजानके नाशक प्रबल बत्रु तथा 
नरकके द्वाररूप है, यही नवीन पापकर्ममें हेतु हैं। अतः 
इन्द्रियॉंकों वशमसे करके तू इनका नाश कर |? 

यदि काम-क्रोध भी प्रारव्धके ही परिणाम होते तो 
भगवान्‌ उन्हें नाश करनेकी बात कैसे कहते १ क्योंकि 
प्रारब्ध तो अवध्यम्मावी है । अतः यह प्रसद्ध अनिच्छा- 
प्रारव्धभोगविषयक नहीं है, क्रियमाण-कर्मविषयक है। 
उसका दुरुपयोग करना लोगोंकों भ्रममें डालना है | 

प्र०-तब फिर अनिच्छासे प्रारब्धकर्मका भोग केसे 
हो सकता है ! 

उ०-अनिच्छासे यानी किसी ठैवी घटनासे, अपने 
आप, अपनी या दूसरेकी इच्छाके बिना ही जो सुख 
और दुःखोंका भोग होता है वह अनिच्छापूर्वक प्रारब्ध 
भोग है, जैसे बिजली गिरनेसे लोग मर जाते हैं, घन 
और भमकानकी हानि हो जाती है | इसी प्रकार जलकी 
बाढसे, भूकम्पसे, रोगसे या अन्य किन्‍्हीं कारणोंसे शरीर; 
धन; ज्री; पुत्र आदिका वियोग हो जाना, अथवा धनादि 
सुखभोगोंका प्रास हो जाना इत्यादि अनेक भोग हुआ 
करते हैं । ये सभी अनिच्छापूर्वक प्रारब्धमोग हैं । इनमे 
अन्यथा कल्पना करके उनमें पापाचारका समावेश कर 
देना लोगोंकों धोखेमें डालना है । 

प्र०-तो परेच्छापूर्वक प्रारब्धभोगका क्या स्वरूप है ? 


स्थितप्रज्ञ आदिके लक्षण तथा आचरण १२९ 
उ०-इसी तरह दूसरोंकी इच्छा और प्रयत्षसे जो 
मनुष्यकी सुख और दुःखोंका भोग प्राप्त होता है, वह 
परेच्छापूर्वक प्रारब्धकर्मका भोग है; जैसे चोर, डाकू 
आदिके द्वारा धनहरण, झत्यु या स्त्री-पुत्रादिका नाश या 
अन्य किसी प्रकारकी द्ानिका होना; इत्यादि | 
यदि किसीको दत्तक पुत्र बना लेनेके नाते कोई धन 
देता है, तो ऐसे पुत्रको उत घनका मिलना, कोई री 
न्यायपूर्चंक किसीको अपना पति बनाती है; तो ऐसे पतिको 
ज्रीका मिलना, कोई अपने जामाता या बेटी आदिको जो 
घन देते हैं, ऐसी हालतमें उन जामाता; बेटी आदिको 
घनका मिलना--ये सब परेच्छापूर्चक प्रारव्धभोगके 
उदाहरण हैं। 
अतः स्वेच्छा, अनिच्छा और परेच्छापूर्वक प्रारब्ध- 
कर्म-फलभीगकी अन्यथा कब्पना करके प्रारब्धकर्मका 
फल भोगनेके लिये पापकर्मोका अवश्यम्भावी होना मानना 
या शान होनेके उपरान्त भी ज्ञानीके अन्त/करणमे राग- 
दवेष, काम क्रोधादि अवगु्णोका होना खीकार करना 
सर्वया शास््रविरुद्ध, भ्यायविरुद्ध और भ्रमपूर्ण है । 
मनका धर्म मनन करना और चुद्धिका धर्म निश्चय 
करना होते हुए. भी इस रहस्थको न जाननेके कारण ही 
काम-क्रोध, राग द्वेष) सुख-डु/ख, हर्ष-शोक आदि इन्दों- 
को लोग अन्तःकरणके धर्म वतछाते हैं | किन्तु ये अन्तः- 
त० भा० ४-७ 


१३० तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 
करणके धर्म नहीं, विकार है। भगवानने भी इनको 
गीतामें विकार ही माना है-- 
इच्छा द्वेषः खुर्ख॑ दुःख संघातश्रेतना घृतिः । 
एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाह्तम्‌ ॥ 
(१३ । ६) 

“इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख और स्थूछ देहका पिण्ड 
एव चेतनता+* और धृति, इस प्रकार यह क्षेत्र विकारोंके 
सहित[सक्षेपसे कहा गया |? 

इनको अन्त.करणके धर्म माननेसे, जबतक अन्तःकरण 
रहेगा तबतक इनका नाश नहीं होगा और विकार मानने- 
से नाश हो सकता है। तत्त्ववेत्ता पुरुषोंमें राग-द्वेष, हर्ष- 
शोक; काम क्रोध आदिका अत्यन्त अभाव बतलाया हैः 
इसलिये भी ये विकार ही सिद्ध होते हैं | 

शानोत्तरकालमें ज्ञानीके मन-बुद्धि भी भरने हुण 
बीजके समान रह जाते हैं| फिर भर, उनमें काम- 
क्रोधादि बिकारोंके लिये गुजाइश कहाँ ? काम क्रोधादि 
तो आसुरी सम्पदावाल्में होते हैं और वे नरकके द्वार 

# दारीर और अन्त करणकी एक प्रकारकी चेतनशक्ति । 

+ पॉचवें इलोकमें कहा हुआ तो क्षेत्रका ख॒हूप समझना 
चाहिये और इस इलोकमें कहे हुए इच्छादि क्षेत्रके विकार 
समझने चाहिये ! 


स्थितप्रज्ञ आदिके लक्षण तथा आचरण १३६१ 
माने गये हैं (गीता १६। २१); ये आत्माके पतन 
करनेवाले हैं | इसीलिये कल्याणकामी मनुष्यकों इनसे 
मुक्त होनेके लिये भगवान्‌ कहते हैं और सिद्धमे तो ये हो 
ही नहीं सकते | 

भगवानने कहा है-- 


कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
अभितो बह्मनिर्वाण वर्तते विद्ततात्मनाम्‌ ॥ 


(गीता ५। २६ ) 
'कामओघसे रहित, जीते हुए चित्तवाले, परअ्ष 
परमात्माका साक्षात्कार किये हुए ज्ञानी पुरुषोंके लिये सब 
ओरसे शान्त परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण हैं |? 
निर्मानमोहा जितसडद्जदोषा 
अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः । 
इन्देबिंसुक्तः. खुखतुःखसंशे- 
गेच्छन्त्यसूढा। पदमव्यय॑ त्तत्‌॥ 
(गीता १५। ५) 
“जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने 
आशक्तिर्प दोषको जीत लिया है; जिनकी परमात्माके 
खरूपमें नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएँ पूर्णूप- 
से नष्ट हो गयी हैं--वे सुख-दु।खनामक इन्द्रोंसे विमुक्त 
शनीजन उस अविनाशी परमपदको प्राप्त होते हैं |? 





भायघ॒त्याप्तिके कुछ साधक 


शा नुष्यजन्म सबसे उत्तम एवं अत्यन्त दुर्लभ और 
भगवानकी विशेष कृपाका फल है | ऐसे अमूल्य 

जीवनको पाकर जो मनुष्य आलूस्य, भोग, प्रमाद और 
ढुराचारमें अपना समय बिता देता है वह महान्‌ मूढ है । 
उसको धोर पश्चात्ताप करना पड़ेगा । 

छः घटेसे अधिक सोना एवं भजन, ध्यान; सत्सज्ञ 
आदि शुभ कर्मोंमें ऊँघना आल्स्य है। 

करनेयोग्य कार्यकी अवहेलना करना एवं इन्द्रियः 
मन; बुद्धि और शरीरसे व्यर्थ चेष्टा करना प्रमाद है | 
शौक; स्वाद और आरामकी बुद्धिसे इन्द्रियोंके विषयोंका 
सेवन करना भोग है | 

झुठ, कपट) हिंसा, चोरी, जारी आदि झार््रविपरीत 
आचरणोंका नाम दुराचार (पाप) है | 

अपने हितकी इच्छा करनेवाले मनुष्यकों इन सब , 
दो्धोंको झुत्युके समान समझकर सर्वथा त्याग कर देना 
चाहिये । 





भगचत्याधिके कुछ साधन १३ 


यु 


१0 


ग्यार) अक्षय 
उझ्े सुखकी प्रात्ति एवं पूर्ण नानका हेतु होनेके वारण 
यह मनुष्यझ्वरीर औरासी ल्‍्ाऊ योनियेर्मे सदसे वटकर 
5. च भक्ति दैसन्य उदाचार नक्ति और शिक्षादी २ 
हैं। भक्ति; क्लान, वरान्य) उदाचार, दुकि अरि छि््ष 
प्रगाढी सदासे बतछानेवाली होनेके कारण यह मारतनूनि 
सर्वोत्तम 


सचात्त्‌ 


चर >> मक्ति ्ट 
कैश; कर्न ओर उारे ढु-खेति मुक्ति, अप 
पु 
ओर 
य्‌ 





है। सारे सत-मतान्तरोंदा उद्चनस्थान, विद्या; 
शिक्षा और उम्यताका जन्मदातातयथा खार्यत्याय, ईश्वर- 
भक्तित ज्ञान, क्षमा; दया आदि सुर्णोक्ता भण्डार, रुत्य, 
तप, दान और परोयवार आदि उदाचारक्षा सागर और 
सारे नत-सतान्तरोंचा आदि ओर नित्व होनेके कारण 
चैंदिक समातनघर्म सर्वोत्तम धर्म है। केचछ भगचानके 
भजन और कीतेनसे ही अल्पकालमें सहज ही कल्याण 
क्रनेवाला होनेके कारण कलियुग स्युर्गोमे उत्तम चुग 
है। ऐसे कलिकालमें उ वर्ण, आश्रम और जीर्वोक्तषा 
पालन-पोषण करनेचारा शेनेके कारण उर्व आश्रर्मोर्मे 
गहस्याश्रम उत्तम है। यह सब कुछ प्राप्त होनेपर भी 
जितने अपना आत्मोद्धार नहीं किया वह महान्‌ पामर 
एड मनुष्यल्समे पक्षके समान दी है । उपर्युक्त सारेसंयोग 
इंश्वर्की अहैदुकी और अपार ही होते हैं, 
क्योकि जीवोकी संख्याके अनुसार बारीका दिसान 
लगाकर देखा जाय तो इस जीवको 


धायबत्वाएप्तिके कुछ साधन 


शा नुष्यजन्म सबसे उत्तम एवं अत्यन्त हुर्लभ और 
भगवानकी विशेष कृपाका फल है | ऐसे अमूल्य 

जीवनको पाकर जो मनुष्य आल्स्य, भोग, प्रमाद और 
हुराचारमें अपना समय विता देता है वह महान्‌ मूढ है | 
उसको घोर पश्चात्ताप करना पड़ेगा । 

छः घटेसे अधिक सोना एवं भजन, ध्यान; सत्सजञी 
आादि झभ कर्मों ऊँघना आल्स्य है। 

करनेयोग्य कार्यकी अवहेलना करना एव इन्द्िय) 
मन; बुद्धि और शरीरसे व्यर्थ चेश करना ग्रमाद है | 
शोक खाद और आरामकी बुद्धिते इन्द्रियोंके विधयोंकां 
सेवन करना भोग है ! 

झूठ, कपट) हिंसा, चोरी, जारी आदि शास््रविपरीत 
आचरणोौंका नाम दुराचार (पाप) है । 

अपने द्वितकी इच्छा करनेवाले मनुष्यकी इन सब 
दोर्षोको मत्युके समान समझकर सर्वया त्याग कर देना 
चाहिये । 





भगवत्पाधििके कुछ साधन १३३ 
छलेश, कर्म ओर सारे दुःखोसे मुक्ति, अपार; अक्षय 
और सच्चे सुखकी प्राप्ति एव पूर्ण शानका हेतु होनेके कारण 
यह मनुष्यशरीर चौरासी छाख योनियोमे सबसे वढकर 
। भक्ति, शान; वैराग्य। सदाचार, मुक्ति और शिक्षाकी 
प्रणाढी सदासे बतलानेबाली होनेके कारण यह भारतभूमि 
सर्वोत्तम है । सारे मत-मतान्तरोंका उद्वमस्थान, विद्या; 
शिक्षा और सम्यताका जन्मदाता तथा स्वार्थत्याग, ईश्वर- 
भक्ति; ज्ञान; क्षमा, दया आदि गुर्णोका भण्डार सत्य, 
तपे, दान और परोपकार आदि सदाचारका सागर और 
सारे मत-मतान्तरोंका आदि और नित्य होनेके कारण 
वैदिक सनातनधर्स सर्वोत्तम धर्म है। केवल भगवानके 
मजन और कीर्तनसे ही अल्पकालमें सहज ही कल्याण 
करनेबाला होनेके कारण कलियुग सर्वयुगो उत्तम झुग 
है। ऐसे कलिकालमें सबे वर्ण, आश्रम और जीवोंका 
पालन-पोषण करनेबाछा होनेके कारण सर्च आश्रमोर्स 


गहस्थाअस उत्तम है | यह सब कुछ प्राप्त होनेपर भी 
जिसने अपना आस्मोद्धार नहीं किया वह महान्‌ पामर 
एव मलुष्यरूपमें पशुके समान ही है । उपयुक्त सारे संयोग 
ईश्वरकी अहैतुकी और अपार दयासे ही प्राप्त होते हैं, 
क्योंकि जीवॉकी सख्याके अनुसार यदि बारीका हिसाव 
लगाकर देखा जाय तो इस जीवको पुनः सनुष्यका शरीर 


१३४ तत्त्व-चिन्तमणि भाग ४ 
लाखों, करोड़ों वर्षोके बाद भी शायद ही मिले | वर्तमान- 
में मनुष्योके आचरणोकी ओर ध्यान देकर देखा जाय तो 
भी ऐसी ही बात प्रतीत होती है | प्रथम तो मनुण्यका 
शरीर ही मिलना कठिन है और यदि वह मिल जाय 
तो भी भारतभूमिमें जन्म होना) कल्युगमे होना तथा 
वैदिक तनातनधर्म प्रासत होना डुर्लभ है। इससे मी डुलेभतर 
शास्त्रों के तत्व और रदस्यके बतलानेवाले पुरुषोका सग है। 
इसलिये जिन पुरुर्षोकों उपर्युक्त सयोग प्राप्त हो गये हैँ वे 
यदि परम शान्ति और परम आनन्ददायक परमात्माकी 
प्रासिसे वच्चित रहें तो इससे बढ़कर उनकी मूढ़ता क्या 
होगी | 

ऐसे क्षणिक, अब्पायु, अनित्य और ढुर्लभ शरीरको 
पाकर जो अपने अमूल्य समयका एक क्षण भी व्यर्थ नहीं 
बिताते; जिनका तन) मन) घन) जन और सारा समय 
केबल सब छोगोंके कल्याणके लिये ही व्यतीत होता हे वे 
ही जन धन्य हैं | वे देवताओंके लिये भी पूजनीय हैं । 
उन्हीं ब्रुद्धिमानोंका जन्म सफल और धन्य है। 

प्रथम तो जीवन है ही अल्प और जितना है वह भी 
अनिश्चित है | न माछूम रत्यु कब आकर हमें मार दे। 
यदि आज ही म॒त्यु आ जाय तो हमारे पास क्‍या साधन 
है जिससे हम उसका ग्रतीकार कर सके । यदि नहीं कर 


भगवत्याधिके कुछ साधन... *र५ 
सकते तो हम तो अनाथकी तरह मारे जायेंगे। इसलिये 
जबतक देहमें प्राण हैं और मृत्यु दूर है तबतक इसलोगगो- 
को अपना समय ऊेँचे-से-ऊँचे काममे लगाना चाहिये । 
शरीर और कुट्ुम्बका पोषण एवं घनका संग्रह भी यदि 
सबके मगलके कार्यमें छंगे तमी करना चाहिये; यदि ये 
सब चीज हमें सच्चे सुखकी प्राप्तिमें सहायता नहीं 
पहुँचा्ती तो इनका सम्रह करना मूर्खता नहीं तो और 
क्या है ? देइपातके बाद घन; सम्पत्ति; कुठम्बकी तो बात 
ही क्या; हमारी इस सुन्दर देहसे भी हमारा कोई सम्बन्ध 
नहीं रह जायगा और हम अपने देह और सम्पत्ति आदिको 
अपने उद्देश्यके अनुसार अपने और ससारके कब्याणके 
कामसे नहीं छूगा सकेंगे | सम्पत्ति तो यहाँ ही रह जायगी 
और देहकी मिट्टी या राख हो जायगी; अतः वह किसी 
भी कामसें नहीं आवेगी | 

सब बातें सोचकर हमको अपनी सब बस्तुएँ ऐसे 


काममें छगानी चाहिये जिससे हमें पश्चात्ताप न करना 


पड़े । परम शान्ति, परम आनन्द और परम प्रेमरूप 
परमात्माकी प्रासिके साधनमें ही इस जीवनको बितानेकी 


तत्परताके साथ प्राणपर्यन्त चेष्टा करनी चाहिये । 
डस परमात्माकी प्राप्तिके लिये शात्नोगें भनेक साधन 
बतलाये गये हैं | उनमेसे किसी भी एक साधनको यदि. 


श्श्द्‌ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 
मनुष्य स्वार्थ त्याग कर निष्काममावसे करे तो सहजमें 
और शीघ्र दी सफलता मिल सकती है | उन साधनोंमेंसे 
कुछका वर्णन किया जाता है--- 

(१) सांख्ययोग 

इसके कई प्रकार हैं--- 

(क ) एकान्त और पवित्र स्थानमें सुखपूर्वक स्थिर/ 
सम एवं अपने अनुकूल आसनसे बैठकर भोग, आराम 
और जीवनकी सम्पूर्ण इच्छाओं एवं वासनाओंकों छोड़कर 
मनके द्वारा इन्द्रियोंको वशमें करके बाहरके सारे विषय- 
भोगों तथा अन्य पदार्थोंसे इन्द्रियोकों हृठाना चाहिये | 
तदननन्‍्तर मनके द्वारा होनेवाले विषयचिन्तनका भी विवेक 
और विचारके द्वारा परित्याग कर देना चाहिये। इसके 
पश्चात्‌ बैय॑युक्त बुद्धिके दारा मनकी उस विशनानन्दधन 
परमात्माके ध्यानमें छगाना चाहिये अर्थात्‌ केवल एक 
नित्य विशानानन्द्घन परमात्माके खरूपका ही चिन्तन 
करना चाहिये | उसके सिवा अन्य किसीका भी चिन्तन 
नहीं करना चाहिये अर्थात्‌ शरीर और ततारकों इस 
प्रकार एकदम भ्रु्व देना चाहिये कि घुनः इसकी स्टति 
हो दी नहीं | यदि पूर्वाम्यासवश हो जाय तो पुनः उसे 
विस्मरण कर देना चाहिये | इस प्रकार करते-करते जब 


भगवज्माप्तिके कुछ साधन १२७ 
बहुत कालतक चित्तकी बक्ति उस परमात्माके खरूपमें 
ठहर जाती है अर्थात्‌ मनमे कोई भी ससारकी स्फुरणा 
नहीं होती तो उसके सम्पूर्ण पार्पोका नाश होकर सुखपूर्वक 
सहजमें ही नित्य और अतिशय सर्वोत्तम परम आननन्‍द- 
खरूप परमात्माकी प्रास्ति सदाके लिये हो“जाती है । जैसे 
घढ़ेके फूडनेसे घटाकाश ओर मह्याकाशकी एकता हो जाती 
है, यद्यपि घटाकाश और महाकाशकी वस्तुसे नित्य एकता 
है, केबलछ घड़ेकी उपाधिसे ही भेद प्रतीत द्ोता है, घड़ेके 
फूटनेसे प्रतीत होनेवाले भेदका भी सदाके लिये अत्यन्त 
अभाव हो जाता है; ऐसे ही अशानके कारण संसारके 
सम्बन्धसे जीवात्मा और परमात्माका भेद प्रतीत होता है। 
विवेक और विचारके द्वारा ठंसारके चिन्तनको छोड़कर 
परमात्माके चिन्तनके अभ्याससे मन और बुद्धिकी चृत्तियों 
परमात्माके खरूपमे तन्‍्मय होकर तत्त्वशानद्वारा अशानके 
कारण प्रतीत होनेवाले जीव ओर ईश्वरके भेदका सदाके 
लिये अत्यन्त अभाव हो जाता है अर्थात्‌ साधकको उस 
विज्ञानानन्द्घन परमात्माके खरूपकी अभेदरूपसे यानी 
एकीमावसे सदाके लिये प्रासि हो जाती है। 

परमात्माकी प्राप्ति होनेके बाद व्युत्थान अबस्थार्म 
भी अर्थात्‌ समाधिसे उठनेके बाद भी यह संसार 
उस योगीके अन्तःकरणमें निद्रासे जागत्‌ हुए. पुरुषको 


११८ तत्व-चिन्तामांणे भाग ४ 
स्वप्के सतारकी भॉति सत्तारहित प्रतीत होता है, अर्थात्‌ 
एक विज्ञानानन्द्धन परमात्माके सिवा अन्य सचा वहीं 
नहीं रहती । 

(ख ) ससारमे जो कुछ भी क्रिया हो रही है) वह 
गुणोके वाया द्वी हो रही है, भर्यात्‌ इन्द्रियों ही अपने 
अपने विषयोंमें बरत रही हैं, ऐश समझकर साधक 
अपनेकों सब प्रकारकी क्रियासे अछुग) उन सब क्रियाओंका 
द्रश समझे । अभी हमलोगोंने इस साढे तीन हाथके 
स्थूछ शरीरके साथ अपना तादात्म्य कर रखा है अर्थात्‌ 
इस शरीरको ही हम अपना खरूप समझे हुए हैं । किन्द 
इस शरीरसे परे पृथ्वी है, पृथ्वीके परे जल है, जलके परे 
तेज है, तेजके परे वायु है, वायुके परे आकाश है; 
आकाशके परे मन है, मनके परे बुद्धि हैः बद्धिके परे 
समष्टिबुद्धि अर्थात्‌ महत्त्व है | समश्द्धिके परे अव्याइत 
माया है और उसके परे सब्विदानन्दघन परमात्मा है 
मायापर्यन्त यह सब दृश्यवर्ग द्रष्टाहझप परमाध्माके 
आधघारपर स्थित है, जो इन सबके परे है | उस परमात्मामें 
एकीमावसे स्थित होंकर समश्बरुद्धिके द्वारा इंस सोरे 
हृश्यवर्गकी अपने उस अनन्त निराकार चेतन स्वरूपके 
अन्तर्गत उसीके सकलपके आधार, क्षणमद्भर देखे। . 


भगवद्याप्तिके कुछ साथन ऐरे९, 
इस प्रकारका निरन्तर अम्यास करनेसे ससारका सार 
व्यवहार करते हुए. भी उसको एकीमावसे परमात्माकी 
प्राप्ति हो जाती है अर्थात्‌ सबका अमाव होकर केवल 


एक विज्ञानानन्दधन परमात्मा ही शेप रह जाता है । 
भगवानने भी गीतामे कहा है-- 


नान्‍ये शुणेभ्यः कतोरं यदा द्रशानुपश्यति। 
गुणेभ्यश्व पर वेत्ति मद्भावं सोष्घिगच्छति ॥ 
( १४। १५९ ) 
है अज्ुुन | जिस काल्‍मे द्रष्टा अर्थात्‌ समष्टि चेतनमे 
एकीमावसे स्थित हुआ साक्षी पुरुष तीनो गुणोके सिवा 
अन्य किसीको कर्ता नहीं देखता है अर्थात्‌ शुण ही 
गुणोमें बर्तते हैँ ऐसा देखता है और तीनों गुर्णोंसे 
अति परे सच्चिदानन्द्घनस्वरूप मुझ परमात्माको तत्त्वसे 
जानता है उस कालमें वह पुरुष मेरे खरूपको प्राप्त 
होता है । 


( ग ) साधक अपने तथा सम्पूर्ण चराचर जगतके 
बाहर-भीतर, ऊपर-नीचे सब ओर एक सर्वव्यापक 
विशानानन्दघन परमात्माकों द्वी परिपूर्ण देखे और अपने 
शरीरसद्ित इस सारे दृश्यप्रपश्यको भी परमात्माका ही 
खरूप समझे । जैसे आकाशमे स्थित बादरलोके ऊपर- 


१४० तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 
नीचे, वादइर-भीतर सब ओर एकमात्र आकाश ही परिपूर्ण 
हो रहा है और खय बादल भी आकाइसे भिन्न नहीं 
हैं, क्‍योंकि आकाशसे वायु) वायुसे तेज और तेजसे 
जलकी उत्पत्ति होनेसे जलरूप मेघ भी आकाश ही हैं । 
इसी प्रकार साधक अपनेसहित इस सारे ब्रह्माण्डको 
सब ओर एकमात्र परमात्मासे ही घिरा हुआ एव 
परमात्माका ही स्वरूप समझे | वह परमात्मा ही सबकी 
आत्मा होनेके कारण निकट-से निकट एवं दूर-से दूर 
है| इस प्रकारका निरन्तर अभ्यास करते रहनेसे केवल 
एक विशानानन्दधन परमात्माकी ही सत्ता रह जाती है 
और साधक उस परमात्माको एकीमावसे प्राप्त हो जाता 
है । गीता कहती है--- 
बहिरन्तश्च॒ भ्रूतानामचरं॑ चरमेंव च। 
सक्ष्मत्वात्तद्विशेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥ 
(१३ । १५ ) 

वह परमात्मा चराचर सब भूतोंके बाहर भीतर 
परिपूर्ण है और चर-अचररूप भी वही है और वह 
सूक्ष्म होनेसे अविशेय है तथा अति समीपमें और दूरमें 
मी स्थित वही है । 

(घ ) सम; अनन्त, नित्य विशानानन्दघन परसात्मा- 
के साथ साधक अपनेकों अमिन्न समझकर अर्थात्‌ स्वर्य 


भगवषत्पाप्तिके कुछ साधन. १७१ 
उस परमात्माका स्वरूप बनकर सारे भूतप्राणियोंकों अपने 
सकल्पके आधार एवं अपनेको उन भूतप्राणियेंके अंदर 
आत्मस्यसे वज्यार देखे यानी अपनेको सबका आत्मा 
समझे । जैसे आकाश) वायु, तेज; जल और प्रथ्वी-- 
इन चार्रों भू्तोका आधार एव कारण होनेसे ये सब भूत 
आकाशमे ही स्थित हैं ओर इन सबमें आत्मरूपसे 
अनुस्यूत होनेके कारण आकाश इन सबके अदर भी 
है; अथवा जैसे खप्तका जगत्‌ सप्त देखनेवालेके संकल्पके 
आधार है ओर बह खय॑ इस जगतूमें तद्बूप होकर 
समाया हुआ है; उसी प्रकार साधक मी चराचर विश्वको 
अपने संकल्पके आधार और अपनेको उस विश्वके 
अंदर आत्मरूपसे देखे । ऐसा अभ्यास करनेपर भी 


साधकको उस नित्यविज्ञानानन्द्धन परमात्माकी प्राप्ति 
हो जाती है । गीतामें कहा है--- 


सर्वेभूतस्थमात्मानं. 'भूतानि चात्मनि। 
इक्सते योगयुक्तात्मा सर्वेतच समदशेनः ॥ 
(६। २९ ) 
“हे अजुन । सर्वव्यापी अनन्त चेतनमें एकीमावसे 


स्थितिरूप थोगसे युक्त हुए आत्मावाला तथा सर्बमे 
समभावसे देखनेवाला योगी आत्माको सम्पूर्ण भूतोमें 
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बर्फम जलके सहृश व्यापक देखता है और सम्पूर्ण 
भूतोंकी आत्मामें देखता है |? अर्थात्‌ जैसे खम्मसे' 
जगा हुआ पुरुष स्मके ससारकों अपने अन्तर्गत 

तंकल्पके आधार देखता है, बैसे ही वह पुरुष सम्पूर्ण 

भूतोंको अपने सर्वव्यापी अनन्त चेतन आत्माके अन्तर्गत 

संकव्पके आधार देखता है। 

(ड ) पवित्र और एकान्त खानमें सम; खिर 
और सुखपूर्वक आसनसे बैठकर पूर्ण आनन्द, अपार 
आनन्द, शान्त आनन्द) घन आनन्द, अचल आनन्द) 
ध्रुव आनन्द, नित्य आनन्द, बोधखरूप आनन्द, शान- 
स्वरूप आनन्द--इन शब्दौंके भावका पुनः-पुनः मनके 
द्वारा मनन करें| इस प्रकार करते-करते मन तद्ूप बन 
जाता है | तब इन विशेषणोंसे विशिष्ट परमात्माके खरूपका 
निश्चय होकर बुद्धिके द्वारा उसका ध्यान होने लगता 
है। इस प्रकार ध्यान करते-करते बुद्धि परमात्माकी 
तद्ूपताकों प्राप्त होकर सबिकल्प समाधिमें स्थित हो जाती 
है, जिसमें उस सद्चिदानन्द परमात्माके शब्द, अर्थ 
और शानका ही विकल्प रह जाता है; अर्थाव्‌ परमात्माके 
नाम और रूपका ही वहों शान रहता है | इस प्रकार 
उस साधककी परमात्माके स्वरूपमें दृढ निष्ठा होकर फिर 
उसकी निर्विकल्प स्थिति हो जाती है। जिसमें केवल 


भगवद्माप्तेके कुछ साधन. (४३ 
अर्थमात्र एक नित्य विशानानन्द्धन परमात्माका ही 
खरूप रह जाता है और वह साथक ऊस परमात््माके 
परायण हो जाता है अर्थात्‌ परमात्मा मिल जाता है| 
उपयुक्त प्रकारसे साधन करनेवाढा पुरुष पापरहित हुआ 
परमात्माके तत्वको जानकर परमगति अथात्‌ परमात्माके 
खरूपको प्राप्त हो जाता है । 


(२) कर्मयोग 
(के ) सब कुछ भगवानका समझकर सिद्धि-असिद्धिमें 
समत्वभाव रखते हुए. आसक्ति और फलकी इच्छाका 
त्याग करके भगवदाज्ञानुसार केवछ भगवानके ही लिये 
शास्नविहित कमोका आचरण करनेसे तथा श्रद्धा-भक्ति- 
पूवंक सन, वाणी और शरीरसे सब प्रकार भगवानकी 
शरण होकर नास गुण और प्रभावसह्दित उनके ख्वरूपका 


निर्तर चिन्तन करनेसे भगवानकी प्राप्ति शी्र हो 
जाती है । 


( ख ) परमात्मा ही सबका कारण एवं सबकी आत्मा 
होनेसे सारे भूत्तप्राणी परमात्माके ही खरूप हैं; ऐसा 
समझकर जो मनुष्य मगवद्मीत्यर्थ दूसरोंकी खार्थरहित; 


निष्काम सेवा करता है और ऐसा करनेमें अतिशय 
प्रसक्षता एउं परम शान्तिका अनुभव करता है, उसे 
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इस प्रकारके साधनसे परमात्माकी प्रासि शीघ्र ही हो जाती 
है। इस प्रकारकी सेवाके द्वारा परमात्माकी प्राप्तिके 
अनेकों उदाहरण शार्त्रमे मिलते है। अभी कुछ ही 
शताब्दियों पूर्व दक्षिणमें एकनाथजी नामके प्रसिद्ध 
महात्मा हो चुके हैं। उनके सम्बन्धर्में यह इतिहास 
मिलता है कि वे एक समय गगोन्नीकी यात्रा करके वहॉका 
जल कॉवरमें भरकर रामेश्वरघामकी ओर जा रहे थे । 
रास्तेमें बरार प्रान्तमें उन्हें एक ऐसा मेदान मिला, 
जहा जलका बड़ा अभाव था और एक गदहा प्यात॒के 
मारे तड़पता हुआ जमीनपर पड़ा था। उसकी प्यास 
बुझामेके लिये एकनाथजी महाराजने उस जलको, जिते 
वे इतनी दूरसे रामेश्वरके शिवलिगपर चढानेके लिये 
लाये थे; उस गदहेकों भगवान्‌ शकरका रूप समझकर 
पिलछा दिया। इस प्रकार प्रत्येक भूतप्राणीमें परमात्माकी 
भावना करके उसकी निःखार्थभावसे सेवा करनेसे 
परमात्माकी प्राप्ति सहजहीमें हो जाती है । 

(ग ) राम) कृष्ण, शिव, विष्णु, सूर्य, शक्ति या 
विश्वकप अथवा केवल ज्योतिरूप आदि किसी भी 
सख्वरूपको सर्वोपरि, सर्वान्तर्यामी, सर्वव्यापी। सर्वश्ञ एव 
सर्वशक्तिमान्‌ परम दयाछू परमात्माका खरूप समझकर 
श्रद्धा-भक्तिपूर्वक पत्र; पुष्प, फल, जल दृत्यादिके द्वारा 


भगवत्पाधिके कुछ साधन १४० 
उनके चित्रपठट) प्रतिमा आदिकी अथवा मानसिकः* 
पूजा करनेसे भगवान्‌ प्रकट होकर भक्तको दर्शन देकर 
कृतार्थ कर देते हैं | गीतामे भी कहा है-- 

पन्नं पुष्प फल तोय यो में भचतया प्रय5छति ) 

तद॒ई भक्‍्त्युपद्मतमक्षामि प्रयतात्मनः ॥ 

( ९। २६ ) 

हे अजुन । ( मेरे पूजनम यह सुगमता मी हैकि) 

जे कोई भक्त मेरे लिये प्रेमसे पत्र; पुष्प, फछ, जर 

आदि अर्पण करता है, उस शुद्धजुद्धि निष्काम प्रेमी 

भक्तका प्रेमपूर्वंक अर्पंण किया हुआ वह पत्र, पुष्पादि 
मैं सगुणरूपसे प्रकट होकर प्रीतिसद्ित खाता हूँ ।? 

(घ) मगवानको ही अपना इष्ट एवं स्वेख मानकर 
प्रेमपूवंक अनन्यभावसे गुण और प्रमावसद्त उनके 
खरूपका निरन्तर तैल्घाराबत्‌ चिन्तन करते रहनेसे 
और इस प्रकार चिन्तन करते हुए ही समस्त 
लोकिक व्यवहार करनेसे भी भगवान्‌ सहजमें ही 
प्राप्त हो जाते हैं । प्रेमखरूपा परम भक्तिमती गोपियोंके 


# मानसिक पूजा तथा ध्यानकी विधिके लिये गोताग्रेस, 


गोरखपुरसे प्रकाशित प्रेममक्तिप्रकाश” नामक पुस्तक देखती 
चाहिये ६ 
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सम्बन्ध श्रीमद्धागवतमे ऐसा उल्लेख मिलता है कि 
वे सोते-जागते, उठते-बैठते; खाते-पीते, गाय डुहते, 
गोबर पायते, वच्चोंकी खिलाते पिछाते, पतियोंकी सेवा 
करते, धान कूटते, ऑगन छीपते, दही बिलेते, झादू 
लगाते तथा ग्रहस्थीके अन्य सब धर्धोको करते हुए हर 
समय भगवान्‌, श्रीकृष्ण मनसे चिन्तन ओर वाणीणे 
गुणानुवाद करती रहती थीं--- 
या दोहनेउवहनने मथनोपलेप- 
प्रह्नेहननाभरुद्तोक्षणमार्जनादा..! 
गायन्ति चैनमनुरक्तधियों5श्रुकण्य्यो 
घन्या त्रजख्रिय उरुक्रमचित्तयानाः ॥ 
( शरीमद्भा० १० । ४४। १५ ) 
गीतामें भी भगवान्‌ कहते हैं-- 
तस्मात्सवेंषु कालेघु मामझुस्मर युध्य च | 
'पैतमनोघुद्धिमामेवैष्यस्यसंशयम 
(८।७) 
“इसलिये हे अर्जुन ! तू सब समयमें निरन्तर मेरा 
स्मरण कर और युद्ध मी कर | इस प्रकार मुझमें अपंण 
किये हुए मन-बुद्धिसे युक्त होकर तू नि.सन्देह मुझको 
ही म्रात्त होगा ।? 


भगवत्पाप्तिके कुछ साधन १४७ 
(ड ) कठिनसे भी कठिन विपत्ति आनेपर; यहाँतक 
कि मृत्यु उपस्थित होनेपर भी उस विपत्ति अथवा 
झब्युको अपने प्रिवतम भगवानका भेजा हुआ मगलूमय 
विधानरूप पुरस्कार समझकर उसे प्रसन्नतापूर्वक सादर 
खीकार करनेसे और किश्निन्मात्र भी विचलित न होनेसे 
तथा उस विपत्ति अथवा मुत्युके रूपमे अपने इृष्टदेवका 
ही दर्शन करते रहनेसे अति शीघ्र भगवानकी प्राप्ति हो 
जाती है। जैमिनीयाइवमेधमें भक्त सुधन्वाकी कया 
आती है, उसे जब पिताने उबलते हुए. तेलके कड़ाहमें 
डालनेकी आज्ञा दी तो वह भगवानकों स्मरण करता 
हुआ सह्षे उसमे कूद पड़ा किन्तु तेल उसके शरीरको 
नहीं जला सका। भक्तशिरोमणि प्रह्मदका चरित्र तो 
प्रसिद्ध ही है। वे तो अपने पिताके दिये हुए, प्रत्येक 
दण्डम अपने इशष्टदेवका ही दशन करते थे, जिससे उन्हें 
सहजद्दीमें मगवानकी प्राप्ति हो गयी । इस प्रकार भर्यकर- 
से भयकर रूपसें भी अपने प्रियतमका दर्शन करनेवाले 
भक्तकोी सहजहीमें मगवानके वास्तविक खरूपकी प्रति 
हो जाती है । 
(च ) राम) कृष्ण, शिव) विष्णु, सूर्य, शक्ति 
आदि किसी भी नामको मगवानका ही नाम समझकर 
निष्कास प्रेमसहिंत केवछ जप करनेसे भी भगवानकी 
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प्राप्ति हो जाती है। शाजरोंमे नाम और नामीमें अमेद 
 साना गया है और गीताममें भी मगवानले नाम-जपको 
अपना ही खरूप बतलाया है--“यज्ञाना जपयशेसि | 
यों तो नामकी सभी युगॉमें महिमा है परन्तु कलियुग 
तो उसका विशेष महत्त्व है--- 
हरेनाम हरेनाम हरेनामेंव. केवलम | 
कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येष गतिरन्यथा ॥ 
( नारदपु० १।४१। १५ ) 
गोस्वामी तुल्सीदासजीने भी कहा है-- 
कलिजुग केवल अधारा। 
खुमिरि खुमिरि भव उतरहु पारा ॥ 

यह जप वाणीसे, सनसे, श्वाससे, नाड़ीसे कई प्रकार 
से हो सकता है | जिस किसी प्रकारसे भी हो। निष्काम- 
भावसे तथा श्रद्धाभ (3५ करनेसे इससे शीघ्र ही 
भगवान्र॒की प्राति हो जाती है। योगसूनमें भी कहा है-- 

खाध्यायादिश्टदेवतासम्प्रयोग/ः | (२।४४) 

प्वाध्याय अर्थात्‌ शुण और नामके कीर्तनसे 
'इष्टदेवताकी प्रासि हो जाती है ।? 

(७ ) महान्‌ पुरुषोंका अर्थात्‌ मगवानको प्रात हुए 
पुरुषोंका अरद्धा एवं प्रेमपूर्वक्क सग करनेसे भी ससारके 


भगवत्पाप्तिके कुछ साधन. १४९ 
विषयोंसे वैराग्य एवं भगवानमें अनन्य प्रेम होकर 
भगवानकी प्रासि शीघ्र ही हो जाती है। देवर्षि नारदने 
अपने मक्तिसूत्रम कहा है-- 

महत्सहइस्तु दुुभो <गम्योष्मोघस्थ । (३९) 
महान्‌ पुरुषोंका सद्ध बडा दुर्लभ है ओर मिल 
जानेपर उन्हे पहचानना कठिन है; किन्तु पहचचानकर 
उनका संग करनेसे परमात्मस्वरूप महान्‌ फलकी प्रासि 
अवश्य हो जाती है। क्योंकि महत्पुरुषोंका सग कभी 
निष्फल नहीं होता | महान पुरुषोंका संग बिना जाने 
करनेसे भी वह खाली नहीं जाता क्योंकि वह अमोघ है । 
योगदर्शनमें तो यहॉतक कहा है कि महत्पुरुषोंके चिन्तन- 
साजसे वित्तवृत्तियौका निरोध होकर परमात्माकी प्राप्ति 
हो जाती है--.. 
चीतराणमविषय॑ दा सित्तस्‌ (११३७) 
(ज ) गीतामें कहे हुए, उपदेशोके यथाशक्ति पालन 
करनेका उद्देश्य रखकर भ्रद्धा-भक्तिपूर्वक अर्थ एवं माव- 
सहित उसका अध्ययन करनेसे मी मगवानकी प्रासि हो जाती 
है| भगवानले भी स्वयं गीताके अन्त कहा है-- 
अध्येष्यते चय इस चम्य संवादमावयोः । 
शानयक्षेच तेनाहमिष्ठः स्थामिति में सतिः ॥ 


(१८।७० ) 
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है अर्जुन | जो पुरुष इस धर्ममय हम दोनोंके 
सवादरूप गीताशाज्ञको पढेगा, उसके द्वारा मैं शानयशते 
पूजित होऊँगा--ऐसा मेरा मत है ।? 

(झ ) सब भूततोंके सुद्ृद्‌ परमात्माकी अपने ऊपर 
अहैतुकी दया एव परम प्रेम समझकर, क्षण क्षणमें उसे 
थाद करके मुस्ध होनेसे मनुष्य परम पवित्र होकर 
परमात्माको प्राप्त कर लेता है। 

(ज ) मार्ती) पिता) आचार्य; महात्मा; पति, खामी 
आदि अपने किसी भी अमीष्ट व्यक्तिमें परमेश्वरजुद्धि 
करके अ्रद्धा-मक्तिपूर्वक्क उनकी सेवा अथवा ध्यान करमेते 
भी चित्तकी दृत्तियोंका निरोध होकर परसात्माकी प्राति 
हो जाती है। योगसूत्रमें भी कहा है-- 

धयथामिमतध्यानाद्वा ।' (१।१९) 

इसी प्रकार ओर भी बहुत-से अन्य उपाय झेुक्ति 
स्मृति, इतिहास) पुराण आदि अन्योंमें बताये गये हैं ! 
ऊपर बताये हुए साधनोंमेंसे जो मनको रुचिकर एवं 
अनुकूल प्रतीत हो, उस किसी भी एक साधनका अभ्यात 
करनेसे परम गतिरूप परमात्माकी प्राप्ति हो सकती है। 

यदि कहूँ कि जिसकी मृत्यु आज ही होनेवाली कै 
क्या वह भी इस प्रकारसे साधन करके परम कल्याणकों 


भगवत्मात्तिके कुछ साधन श्ष्श्‌ 
प्राप्त हो सकता है १ हा यदि प्रेममावसे भजन-ध्यान 
तत्रताके साथ मृत्युके क्षणतक निरन्तर किया जाय तो 
ऐसा हो सकता है| भगवानके वचन हैं--- 
अन्तकाले च मार्मेब॒ स्मरन्मुकत्वा कलेवरम्‌ | 
यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संद्रायः ॥ 
(गीता ८ १५) 
“जो पुरुष अन्तकालमें भी मुझको ही स्मरण करता 
हुआ शरीरको त्याग कर जाता है; वह मेरे साक्षात्‌ 
खरूपको प्राप्त होता है--इसमें कुछ भी सशय नहीं है ।? 
अनल्यचेताः सतत यो माँ स्मरति नित्यदाः । 
तस्याह सुलूमः पार्थ नित्ययुक्तस्थ योगिनः ॥ 
(गीतए < ९५१७१ 
“हे अज्जुन । जो पुरुष सुझमें अनन्यन्चित्त होकर 
सदा ही निरन्तर मुझ पुरुषोत्तमको स्मरण करता है; उ6 
नित्य-निरन्‍्तर मुझमें युक्त हुए, योगीके लिये मैं सुलभ हूँ 
अर्थात्‌ उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ ।? 
अन्तमेँ जो छोग नियमित रूपसे साधन करना 
चाहते हैं, उनके लिये कुछ थोड़े-से सामान्य नियम तथा 
जा है जो अवश्य ही करने चाहिये, नीचे बताये 
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प्रात;काल सोकर उठते ही सबसे पहले भगवानका 
स्मरण करना चाहिये और फिर शोच-खानादि आवश्यक 
कत्यसे निश्वत्त होकर यथासमय ( सूयोंदयसे पूर्व ) सब्ध्या 
तथा गायत्री-मन्त्रका कम से-कम १०८ जप करे। फिर 
इनके साथ-साथ गीताके कम से-कम एक अध्यायका 
अर्थस॒हित पाठ तथा षोडश मन्त्रकी १४ माला या अपने 
इष्टदेवके नामका २२००० जप प्रतिदिन अवश्य करना 
चाहिये | तथा परमात्माके शुणप्रभावसहित अपने 
इष्टस्वरूपका ध्यान तथा मानसिक पूजा करे | इसके 
अनन्तर यदि घरमें कोई देवविग्नह हो वो उसका शाल्रोक्त 
विधिसे श्रद्धा-भक्तिपू्वक पूजन करे, माता-पिता तथा 
अन्य गुरुजनोंको प्रणाम करे तथा हवन) तर्पण एव 
बलिवेश्वदेव करके फिर भगवान्‌कों अर्पंणप कर और 
अतिथि-तत्कार करके भोजन करे । इसी प्रकार सायकाल- 
को भी ययासमय ( सूर्यास्तसे पूर्व ) सन्‍्ध्या और गायत्री- 
का जप करे तथा प्रातःकाठकी भाँति ही नाम-जप, ध्यान 
और मानसिक पूजा करे। आ्मण, क्षत्रिय और वैद्य-- 
इन तीन वर्णोकी छोड़कर अथवा इनमेंसे भी जिनका 
उपनयनसंस्कार नहीं हुआ हो उन्हें सन्ध्या तथा गायत्री- 
जप नहीं करना चाहिये । 


7*अडह्पिटल-- 


छ ७७ (« 
घाणव॒ह्पाप्तिक चार सायचाकी 
घुगवात्ताका, श्ह्न्श्या 

शानयोग; ध्यानयोग, भक्तियोग और कर्मयोग आदि 
साधन करनेके विषयमे उपनिषद्‌; ब्रह्मसूत्र, योगदर्शन॥ 
श्रीमद्भधागवत और गीता आदि शाझ्न्‍्रोको देखनेपर 
अधिकाश मनुष्योके चित्तमें अनेक प्रकारकी श्काएं उठा 
करती हैं और किसी-किसीके चित्तमे तो किंकतंव्य 
विमूढताका-सा भाव आ जाता है| 

उपनिषद्‌ और त्ह्मसूज्रकों देखकर जब वेदान्तके 
सिद्धान्तके अनुसार साधक जगत्‌को खमवत्‌ समझता 
हुआ सम्पूर्ण सड्ड॒ल्पोंका यानी स्फुरणामात्रका और जिन 
चत्तियोंसि ससतारके चित्रॉॉका अभाव किया उनका भी 
त्याग करके केवछ एक सच्िदानन्दधन परमात्माके 
सखरूपमें अभेदरूपसे नित्य-निरन्तर स्थित रहनेका अभ्यास 
करता है तब आलूस्यके कारण चित्तकी वृत्तियों मायामें 
बिलीन हो जाती हैं और साधक ऋृतकार्य नहीं होने 
पाता । ऐसी अवस्थामें विचारवान्‌ पुरुष मी चिन्तातुर-सा 
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सा प्रतीत होने छगता है और भगवतकी स्म्रति भी काम 
करते हुए निरन्तर नहीं होती अतः उनके चित्तमें 
उकताहठ पैदा हो जाती है। न कर्मयोगकी तिद्धि होती 
है और न काम करते हुए मजन-ध्यानलूप ईश्वरमक्ति 
ही बनती है इसलिये वे तग आकर यश, दान) तप; सेवा 
आदि उस लोकोपकाररूप झुभ कर्मोकों स्वरूपसे ही 
छोड़नेकी इच्छा करने लगते हैं | जब एकान्त्में जाकर 
ध्यान करने बैठते हैं तव आलस्प आने छगता है, 
इसलिये वे भी किंकर्तव्यविमूढ-से हो जाते हैं। ऐसी 
परिस्थितिम कैसे क्या करना चाहिये 

इसी प्रकार और भी परमात्माकी प्रातिके जितने 
साधन शा्त्रॉमें बतछाये हैं तथा महात्मालेग बतलतते हैं 
उन सभी साधनोंको करनेवाले साधकोंको कार्यकी तिर्दधि 
कठिन-सी प्रतीत होती है । किन्तु बहुत-से महात्मा और 
शासत्र इन साधनोंको सहज और सुगम बतलते हैं एव 
उनका परिणाम भी सर्वोत्तम बतछाते हैं तथा विचारनेपर 
युक्तियोंसे भी यह बात ऐसी ही समझमें आती है | फिर 
भी उपर्युक्त साधन उन्हें सुगम क्यो नहीं प्रतीत होते 
तथा सभी पुरुष प्रयज्ञ क्यों नहीं करते, क्योंकि सभी 
केश, कर्म और दुः्खोंसे रहित होकर छुख-शान्ति प्रात 
करना चाहते हैं| फिर वे कृतकार्य नहीं होते--इसका 


भगवत्माप्तिके ४ साधनोकी खुगमताका रहस्य ९५७ 
क्या कारण है ! ऐसे-ऐसे बहुत-से प्रश्न साधकोकी ओरसे 
आते है; अतः इनपर कुछ विचार किया जाता है । 
देहाभिमान रहनेके कारण तो शानयोगमे और 
आल्स्थके कारण ध्यानयोगमे तथा तत्व और रहस्यकों न 
जानमेके कारण भक्तियोगमे एव स्वार्थुद्धि होनेके कारण 
कर्मयोगमे कठिनता प्रतीत होती है, पर वास्तवमे 
कठिनता नहीं है । 
ए्स्मात्माकी प्रासिके सभी साधन छुगम होनेपर भी 
सुगम माननेसे सुगम हैं और दुर्गम माननेसे दुर्गम हैं । 
भ्रद्धापूवक तत्व और रहस्य समझकर साधन करनेसे 
सभी साधन सुगम हो सकते हैं। इनमें भी मक्तिसहित 
कर्मयोग या केवल भगवानकी भक्ति सबके लिये बहुत 
ही सुगम है | 
किन्तु प्रायः सभी मनुष्य अज्ञानके कारण आल्स्य) 


भोग और प्रमादके वश्ीभूत हो रहे हैं। इसलिये 
परमात्माकी प्राप्तिके साधनोंके तत्त्व/ रहस्य और प्रभावको 


नहीं जानते । अतः उन्‍हें ये सब कठिन प्रतीत होते हैं । 
तथा इसी कारण उनमें अद्धा और प्रेमकी कमी रहती 
है | और इसीसे सभी लोग साधनमें नहीं लगते । 
शाम जो अनेक उपाय बतलाये हैं वे अधिकारीके 
भेदसे सभी ठीक हैं। किन्तु इस तत्वको न जाननेके 
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सा प्रतीत होने लगता है और भगवत्‌की स्मृति भी कास 
करते हुए निरन्तर नहीं होती अतः उनके चित्तमें 
उकताहरट पैदा हो जाती है। न कर्मयोगकी सिद्धि होती 
है और न काय करते हुए भजन-ध्यानरूप ईश्वरमक्ति 
ही बनती है इसलिये वे तग आकर यज्ञ, दान; तप) सेवा 
आदि उस लोकोपकाररूप झुम कमाकों स्वरूपसे ही 
छोड़नेकी इच्छा करने लगते हैं | जब एकान्तमें जाकर 
ध्यान करने बैठते हैं तव आलूस्य आने लगता है, 
इसलिये वे भी किंकर्तव्यविमूढ-से हो जाते हैं। ऐसी 
परिस्थितिर्मे केसे क्या करना चाहिये 

इसी प्रकार और भी परमात्माकी प्राप्तिके जितने 
साधन शार्त्रोंमे बतलाये है तथा महात्मालेग बतलाते हैं 
उन सभी साधनोंकों करनेवाले साधकोंको कार्यकी सिद्धि 
कठिन सी ग्रतीत होती है । किन्ह बहुत-से महात्मा और 
शा८्र इन साधनोंको सहज और सुगम बतलछाते हैं एव 
उनका परिणाम भी सर्वोत्तम बतछाते हैं तथा विचारनेपर 
युक्तियोसे भी यह बात ऐसी ही समझमे आती है । फिर 
भी उपर्युक्त साधन उन्हे सुगम क्यों नहीं प्रतीत होते 
तथा सभी पुरुष प्रयत्ष क्‍यों नहीं करते, क्योंकि सभी 
केश, कर्म और दुः्खोंसे रहित होकर उुख-शान्ति प्रात 
करना चाहते हैं। फिर वे कृतकार्य नहीं होते--इसका 
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क्या कारण है ! ऐसे-ऐसे बहुत-से प्रश्न साधकीकी ओरसे 
आते हैं; अतः इनपर कुछ विचार किया जाता है । 

देद्ामिमान रहनेके कारण तो जानयोगमे और 
आल्स्यके कारण ध्यानयोगमे तथा तत्त और रहस्थको न 
जाननेके कारण भक्तियोगम एव खार्थबुद्धि होनेके कारण 
कर्मयोगमँं कठिनता प्रतीत होती है, पर वास्तव 
कठिनता नहीं है । 

परमात्माकी प्राप्तिके सभी साधन सुगम होनेपर भी 
सुगम भाननेसे सुगम हैं और दुर्गम माननेसे दुर्गम हैं । 
भ्रद्धापूवक तत्व और रहस्य समझकर साधन करनेसे 
सभी साधन सुगम हो सकते हैं। इनमें भी भक्तिसहित 
कर्मगोग या केवक अगवानकी भक्ति सबके लिये बहुत 
ही सुगम है। 

किन्तु प्रायः समी मनुष्य अजश्ञानके कारण आलूस्य; 


मोग और प्रमादके वशीभूत हो रहे हैं। इसलिये 
पर॑मात्माकी प्रातिके साधनोंके तत्त्व; रहस्य और प्रभावको 
नहीं जानते | अतः उन्हें ये सब कठिन प्रतीत होते हैं | 
तथा इसी कारण उनमें श्रद्धा और प्रेमकी कमी रहती 
है । और इसीसे समी छोग साधनमें नहीं छगते | 
शास्त्रमं जो अनेक उपाय बतलाये हैं वे अधिकारीके 
भेदसे सभी ठीक हैं। किन्तु इस तत्वको न जाननेके 
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कारण साधक कभी किसी साधनमे छग जाता है और 
कभी किसीमे । बहुत-से तो इस हेतुसे कृतकार्य नहीं 
होते और बहुत-से अपनेको क्या करना कर्तव्य है इस 
बातको न समझकर अपनी योग्यताके विपरीत साधनका 
आरम्भ कर देते हैं--इस कारण भी कृतकार्य नहीं होते 
और कितने ही विवेकी पुरुष अपनी योग्यताके अनुसार 
कार्य करते हुए भी उसका तत्त्व और रहस्य न जाननेके 
कारण अहता, ममता) अज्ञान; राग-द्वेष, संशय, भ्रम, 
अश्रद्धा आदि खमावदोष तथा पूर्वसश्चित पाप और 
कुसगके कारण शीघ्र कृतकार्य नहीं होने पाते | इसलिये 
उन पुरुषोंको महात्माओंका सग करके उपर्युक्त श्ञानयोग) 
ध्यानयोग, भक्तियोग और कर्मयोग आदिका तत्त्व-रहस्य 
समझकर अपनी रुचि और अधिकारके अनुसार महात्माके 
बतलाये हुए. किसी एक साधनको विवेक) वैराग्य और 
चैय॑युक्त बुद्धसि आजीवन करनेका निश्चय करके उसी 
साधनके लिये तत्परताके साथ प्राणपर्यन्त चेश करनी 
चाहिये। इस प्रकार श्रद्धा-भक्तिपूर्वक साधन करनेसे 
साधकके सम्पूर्ण दुर्गुगोकाः पापोंका और ढुग्खोंका 
मूछसहित नाश हो जाता है एवं वह कतकृत्य होकर 
सदाके लिये परमानन्द और परम शान्तिको प्राप्त 


हो जाता है । 
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शानयोंगका साधन देहामिमानसे रहित होकर करना 
चाहिये । सच्िदानन्द परमात्मामें अभेदरूपसे स्थित 
होकर व्यवहारकालमें तो सम्पूर्ण दृश्यवर्गको गुण ही 
गुणोंमे बर्त रहे हैं अर्थात्‌ इन्द्रियाँ अपने अथामे बर्त 
रही हैंः-ऐसा मानकर उन सारे पदार्थोकों मृगतृष्णाके 
जल या खमके सदहझ्य अनित्य समझना चाहिये । और 
ध्यानकालमे दत्तियोंसहित सम्पूर्ण पदार्थोके सकतपोका 
त्याग करके केवल एक नित्य विज्ञानरूप परमात्मामें ही 
अमेदरूपसे स्थित होना चाहिये | ऐसी अधस्थामें वविन्मय 
( विशनमय ) का लक्ष्य न रहनेके कारण खामाविक 
आल्स्यदोषसे ल्यबृत्ति हो जाती है अर्थात्‌ मनुष्यकी 
तन्द्रा-अवस्था हो जाती है | इसलिये ध्यानावस्थामे केवल 
शानकी दीप्ति यानी चेतनताकी बहुलता रहना अत््यावश्यक 
। क्योंकि जहाँ ज्ञान है; वहाँ अशान और अशानके 
कार्यरूप निद्रा, आलूस्य और लय आदि दोषधोका रहना 
सम्भव नहीं। इस रहस्थको जाननेवाले वेदान्तमार्गी 
विवेकी पुरुष निद्रा ओर आलूस्यके शिकार न बसकर 
ऊत्तकृत्य हो जाते हैं । 
पातझ्लयोगदर्शनके' अनुसार साधन करनेवालोको 
भी आत्मसाक्षात्कारके लिये केवल चितिशक्ति अर्थात्‌ 
गुणौसे रहित केवक चेतनका ही ध्यान रखना चाहिये । 
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इस प्रकार जहाँ केवल चेतनका ही लक्ष्य रहता है वहाँ 
जैसे सूर्यके पास अन्धकार नहीं आ सकता वैसे ही उनके 
पास भी निद्रा-आलणस्य नहीं आ सकते | अतएव इनको 
भी युक्त आहार, निद्रा और आसन आदिका पालन 
करते हुए विशेषरूपसे विशानमय चेतनताकी तरफ ही 
लक्ष्य रखना चाहिये । इस प्रकार उस शुद्ध निरतिशय 
शानमय परमेश्वरके स्वरूपका ध्यान करनेसे सम्पूर्ण 
विमोंका नाश हो जाता है और साधक क्ृतार्थ हो 
जाता है | 

परमेश्वर और उसकी प्रासिके साधनोंमे श्रद्धा और 
प्रेमकी कमी होनेके कारण ही साधन करनेमें उत्साह 
नहीं होता । आरामतलूबी स्वभावके कारण आहल्स्य 
और अकर्मण्यता बढ जाती है इसीसे उन्हें परमशान्ति 
ओऔर परमानन्दकी प्रासि नहीं होती | इसलिये श्रीमह्वागवत- 
में बतलछायी हुईं नवधा भक्तिका तत्त्न-रहस्य महापुरुषोसि 
समझकर श्रद्धा और प्रेमपूर्वक तत्परताके साथ भक्तिका 
साधन करना चाहिये | 

भगवानके रासका विषय तो अत्यन्त ही गहन है | 
भगवान्‌ और भगवानकी क्रीडा दिव्य, अलोकिक, पवित्र, 
प्रेममय और मधुर है। जो माधुर्यरसके रहस्यको जानता 
है, वही उससे छाभ उठा सकता है | मगवान्‌ श्रीक्षष्ण 
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और गोपियौंकी जो असली रासक्रीडा थी; उसको तो 
जाननेवाले ही ससारमे बहुत कम हैं | उनकी वह क्रीडा 
अति पवित्र, अलौकिक और अमृतमय थी | इ्त॑मानमें 
होनेबाले रासमे तो बहुत-सी कल्पित बाते मी आ जाती 
हैं तथा अधिकाशर्में रास करनेवाले आर्थिक दृष्टिसे 
दी करते हैं। उनका उद्देश्य दश्शकोको प्रसन्न करना ही 
रहता है। इसलिये दर्शकोके चित्तपर यह असर पडता 
कि भगवान्‌ भी ये सब आचरण किया करते थे । 
तथा यह बात स्वाभाविक ही है कि साधक जो इष्टमें 
देखता है, बह बात उसमे भी आ जाती है | भगवानके 
तत्व और रहस्थको न जाननेके कारण उनकी प्रेममय 
लीला काममय दीखने छगती है और निर्दोष बात 
घयुक्त प्रतीत होने लगती है | इस कारण ही 
देखनेवाले किसी-किसी स्त्री-पुरुष और बालकोंमें झूठ, 
कपट, हँसी, मजाक) विछासिता आदि दोष आ जाते हैं | 
अत. सर्वसाधारणको तो भागवतमे बतछायी हुईं नवधा 
+० मी अत वी करना आहिये। 
# अरवण कीतेन विष्णो स्मरण पादसेवनम। ध 
अन्न चन्दन दास्य सख्यमात्मनिषेदनम्‌ ॥ 


( शरीमद्धा० ७4 ५ । २३ ) 
१ , ऋतबानके नाम और गुणोका अबण, २ कौतेन 
त० भा० ४-६ 
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जिन्हें माधुर्य रसवाली प्रेमलक्षणा भक्तिकी ही इच्छा 
हो उनको भी प्रथम नवधा मक्तिका ही अभ्यास करना 
चाहिये, क्योंकि बिना नवधा भक्तिका अभ्यास किये 
वह साधक प्रेमलक्षणा भक्तिका सच्चा पात्र नहीं बन सकता 
और उस प्रेमलक्षणा भक्तिका रहस्य भगवज्माप्त पुरुष 
ही बतछा सकते हैँ | इसलिये उस प्रेमलक्षणा भक्तिके 
जिशासुओंको उन महापुरुषोंके सद्ध और सेवाद्वारा 
उसका तत्त्व और रहस्य समझकर उसका साधन 
करना चाहिये | 

गीतोक्त भक्तियुक्त कर्मयोगके साधकोंकों तो भगवान 
पर ही भरोसा रखकर सारी चेष्टाएँ करनी चाहिये । 
सब समय भगवानकों याद रखते हुए ही भगवानमें प्रेम 
होनेके उद्देश्यसे भगवानकी आशज्ञाके अनुसार ही सारे 
कर्म करने चाहिये । अथवा अपनी बागडोर भगवान: 
के हाथमे सौंप देनी चाहिये, जिस प्रकार भगवान्‌ 
करवावें वैसे ही कठपुतलीकी भाँति कर्म करे | इस प्रकार 





३, भगवानूऊ़ा स्मरण, ४ भगवानूके चरणोंकी सेवा, ५ भगवद्‌- 
विश्नदका पूजन, ६ भगवानूकों प्रणाम ऊरना, ७ अपनेको 
भगवानूका दास समझकर उनकी सेवामे तत्पर रहना ८ अपने- 
को भगवानूका सखा मानकर उनसे प्रेम करना और ९ भगवान्‌: 
को आत्मसमपेण करना--यही नौ प्रकारकी भक्ति है । 
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जो अपने आपको भगवानके हाथमे सौप देता है उसके 
द्वारा शास्धनिषिद्ध कर्म तो हो ही नहीं सबते । यदि 
शासत्रविरद्ध किख्िन्मात्न भी कर्म होता है तो समझना 
चाहिये कि हमारी बागडोर भगवानके हायमे नहीं है, 
कामके हाथमे है, क्योकि अर्जुनके इस प्रकार पूछनेपर कि--- 
अथ केन प्रयुक्तोष्य पाप॑ चरति पूरूषः। 
अनिचछत्नपि चाष्णंय बलादिच नियोजितः ॥ 
( गीता ३ । ३६ ) 
'हे कृष्ण | यह मनुष्य खय न चाहता हुआ भी 


बलात्कारते छगाये हुएकी भाँति किससे प्रेरित होकर 
पापका आचरण करता है ” ख़य भगवानने कहा-- 


काम एप क्रोध एप रजोगुणसमुद्धचः । 
महाशनो महापाप्मा विद्धश्येनमिह वेरिणम्‌॥ 


( गीता ३। ३७ ) 

है अजुन | रजोशुणसे उत्पन्न हुआ यह काम ही 

क्रोध है, यह बहुत खानेबाछा अर्थात्‌ भोगोसे कमी न 

अधघानेवाला और बड़ा पापी है; इसको ही तू इस 
विषय देरी जान ।? 


इसके अतिरिक्त शास्रानुकूछ कमोमे भी उससे 
काम्य कर्म नहीं होते | यश) दान) तप और सेवा आदि 
सम्पूर्ण कर्म केवछ निष्काम भावसे बुआ करते हैं। 
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भगवदर्थ या भगवदर्पण कर्म करनेवाले पुरुषके द्वारा हृढ 
अभ्यास होनेपर मगवत्स्म॒ृति होते हुए ही सारे कर्म होने 
लगते हैं | तभी तो भगवानने कहा है कि-- 
तस्मात्सवंपु कालेषु मामलुस्मर युध्य च। 
(गीता ८ । ७ ) 

(“इसलिये हे अर्जुन | तू सब कालमें मेरा स्मरण 
कर ओर युद्ध भी कर ।? 

अतएव हमलोगोंकों भी इसी प्रकार अभ्यास डालना 
चाहिये । भगवदर्थ या भगवदर्पण कर्म तो साक्षात्‌ 
भगवानकी ही सेवा है| यह रहस्य समझनेके बाद उसे 
प्रत्येक क्रियामे प्रसन्नता और शान्ति ही मिलनी चाहिये ! 
क्या पतित्रता स्लीको कभी पतिके अर्थ या पतिके अर्पण 
किये हुए, कमोंमें झझट प्रतीत होता है ? यदि होता है 
तो वह पतित्रता कहों १ कोई स्त्री पतिके नामका जप 
ओर स्घरूपका ध्यान तो करती है किन्ठु पतिकी सेवाको 
झझट समझकर उससे जी चुराती है वह क्या कभी 
पतित्रता कही जा सकती है ? वह तो पतित्रतधर्मको ही 
नहीं जानती । जो सच्ची पतित्रता स्री होती है वह तो 
पतिको अपने ह्ृदयमें रखती हुई ही पतिके आशानुसार 
उसकी सेवा करती हुई हर समय पतिप्रेममें प्रसन्न रहती 
है । पतिकी प्रत्येक आज्ञाके पालनमें उसकी प्रसन्नता और 


भगवद्मापिके ७ साधनोकी खुगमताका रहस्य ९६५ 
शान्तिका ठिकाना नहीं रहता | फिर साक्षात्‌ परमेदवर- 
जैसे पतिकी आशाके पालनमें कितनी प्रसन्नता और 
शान्ति होनी चाहिये। अतएज़ जिन्हे मगवदर्थ या 
मगवदर्पण कर्मोंमे झझट प्रतीत होता है वे न कमेंके; 
न भक्तिके और न भगवानके ही तत्त्वको जानते हैं । 

एक राजाका चपरासी राजाकी आशाके अनुसार 
किसी भी राजकार्यको करता है तो उसे हर समय यह 
खयाछ रहता है कि मै राजाका कर्मचारी हूँ--राजाका 
चपरासी हूँ । फिर मगवानकी आशाके अनुसार मगवत्‌- 
कार्य करनेवाले भगवद्धक्तकों हर समय यह भाव क्यों 
नहीं रहना चाहिये कि मैं भगवानका सेवक हूँ । 

जो भगवत्कार्य करते हुए मगवानको भूछ जाते हैं 
वे खास करके सभी कार्योको भगवानके कार्य नहीं मानते; 
अपना कार्य मानने रूग जाते हैं। इसी कारण वे 
भगवानके नाम और रूपको भूल जाते हैं। अतएव 
साधकोकोी धृठ निमश्चय कर छेना चाहिये कि सारे संसारके 
पदार्थ मगवानके ही हैं | जैसे कोई भत्य अपने खामीका 
कार्य करता है तो यही समझता है कि यह खामीका ही 
है, मेरा नहीं, अर्थोत्‌ स्वामीकी नौकरी करनेवाके उस 
भत्यका क्रियाओमे, उनके फलमे एवं पदार्थोर्मे सदा- 


श्द्दे तत्त्न-चिन्तामणि भाग ४ 
सर्वदा यही निश्चय रहता है कि ये सब स्वामीके ही हैं 
उसी प्रकार साधकको भी सम्पूर्ण पदार्थोको, क्रियाओंको 
और अपने आपको परमात्माकी ही वस्तु समझनी चाहिये | 
साधारण स्वामीकी अपेक्षा परमात्मामे यह और विद्येषता 
है कि परमात्मा प्रत्येक क्रिया और पदार्थमें व्याप्त होकर 
स्वय स्थित है । इस अ्रकार प्रत्येक पदार्थ और क्रियामें 
स्वामीका जो निश्चय और स्मरण है वह स्वामीका भजन 
ही है। इसलिये उपर्युक्त तत्त्वको जाननेवाले पुरुषको 
उस परमात्माकी विस्मृति होना सम्मव नहीं । यदि स्मृति 
निरन्तर नहीं होती तो समझना चाहिये कि वह तत्त्वको 
यथार्थरूपसे नहीं जानता | अतएब हमलोगोंको सम्पूर्ण 
ससारके रचयिता छीलामय परमात्माकों सर्वदा और सर्वत्र 
व्याप्त समझते हुए उसकी आज्ञाके अनुसार उसके लिये 
ही कर्म करनेकी चेश करनी चाहिये। इस प्रकारका 
अम्यास करते-करते परमात्माका तत्त्व ओर रहस्य जान 
लेनेपर न तो कर्मोंमे उकवाइट ही होगी और न मगवाब- 
की विस्मृति ही होगी बल्कि भगवत्‌के स्मरण और 
भगवदाशाके पाछनसे प्रत्येक क्रिया करते हुए शरीरमें 
प्रेमजनित रोमाञ्व होगा और पद-पदपर अत्यन्त प्रसन्नता 
और परम झान्तिका अनुभव होता रहेगा । 


दि 2 
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ल्यएणघाएप्तिकी कई चुत्क्तियात 
भी कार्योंमें स्वार्थत्याग प्रधान है । किसी भी वैध 
है कार्यमें स्वार्थका त्याग होनेसे नीच से-नीन्च प्राणी- 
का भी कल्याण हो जाता है । 
उतने ही भोगोंका अनासक्त मावसे अहण किया जाय 
जितने शरीरनिर्वाहके लिये आवश्यक हैं । तथा केवल 
आसक्तिका त्याग कर देनेसे भी कल्याण हो जाता है । 


जो कुछ मी कार्य करे उसमें अहकारका त्याग कर 
दे | किसी भी उत्तम कार्य अहकारको पास न आने दे । 


१६८ तत्त्व-चिन्तामण भाग ४ 

घरमें भगवानकी मूर्ति रखकर भक्तिभावसे उसकी 
पूजा, आरती; स्व॒ति एव प्रार्थना करनेते भी कल्याण हो 
जाता है । 

प्रतिदिन नियमपूर्बक एकान्तमें बैठकर मनसे सम्पूर्ण 
संसारको भूल जावे | इस प्रकार ससारको भुला देनेसे 
केवल एक चैतन्य आत्मा शेष रह जायगा | तब उस 
चैतन्य स्वरूपका ध्यान करे | ध्यान करनेसे समाधि हो 
जाती है और मुक्ति हो जाती है । 

यह नियम ले ले कि शरीरसे वही कार्य निष्कामभाव- 
के साथ किया जायगा कि जिससे दूसरेका उपकार हो। 
इसके समान कोई भी धर्म नही है। भगवान्‌ श्रीरामचन्द्- 
जीने कहा है-- 

परहित सरिस धरम नहीं भाई | 
पर पीड़ा सम नहिं अधमाई॥ 

इस नियमको धारण कर लेनेसे भी उसारसे मुक्ति 
हो जाती है | 

यदि इन्द्रियाँ और मन वशमें हों तो भगवान्‌का 
ध्यान ही सबसे बढ़कर कल्याणका साधन है | यदि मन) 
इन्द्रियों बशमे न हों तो ऐसी अवस्थामें बिना किसी 
कामनाके केवल आत्माके कल्याणके लिये बत्रत एवं उपवास 


कल्याणप्राप्तिकी कई सुक्तियों. रद 
आदिका साधन करना चाहिये। परमात्माकी प्रात्तिके 
अतिरिक्त उनसे और कुछ भी कामना नहीं करनी चाहिये । 
इस प्रकार साधन करनेसे भगवानकी प्रासति होती दे । 
साराश यह है कि यदि मन एव इन्द्रियों चशमे हो तब तो 
ध्यानयोगका साधन करें। नहीं तो बिना किसी कामनाके 
केबल भगवानकी प्रातिके लिये ही तप एव उपवात आदि- 


का साधन करें । लेकिन इन सबसे भी सुगम उपाय तो 
भजन ही है । 


उठते, बैठते, चलते हर समय नामह्दीका जप किया 
जाय । नामकी कमी भी न भूले; यह भगवशद्ासतिका 
बहुत सुगम उपाय है । कहा भी है-- 
कलिजुग केवछ नाम अथधारा। 
खुमिरि खझुमिरि सब उतरहु पारा ॥ 
सुमिरि पतरनसखुत पावन नासू। 
अपने बस करि राखे रमू॥ 
अपतु अजामिलु गजु गनिकाऊ | 
भण मसुकुत हरि नाम प्रभाऊ॥ 
एक ऐसा साधन भी है कि जिससे हर समय आनन्द 
रश्ह्ता द्दै और जिसमें परिश्रस भी नहीं करना पड़ता । 
चह है आनन्दमयका अभ्यास “आनन्दमयोज्म्यातात्‌ः ॥ 


१७० तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 

( न्र० सू० १ | १। १२ ) आनन्द परमात्माका स्वरूप 
हे | चारों तरफ वाहर-भीतर आनन्द-ही आनन्द मरा 
हुआ है; सारे ससारमें आनन्द छाया हुआ है | यदि ऐसा 
दिखलायी न दे तो बाणीसे केवछ कहते रहो | और मनसे 
मानते रहो | जलूमे ड्रब जाने, गोता खा जानेके समान 
निरन्तर आनन्दहीमे डूबा रहे और गोता लगाता रहे। 
रात-दिन आनन्दसें मम रहे | किसीकी मृत्यु हो जाय; 
घरमें आग लग जाय, अथवा और भी कोई अनिष्ट कार्य हो 
जाय तो भी आनन्द-ही-आनन्द, कुछ भी हो केवल 
आनन्द-ही-आनन्द । इस प्रकारका अभ्यास करनेसे सम्पूर्ण 
ढुश्ख एव छ्लेश नष्ट हो जाते हैं | वाणीसे उच्चारण करे तो 
केवल आनन्दहीका, मनसे मनन करे तो आननन्‍्दद्वीका 
तथा बुद्धिसे विचार करें तो आनन्दहीका परन्तु यदि 
ऐसी प्रतीति न हो तो कल्पितरूपसे ही आनन्दका 
अचुभव करे | इसका भी फल बहुत अच्छा होता है। 
ऐसा करते-करते आगे चलकर नित्य-आनन्दकी प्रासि हो 
जाती है।इस साधनको सब कर सकते हैं। पुराने 
जमानेमे मुसल्मानोंके राज्यमें हिन्दुओंते कहा गया कि 
छुम मुसलमान मत्त बनो, हिन्दू ही रहो एवं हिन्दूघर्मका 
ही पालन करो) केवल मुसलछमानोंमें अपना नाम लिखा 
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दो । कोई पूछे तो कहो कि इस मुसलमान हैं । इसमें 
ठुग्हारा क्या बिगढता है । उन्होंने यह वात स्वीकार कर 
ली । आगे चलकर उनकी सन्‍्तानसे काजियोने कहा कि 
ठुप्त तो सुसलमान हो इसलिये सुसलूमानेके घर्मका पालन 
करो । अन्त यहातक हुआ कि वे लोग कट्टर मुसलमान 
बन गये | इसी प्रकार हमलोगोंकों भी यह निश्चय कर 
लेना चाहिये कि हम सब एक आनन्द ही है। ऐसा 
निश्चय कर लेनेसे आनन्द-ही-आननन्‍्द हो जायगा । 


भगवानकी मूर्ति या चित्रको सामने रखकर तथा 
आँखें खोलकर उनके नेत्नोंसे अपने नेत्र मिलावे। 
जाय्ककी भोति ऑख खोलकर उसमें ध्यान लगा दे । 
ध्यानके समय यह विश्वास रकखे कि इसमें भगवान्‌ प्रकट 
होंगे । विद्वासपूर्वक ऐसा ध्यान करनेपर इससे भी 


भगवान्‌ मिल जाते हैं। यह भी मगवल्पासिका सुगम 
साधन है। 


चुक्ष, पत्थर; मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि संसारकी 
जो भी वस्तुएँ दिखलायी दें उन सबसे यह भाव 
करे कि भगवानने ही ये सब रूप धारण कर रबखे 
हैं। मनसे कहे) जहों तुम्हारी इच्छा हो वहीं जाओ, 
सब रूप तो भगवानते ही घारण कर रक्खे हैं। जो भी 


१७२ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 
बस्तुएँ दिखलायी देती हे वे सब परमात्मा नारायणकां 
ही रूप हैं | सारे ससारमे सबको भगवान्‌का रूप समझकर 
मन-ही-मन भगवदबुद्धिसि सबको प्रणाम करें। एक 
परमात्माने ही अनन्त रूप धारण कर ले हैं इस 
प्रकारके अभ्याससे भी कल्याण हो जाता है | इस प्रकार 
शाज्नोमें बहुत उपाय बतलाये गये है। जिसको जो 
सुगम भात्टूम पड़े उसको उसीका साधन करना चाहिये | 
क्योंकि उनमेसे किसी भी एकका साधन करनेसे कल्याण 
हो सकता है | 

वृत्तियों दो हैं---अनुकूल और प्रतिकूछ । जो मनको 
अच्छी छगे वह अनुकूल एवं जो मनके विरुद्ध हो वह 
प्रतिकूल कही जाती है। कोई भी काम जो मनके 
अनुकूल होता है उसमें स्वाभाविक ही प्रसन्नता होती 
है और जो मनके प्रतिकूल होता है उसमें दुःख होता 
है। उस दछुभखको भगवानका भेजा हुआ पुरस्कार 
समझकर उसमेंसे प्रतिकूलताकों निकाल दे और यह 
बिचार करे कि जो कुछ भी होता है भगवानकी इच्छासे 
होता है | भमगवानकी इच्छाके बिना पेडका एक पत्तातक 
नहीं ह्विल सकता ] 

हमछोग अनुकूलमें तो प्रसन्न होते हैं और प्रतिकूलमें 
ट्वेष करते हैं । मछा इस प्रकार कहीं भगवान्‌ मिल सकते 
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है ? भगवानकी प्रसन्नतामें ही प्रस्ताका निश्चय करना 
चाहिये । जो बात मनके अनुकूल होती है उसमे तो ऐसा 
निश्रय करनेमें कोई कठिनाई है ही नहीं; छेक्रिन जो 
मनके प्रतिकूल हो उसकी अनुकूल बना लेना चाहिये । 
स्मरण रखना चाहिये कि भगवानके प्रतिकूल तो वह है 


नहीं; उनके प्रतिकूल होता तो दोता द्वी केसे ! इस साधनसे 
भी उद्धार हो सकता है । 


वाणीसे सत्य बोले, व्यवहार सत्य करे, सत्यका 
आचरण करे । इससे कल्याण हो जाता है । 


सॉच बरोबर तप नहीं झूठ चरोचर पाप । 
जाके हिरदे साँच है ताके हिरदें आप ॥ 
सब ससारके जितने पदार्थ जिस रूपमें दिखलाथी 
देते हैं वे सब सचमुच नाशवान्‌ हैं | वे जैसे हैं हमारी 
आंखोके सामने हैं | उन सब पदार्थोर्म समबुद्धि कर ले। 
उनमेंसे भेदभाव उठा दे । किसी भी बस्तुर्मे भेद न 
रक्खे । जैसे शरीरमें अपनापन है, भेद नहीं, अज्ञो्मि 
अन्तर नहीं, इसी तरह एक दुसरेसे भेद न रक्खे। 
सबमें समता कर ले, भेदबुद्धि उठा दे । इस भेदजुड़िके 
उठानेसे भी कल्याण हो जायगा | 


गद्भाजीके प्रवाइका; हवा; पश्ञु; पक्की आदिका जो 
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भी शब्द सुनायी दे उसमें ऐसी भावना करे कि शब्द 
ही भगवान्‌ है । किसी प्रकारका भी शब्द सुनायी क्‍यों 
न दे । “नाद ब्रह्म? शब्दको दी ब्रह्म समझे | जो कुछ 
भी सुनायी दे वह भगवान्‌ है | चाहे कोई गाली दे चाहे 
आशीर्वाद दे, दोनोंकों ही भगवान्‌ समझे | यदि गाली 
सुनकर हमे दुःख होता है त। फिर हमने शब्ठकोी भगवान्‌ 
कहाँ समझा । भगवान्‌ समझनेपर तो आनन्द-ही-आनन्द 
होगा | भगवानके दर्शनोंसे जो आनन्द हो, गाली उुननेसे 
भी उसी आनन्दका अनुभव करे | इस बातसे भी 
कल्याण हो जाता है । 

सकत्यमात्र ( स्फुरणामात्र ) को भगवानका खरूप 
समझकर एकान्तमें आँखें मीचकर बैठ जावे | मन जहाँ 
जाता है और जो कुछ देखता है सब भगवान्‌ है ऐसी 
भावना करे | यह निश्चय कर छे कि मेरा सन मगवानके 
सिवा और किसी भी वस्तुका चिन्तन ही नहीं करता है । 
मन घट) पट आदि जिस किसी भी पदार्थका चिन्तन करे 
उसीको भगवान्‌ समझ ले, उसमें मगवद्बुद्धि कर ले । 
यह विश्वास कर ले कि जो कुछ भन चिन्तन करता है 
वह भगवान्‌ है। भगवानका स्वरूप वही है जो मन 
चिन्तन करता है ) चाहे बह स्त्री, पुत्र; घन आदिका 


कल्याणप्राप्तिकी कई सुक्तियों. र७७ 

ही चिन्तन करे, उनको स्त्री, पुत्र एव धन न समझे 
किन्तु सगवान्‌ समझे | पत्थर तथा दक्ष जिस 
किसीका भी चिन्तन करे सब भगवान्‌ है । जैसा दीखे 
बैसा ही भगवानका स्वरूप मान ले । यह भी क़ल्याण- 
प्राप्तिका सीधा रास्ता हैं । ऊपर जितनी बाते बतलायी 
गयी है उनमेंसे एक-एकके पालनसे कल्याण हो सकता 
। हों, यह बात जरूर है कि श्रद्धा और रुचिके 
तारतम्यके कारण किसी साधनमे समय अधिक लगता 
है और किसीमें कम । छेकिन कल्याण समीसे होता है । 
स्वप्न जो ससार दीखता है, आंखें लोलनेसे 
जागनेपर वह नहीं दीखता | इसी तरह यह विश्वास कर 
ले कि मैं स्वप्नमें हूँ, सुझे जो कुछ भी प्रतीत होता है 
यह सब स्वप्न है। जब स्वप्न समाप्त हो जायगा तब 
अपने आप ही असली सत्य वस्तु दीखने रंगेगी। यह 
विश्वास कर ले कि जो दीखती है वह सच्ची वस्तु नदी 
है, यह खम्वत्‌ है। जो भासती है वह है नहीं | खपत 
मियनेवाला जरूर है | आंख खुलते ही मिट जायगा। 
इसपर यदि यह कहा जाय कि आजतक आँख क्यों नहीं 
खुली ! तो इसका उत्तर यह है कि आजतक सखारके 
स्वप्तवत्‌ होनेका निश्चय द्वी कब किया था १ आात्माका 
सद्ुल्य सत्य है। इसलिये यह निश्चय करो कि बह ससार 
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स्व्त है। चाहे वह सत्य दही क्‍यों न दिखायी दे उसे 
स्वप्नवत्‌ मानते रहो । मानते-मानते एक दिन स्वम्नका 
नाश हो जायगा ओर सत्य वस्तु प्राप्त हो जायगी । 

सबको प्राण ही सबसे बढ़कर प्यारे हैं। प्राणके 
समान प्यारा कुछ भी नहीं हे; प्रिय-से-प्रिय बस्ठु तो 
याद रहेगी ही । इसलिये प्राणोमें ब्रह्मकी भावना करे । 
आने-जानेवाले श्रासक्री तरफ लक्ष्य रक्खे | श्वास तो 
अन्ततक आता ही है। यदि इस तरह अभ्यास किया 
जायगा तो अन्त समयमें उद्धार हो जायगा | प्राणको 
ब्रह्म मान ले। उसमे होनेवाले शब्दको ब्रक्षका नाम 
मान ले क्योंकि प्राणोसे सोडह सो5हं शब्दका उच्चारण होता 
रहता है। यह भी परमात्माका नाम है। इसलिये प्राण 
ही ब्रह्म है ऐसा निश्चय करनेसे परमात्माकी प्राप्ति हो 
जाती है। अब जिसको जो उपाय सुगम एव प्यारा 
भालूस दो वह उसीका साधन करे । 

इस प्रकार कल्याणकी प्राप्िके और भी सेकढ़ों 
उपाय हैं परन्तु कुछ-न कुछ तो करना ही होगा । साधन 


किये बिना कल्याण नहीं हो सकता। ये सब साधन गीताः 
वेद तथा भ्रुतिमें बतलाये गये हैं। भ्रेयार्थियोंकों इनमेंसे कोई- 


सा भी एक साधन, जो उन्हे पसन्द हो, करना चाहिये | 
जत++-सेशपरेशसस >> 


प्रणाचूल्दकी प्राएप्तिके किये: 
खाबूलकी आगबाइयकता' 


राम सभी लोग सुख को खोजमे हैं; सभी परमानन्‍्द 

पाना चाहते हैं । रात-दिन सुख ही प्राप्त करभेकी 
चेष्टामें लगे हुए है, परन्तु सुख तो दूर रहा, असली 
पुखकी तो छाया भी नहीं मिलती | इसमे क्या कारण 
है १ इतना प्रयक्ञ करनेपर भी सुख क्यों नही मिलता ? 

इस प्रश्नपर विचार करनेसे यह मालूम होता है कि 
हमारे सुखकी प्रासिमे तीन बड़े बाघक शत्रु हैं । उन्हींके 
कारण हम सुखके सप्तीप नहीं पहुँच पाते । वे हैं मर, 
विक्षेप और आवरण । 

मछ है मनकी मलिनता, विक्षेप है चश्लछता और 
आवरण है अज्ञानका पर्दा | जबतक इन तीनौंका नाश 
नहीं होता तबतक यथार्थ सुखकी प्राति असम्मव है | 
इनमें आवरणका नाश तो सहज ही हो सकता है। 
आवरणको हटानेके लिये खास प्रयक्ष करनेकी आवश्यकता 


नहीं है। भगवान्‌ स्वय बुद्धियोग प्रदान करके सारा 
मोह हर छेते हैं । भगवान्‌ कहते हैं... 
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मचित्ता महतप्राणा बोधयन्तः परस्परम | 
कथयन्तश्च मां नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूवंकम्‌ | 
ददामि वुद्धियोगं तं॑ येन माम्ुपयान्ति ते ॥ 
(गीता १० ॥ ९-१० ) 
“निरन्तर मुझमे मन लगानेवाले और मुझमे ही प्राणों 
को अर्पण करनेवाले भक्तजन मेरी भक्तिकी चर्चाके द्वारा 
आपसमे मेरे प्रभावको जनाते हुए, तथा ग्रुण और ग्रमाव- 
सहित मेरा कथन करते हुए ही निरन्तर सन्तुष्ट होते हैं और 
मुझ वासुदेवमे ही निरन्तर रमण करते हैं; उन निरन्तर मेरे 
ध्यान आदिमे छगे हुए और प्रेमपूर्वक मजनेवाले भक्तोंको 
मैं वह तत््वज्ञानरूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझको ही मात 
होते हैं |? 
जबतक मन मलिन और चश्चजल है तबतक इसका प्रेम- 
पूर्वक भजन ही नहीं होता फिर बुद्धियोग कहाँसे मिले | पाप- 
के कारण मनमें जो अनेकों प्रकारके मलिन विचार उठा करते 
हैं, एकान्तमें ध्यानके लिये बैठनेपर जो बुरे-बुरे भाव मनमें 
उत्पन्न होते हैं; यही मनकी मलिनता है ) राग) छेष, काम) 
क्रोध। छोभ; मोह, मद; मत्सर, अमिमान) कपठ) 
आदि दुर्गुण और दुर्भाव मलके ही कारण होते हैं | जिस 
व्यक्तिमे ये दोष जितने अधिक हैं, उसका चित्त उतना ही 
मलसे आच्छन्न है । 
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मल-दोषके नाणके लिये कई उपाय बतछाये गये दें । 
इनमेंसे प्रधान दो हैं-भगवानके नामका जप और निष्काम 
कर्म | भगवानका नाम पापके नागमे जादूका-सा काम करता 
। नाममें पापनाणकी अपरिमेय शक्ति है | परन्तु नाममे 
प्रीति; श्रद्धा और विश्वास होना चाहिये। जैसे छोमी व्यापारी - 
का एकमात्र ध्येय रुपया पैदा करना और इकट्ठा करना 
होता है और वह जैसे निरन्तर उसी ध्येयकों ध्यानमे रखकर 
सब्र काम करता है; ठीक इसी प्रकार भगवसत्मेमका लक्ष्य 
पैनाकर हमें रामनामरूपी सच्चा धन एकत्र करना चाहिये- 
सब जग निरधना, धनचंता नहिं कोय । 
धनवेता सो जानिये, जाके रामनाम घन होय ॥ 
इसी प्रकार निष्काम कर्मयोगसे भी मलका नाश होता 

) निष्काम कर्मयोगके प्रधान दो भेद हैं--भक्तिप्रधान 
कर्मयोग और कर्मप्रधान कर्मयोग | पहलेमें भक्ति सुख्य 
होती है और दूसरेंम कर्मकी मुख्यता होती है | इन दोनोंमें 
भत्तिप्रधान कर्मयोग विशेषरूपसे श्रेष्ठ है । वास्तव दोनो 
ही भगवत्‌-प्रीति द्वी छक्ष्य है । अन्य कोई भी खार्थ नहीं 
। खार्थका अभाव हुए बिना कर्मयोग बनता ही नहीं। 
फलासक्तिकों त्याग कर मगवश्मेमके लिये जो शास्रोक्त कर्म 
किये जाते हैं, उन्हींको निष्काम कर्मयोग समझना चाहिये। 
इस निष्काम कर्मयोगसे इसारे सनके मलरूप दुर्गुणों और 
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डुराचारोका नाश होकर सद्गुण) सदाचार। शान्ति और 
सुखकी प्रासति दवती है । सात्विक भावों ओर गु्णोंका परम 
विकास होता है । इस ग्रफ़ार मलदोषका नाश दोनेपर 
विज्षेप अपने आप ही मिट जाता है ओर चित्त परम 
निर्मल ओर शान्‍्त होकर भगवानकी भक्तिमें छय जाता 
है | तदनन्तर भगवत्कृपासे आवरणका भग हो जाता है | 
आवरणफऊा नाग होते ही परमानन्दकी प्राप्ति होती है और 
मानवजीवन सफल हो जाता है | मुक्ति अथवा भगवत्सा- 
क्षात्कार करनेके लिये निष्काममावसे की हुईं मगवानकी 
भक्तिसे बढ़कर अन्य कोई साधन नहीं है | हमारा लक्ष्य 
यही रहे कि भगवानमे हमारा अनन्य प्रेम हो | इसीके 
लिये तत्परतासे चेष्ठा हो | सफलता चाहनेवाले सभी छोग 
अपना लक्ष्य बनाकर चलते हैं, सब अपने जीवनका एक 
ध्येय रखते हैं और अपनी बुद्धिके अनुसार उसी ध्येयको 
परम श्रेष्ठ, सर्वोत्तम मानते हैं । ध्येयमें सर्वश्रेष्ठ बुद्धि न 
होगी तो उस ओर बढना कठिन ही नहीं, असम्मब है | 
ससारमे सबसे बढकर हमारा छक्ष्य हों; उस छक्ष्यसे 
विचलित करनेवाल्ल राग-द्वेषसे उत्पन्न हुआ मोह है क्योंकि 
मोहके वश होकर हम अपने यथार्थ लक्ष्यको नहीं देख पाते- 

इच्छाहेषसमुत्थेन दन्द्रमोहित भारत | 


सर्वभूतानि संमोहं सर्ग यान्ति परंतप ॥ 
(गीता ७। २७ ) 
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है भारत । संसारमे इच्छा आर द्रेपसे उत्पन्न सुख- 
दु/खादि इन्द्ररूप मोहसे सम्पूर्ण प्राणी अत्यन्त अन्नानताकों 
प्राप्त हो रहे हैं |? यह प्रायः समी प्राणियोंफी दवा है । 
बहुत-से भाई यह कहते हैं कि इतने दिनोसे साधन कर 
रहे हैं पर अमीतक भगवत्परापति नहीं हुई | इसका एकमात्र 
कारण यही है कि मन-बुद्धि पवित्र और स्थिर नहीं हैं। सावन- 
की सफलता मन-बुद्धिकी पवित्रता और स्थिरतापर ही निर्भर 
है।मन और बुद्धि पविच्र और स्थिर नहीं हैं तो फिर साधनका 
फछ प्रत्यक्ष होगा ही केसे ? निछ्ठापूर्वक साधनसे ही मन 
और बुद्धिम निरमेछता तथा स्थिरता आती है | मन और 
इन्द्रियों शुद्ध और स्थिर होकर मगवतसे प्रवेश कर जायें 
इसके लिये पहले आवश्यकता इस बातकी है कि मन और 
इन्द्रियॉकी अपने वशमे किया जाय | जबतक ये काबूसें 
नहीं आते तबतक भगवानके स्वरूपमें स्थिर होकर 
भगवानकी प्रासि हो नहीं कल सकती । 
महर्षि पतल्ललिने मनको बशमें करनेका उपाय बतलाया 
---अभ्यास और वैराग्य । इससे चित्त वशमे होता है | 
चत्तियों एकाग्र होती हैं और चित्तका ५निरोधः होता है । 
यही माव भगवानते गीतार्मे व्यक्त किया है---- 
अभ्यासेन तु कौन्‍्तेय बैराम्येण च झछाते ॥ 


(६। ३५) 


तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 
“अभ्यास और बैराग्यसे वर होता है |? जिसका 
चित्त तयत ह वहीं प्रयक्ष करनेपर भगवानकी प्राप्ति कर 
सकता है | व्यभिचारिणी दृत्तियोँसे भगवानकों पकड़नां 
कठिन ही नहीं प्रत्युत असम्मव सा है | 

जबतक चित्तमे विषयासक्ति है; तबतक चित्तकां 
वशमे होना कठिन है । विषयासक्तिके नाशके लिये वैराग्य 
ही प्रधान उपाय है । विचार करना चाहिये कि संसारके 
विषय सभी दुःखरूप हैं। भगवानने संसारके भोगोंको 
दुःखमूलक और क्षणिक बतछाकर यह कहा है कि बुधजन 
इनमे नहीं रमते--- 
ये हि संस्पर्शजा भोगा ढुःखयोनय एव ते । 
आयद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेघु रमते बुधः ॥ 
(गीता ५। २९ ) 
जो ये इन्द्रिय तथा विषयोंके सयोगसे उत्पन्न होने- 
वाले सब भोग है वे यद्यपि विषयी पुरुषोंको सुखलूप 
भासते हैं तो मी दुःखके ही हेतु हैं ओर आदि-अन्तवाले 
अर्थात्‌ अनित्य हैं | इसलिये हे अर्जुन | बुद्धिमान्‌ विवेकी 
पुरुष उनमें नहीं रमता ।? 
अतणएव बुद्धिमान्‌ मन॒ष्योौंकों विचार करना चाहिये 
कि जब मूर्ख ही इन विषयौंमे रमते हैं तब हम समझदार 
कहल्ते हुए मूर्ख क्यों बनें ! विषयोंमें जो रमता है वह 


श्८र 


है. 
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मुख इसलिये है कि उसका समय और धन व्यर्थ जाता 
» जीवन पापमय होता है और पापके कारण उसे दुलख 
उठाना पडता है | 
जो मनुष्य अपने आप दुःखका कारण बनता हे वही 
मूर्ख है । इसलिये चित्तकी बृत्तियोँको विषयोसे बराबर 
हटाते रहना चाहिये | संसारके जितने भोग हैं उनमे दुःख 
ओर दोषका दर्शन करे | यद्यपि मोह और आसक्तिके 
कारण विषय अमृतके समान सुखकारी लगते है परन्तु 
परिणामर्मे बिघके समान घातक हैं, प्राण हर लेनेवाले हैं, 
छोक-परलोक बिगाइनेवाले हैं | विषयोका भोक्ता संसारमे 
बार-बार जन्मता-मरता है और नाना प्रकारके दुः्खोमें 
घुल्ता रहता है | विषर्योका भोग विष-भक्षणसे भी अधिक 
बुरा है। विचारके द्वाए विषयोंमें जो केवछ दुःख-ही- 
कुश्ख देखता है वही बुद्धिमान्‌ है । दोष-दर्शनका 
अमिप्राय यही है कि सारे विषय अत्यन्त अपविन्न हैं, 
घृणा करनेलायक हैं, और उनमें रमना पाप है। साथ ही 
यह भी विचार करना चाहिये कि यदि ये विषय कदाचित्‌ 
स्थायी होते तो सदा सुख देनेवाले समझे जा सकते; परन्तु 
ये क्षणभछ्ुर हैं, पछ-पलमे इनका रूप बदलता रहता है 
इसके सिवा इनमें सुख भी क्षणिक ही होता है ( यद्यपि चह 


मी अ्रमसे ही होता है ) | क्षणभरके लिये सुख देकर महान 


१८४ तक्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 
दुःखके सागरमे डुवा जाते है। वे यदि वस्तुतः सुखरूप 
होते तो सदा ही सुखरूप ही होते | अतएच विषय अनित्य 
है, अस्थायी है, असुख हैं, विषरूप है; नरकमे गिरानेवाले 
हैं | विपयोके प्रति जो हमारी रागदृष्टि है और वेराग्यके 
प्रति जो इमारी विरक्ति है इसीके कारण सारी व्यवस्था 
उलटी हो गयी है और विषयोमे हमे सुख भासता है और 
वेराग्यमें दुःख | 

असलमें तो नित्य न होनेके कारण विषय सर्वथा असतैं। 

विषयोकी यह अनित्यता और उनका असत्पन प्रत्यक्ष 
देखते हुए और अनुभव करते हुए भी हम उनके 
उपभोगके लिये प्रदत्त होते हैं, यही हमारी मूर्खता है । 
इस मूर्खताको विचारसे हटाना चाहिये | विचारसे विवेक 
उत्पन्न होगा और फिर विवेकसे ही वेराग्यका झमोदय 
होगा | इस दृढ वैराग्यशख््रसे विषयरूप संसारब्क्षको 
काटना गन्नेको काठनेके समान सुगम हो जाता है | 
विषयोंकी ओर बृत्तियोंका कदापि न जाना उनसे परम 
उपरामता हो जाना। उनका चिन्तन न होना ही इनका 
काटना है | सारे अनथोकी उत्पत्ति इन्हीके चिन्तनसे होती 
है | भगवानने कहा है--- 

ध्यायतोी. विषयान्पुंसः सहइस्तेषूपजायते । 
सड़ात्लआयते काम* कामात्कोधोडमिजायते ॥ 


परमानन्दकी प्राप्िके साथनकी आवश्यकता १८७ 
क्रोधारुचति खंमोहः संमोहात्‌ स्मपृतिविश्वमः ) 
स्वृतिश्रंशाद चुद्धिनाशो चुद्धिनाशात्मणइयति ॥ 
( गीता २ । 8२-६३ ) 
“बिषयोका चिन्तन करनेवाले पुरुषकी उन विषरयोमे 
आसक्ति हो जाती है; आसक्तिसे उन विषयोकी कामना 
अत्न्न होती है और कामनामे विन्न पडनेसे क्रोध उत्पन्न 
होता है तथा क्रोघसे अत्यन्त मूढभाव उतन्न हो जाता है) 
भूढभाचसे स्मृतिर्मे भ्रम हो जाता है और स्मृतिमें भ्रम हो 
जानेसे बुद्धि अर्थात्‌ ज्ञाननक्तिका नाश हो जाता है और बुद्ि- 
की नाश हो जानेसे यह पुरुष अपनी स्थितिसे गिर जाता है |? 
सत्ता और आसक्तिको लेकर विषयोका चिन्तन 
करना ही गिरनेका कारण है | नाशवान्‌+ क्षणभह्नुर और 
समझकर इनको दुःखका कारण समझे तो ये हमें 
स्पश भी नहीं कर सकते । 

भगवानने गीतामें बतलाया है---जिसके सारे कर्म और 
सारे पदार्थों आसक्ति नहीं है बद्दी सब संकल्पोंका सन्‍्यासी है-- 

यदा हि नेन्द्रियाशेणु न कर्मखनुचज्जते । 
सर्वेसड्डूल्परसंन्यासी योः || 


कि (जिस कालमे न तो इन्द्रियोंके मोगोंमे और न 
कमोमें ही आरुक्त होता है उस काल्सें सर्व सकव्पोंका 
स्थागी पुरुष योगारूढ कहा जाता है |? 


१८६ तत््व-चिन्तामणि भाग ४ 
जिसका मन ण्दाथों और कमोंमें आसक्त नहीं होता 
चह्दी योगी है | क्रिया करता हैं पर आसक्त नहीं होता | 
स्फुरणा हो पर आसक्ति नहीं; ऐसा सर्व सकत्पोंका त्यागी 
ही योगारूढ है। इससे यही सिद्ध हुआ कि पदार्योको 
क्षणभद्भुर, नाशवान्‌ समझ लेनेपर उनका स्मरण होना 
स्फुरणामात्र है अतएव यह अनय्यकारी नहीं है। सत्ता 
होनेपर ही आसक्ति होती है, असत्‌ अर्थात्‌ अमावमें 
आसक्ति नहीं होती | इससे यह नहीं समझ छेना चाहिये 
कि ये चराचर जीव भी असत्‌ हैं, वे असत्‌ नहीं हैं। 
कार्यरूप हमारा यह शरीर असत्‌ है, क्षणमछुर है 
नाशवान्‌ है; आदि और अन्तवाल्य है। जो असत्‌ 
उसका भाव नहीं शोता; जो रात्‌ है उसका कभी अभाव 
नहीं होता । भगवानने कहा है-- 
नासतो चिद्यते भावों नाभावों विद्यते खतः | 
(गीता २ ! १६ ) 
तथा--- 
अन्तवन्त इसे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः | 
अनाशिनो5प्रमेयस्य॒ तस्माद्ध्यख भारत ॥१ 
(गीता ? । १८) 


हे #% इस नाशरदित, अप्रमेय, नित्यखरूप जीवात्माके ये 





परमानन्दकी प्राप्तिके साथनकी आवश्यकता १८७ 
देह नाशबान्‌ है पर देही ( आत्मा ) अविनाणी है । 
देह असत्‌ है, देही सत्‌ है | देहके सभी पदार्थ अनित्य 
और धक्षणमह्लुर हैं | ससारमे जो कुछ भी सत्ता-स्फूर्ति इम 
देख रहे हैं बह सब परमात्माकी दी है। वह विशानानन्द- 
घन परमात्मा नित्य है; गशाश्वत है। सनातन है, अव्यय 
। उसी एकसे सब सत्ता; सब स्फूर्ति है। सारी चेतना 
और स्फुरणा उसीकी है | वही नित्य-सत्यस्वरूप है। 
संसारकी सत्ताके मूलमें परमात्माका निवास हैं | यह सारी 
दमकती हुईं चेतनता परमात्माकी स्फूर्ति है।यह सब 
परमात्माका स्वरूप है | सबके नाश होनेपर भी उसका नाश 
नहीं होता । वह सर्वदा, सर्वत्र प्रत्यक्ष विद्यमान है । ऐसे 
उस परमेश्वरकी शरण अहण करके आनन्दके समुद्रमे गोते 
रूगाना चाहिये । इसके लिये प्रभुने कई उपाय बताये हैं- 
ध्यानेनात्मनि पच्यन्ति केलिद्त्मानमात्मना | 
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोंगेन चापरे॥ 
अन्ये त्वेबमजानन्तः शुत्वान्येभ्य उपासते। 
तेडपि चआातितरन्त्येब रत्युं श्रुतिपरायणाः ॥ 
( गीता १३ । २४-२७ ) 


यु युति व लल पान रल्पना 
सदर शरार नाशवान्‌ कहे गये हैँ । श्सल्यि हे मरततशा अजजुन | 
दू बुद्ध कर । 





श्टटट तत्व-चिन्तामणि भाग ४ 

उस परमात्माकों कितने ही सन॒ष्य तो झुद्ध हुईं 
सूक्ष्मुद्धिसे ध्यानके द्वारा हृदयमें देखते हैं। अन्य कितने 
ही शानयोगके द्वाय और दूसरे कितने ही कर्मयोगके द्वारा 
देखते ह अर्थात्‌ प्रात करते हैं | परन्ठु इनसे दूसरे अर्थात्‌ 
जो भन्दवुद्धिवाले पुरुष हैं; वे स्वर्य इस प्रकार न जानते 
हुए दूसरोसे अर्थात्‌ तत्त्वके जाननेवाले युरुषोसे सुनकर 
ही तदनुसार उपासना करते हैं ओर थे भ्रवणपरायण पुरुष 
भी खझत्युरूप ससारसागरकों निश्सन्देह तर जाते है ।? 

महात्माजन क्या उपाय बतलाते हैं ? वे किसी एकके 
अगमात्रकों बतछा दे---उस एक अगमात्रके साधनसे भी 
उस साधकका कल्याण हो जाता है। 

छान्दोग्योपनिषद्मे उद्दालकने सत्यकामकों गौओंकी 
सेवा ब्रह्मज्ञानके लिये बतछायी । केवछ गौओंकी सेवामात्र- 
से सत्यकामकों भगवानकी ग्रासि हो गयी । महात्माके द्वारा 
बतलाये जानेके कारण गौकी सेवा ही परम साधन हो 
गया ) महर्षि पतज्ञलिके बतलछाये हुए अशज्लयोगमेसे भी 
किसी एक अद्ध अथवा किसी उपान्भमात्रसे मी अक्मकी 
ग्राप्ति हो सकती है ] केवलछ ध्यानसे या प्राणायामसे भी 
मगवानकी थ्रासि हो सकती है | नियमके एक अद्भ खाध्याय 
अथवा ईरवरप्रणिधानसे भी परमात्माकी प्रासि हो सकती है | 


ईश्वरपणिधानाद्वा । ( योग० १ । २३) 


परमानन्दकी पराप्तिके साथनकी|आवश्यकता १८५९, 
अतएव इससे यही प्रमाणित हुआ कि एक अड्ध अथवा 

एक उपाडूसे भी भगवत्पाति हो सकती है | द्ृदयको पवित्र, 
मन-चुद्धिकों स्थिर करनेके लिये गाल्नोमे बतलाये हुए, विभिन्न 
मार्गेमिंसे किसी भी मार्गको निश्चित कर प्रागपणसेप्रथक्षकरना 
चाहिये। सगवत्क्ृपासे विजय निश्चित है;सफलता मिलेगी ही। 
बारहवें अध्यायमे भगवानने यह वतछाया है कि जो 

मेरे परायण हुए, भक्तजन सम्पूर्ण कमोंको मेरेमे अर्पण 
करके मुझ सशुणरूप परमेश्वस्को ही तैल्थाराके सहण 
अनन्य ध्यानयोगसे निरन्तर चिन्तन करते हुए. भजते हैं, 
उन भेरेंमें चित्त लगानेवाले प्रेमी भक्तोंका मैं शीघ्र ही 
'वत्युलपी ससारसागरसे उद्धार कर देता हूँ । इसके अनन्तर 
भगवानने अर्जुनको उपदेश दिया कि तू मेरेमे मन छूगा; 
मेरेमे ही बुद्धिको छगा, इसके अनन्तर तू मेरेमें ही निवास 
फरेण अर्थात्‌ मेरेको ही प्राप्त होगा इससे कुछ भी सगय 
नहीं है । फिर यदि तू मनको अन्चछरूपसे मुझसे नही छगा 
पेकता ते अभ्यासके द्वारा मेरेको प्राप्त होनेके लिये इच्छा 
कर । यदि तू इस अभ्यासको करनेसे भी असमर्थ है तो 
केवल मेरे छिये कर्म करनेके ही परायण हो । इस प्रकार मेरे 
आअर्थ कमोंको करता हुआ मुझे ही प्रात होगा, यदि इसको 
भी करनेमे तू अपनेको असमर्थ पाताहै तो सब कमोके फल- 
का त्याग कर ऐसे त्याग्से तत्कार ही परमशान्ति होती है । 


१९० तत्व-चिन्तामणि भाग ४ 
ऊपरके अवतरणमें मगवानने साधनाके विभिन्न मार्ग 
सुझाये हे। जिसको जो रुचे,जिसकी जैसी योग्यता हो वह उसी- 
को कर सकता है । इसी प्रकार चौथे अध्यायमे भी भगवानने 
यशके नामसे साधनकी कई युक्तियों और मार्य ब्रतलाये हैं-- 
बह्मापंण ब्रह्म दृविध्रह्माव्ी ब्रह्मणा हुतम्‌। 
बह्मेैच_तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥ 
दैवमेवापरे यज्ञ योगिनः पर्युपाखते । 
चक्षाझावपरे. यज्ञ यक्षेनैवोपजुहूति ॥ 
श्रोच्ादीनीन्द्रिय/ण्यन्ये संयमाप्मिषु जुह्धति । 
शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाथिषु जुढृति ॥ 
सर्वीणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे। 
आत्मसयमयोगाझो जुद्धति श्लानदीपिते ॥ 
द्रव्ययज्ञास्पपोयश्ा. योगयज्चास्तथापरे । 
खाध्यायज्ञानयज्ञाश्ध यतयः संशित्तबताः ॥ 
अपाने जुद्धति प्राण प्राणेष्पानं तथापरे। 
प्राणापानगती रुद्ध्वा श्राणायामपरायणाः ॥ 
अपरे नियताहाराः प्राणान्पराणेषु जुद्धति । 


सर्व5प्येते यज्ञविदों यज्षक्षपितकल्मषाः ॥ 
(गीता ४ । २४--३० ) 


“जिस यज्ञमे अर्पण अर्थात्‌ खुबा आदि भी अझ्म है 
और हवन किये जाने योग्य द्रव्य भी अहम है तथा अश्यरूप 


परमानन्दकी प्राघिके साथनकी आवच्यकता १९१ 


कर्तके द्वारा ब्रह्मूप अग्निमे आहुति देनारूप क्रिया 
भी ब्रह्म है---उस ब्रह्मकर्ममे स्थित रहनेवाले पुरुपद्दारा 
प्राप्त किये जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है । दूसरे योगीजन 
देवताओंके पूजनरूप यज्ञका ही भलीमोति अनुष्ठान किया 
करते हैं और अन्य योगीजन परब्रह्म परमात्मारूप अग्निमे 
अभेददशैनरूप यशके धारा ही आत्मारूप यज्ञषका हवन 
किया करते हैं । अन्य योगीजन श्रोत्र आदि समस्त 
इन्द्रियॉँंकी सयमरूप अग्नियोमें हवन किया करते हैं और 
दूसरे योगीलोग छाब्दादि समस्त विघषयोंको इन्द्रियरूप 
अग्नियोमे हवन किया करते हैं। दूसरे योगीजन इन्द्रियोकी 
सम्पूर्ण क्रियाओकों और प्रार्णोकी समस्त क्रियाओंकी जानसे 
प्रकाशित आत्मसयमयोगरूप अग्निमे हवन किया करते हैं । 
कई पुरुष द्रव्यसम्बन्धी यज्न करनेवाले हैं; कितने ही तपस्या- 
रूप बज करनेवाले हैं तथा दूसरे कितने ही योगरूप यश करने- 
वाले हैं ओर कितने ही अहिंसादि तीशण त्रतेंसे युक्त यज्षशील 
पुरुष स्वाध्यायरूप ज्ञानवन्ञ करनेवाले हैं | दूसरे कितने ही 
योगीजन अपानचायुभे प्राणवायुकोी हवन करते हैं, बैसे 
ही अन्य योगीजन प्राणवायुमं अपानवायुको हवन करते हैं 
तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करनेवाले-प्राणायाम- 
परायण पुरुष प्राण और अपानकी गतिको रोककर प्राणोकी 
प्राणोंमे ही हवन किया करते हैं |ये समी साधक यणोद्ारा 

पार्षोका नाश कर देनेवाले और यज्ञोंको जाननेवाले हैं।? 


१०९० तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 
ऊपरके अवतरणमें भगवानने साधनाके विभिन्न मार्ग 
सझाये हैं। जिसको जो रुचे;जिसकी जैसी योग्यता हो वह उसी- 
को कर सकता है | इसी प्रकार चौथे अध्यायमे भी मगवानते 
यशके नामसे साधनकी कई युक्तियों और मार्ग बतलाये हैं-- 
चह्मापंणं त्रह्म हवित्रह्मात्नी ब्रह्मणा हतम्‌ । 
बह्मेचतेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥ 
दैवमेचापरे यज्ञ योगिनः पर्युपासते । 
ब्रह्माञझ्ावपरे.. यज्ञ यज्लेनेवोपजुहृूति ॥ 
श्रोच्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमापझिषु जुद्दति । 
शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाप्रिषु जुहूति ॥ 
सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे। 
आत्मसंयमयोगात्ौ जुछूति ज्लानदीपिते ॥ 
द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा.._ योगयश्ञास्तथापरे । 
खाध्यायज्ञानयक्षात्र यतयः संशितत्रताः ॥ 
अपाने जुद्धति प्राण प्राणेष्पानं तथापरे | 
प्राणापानगती रुद्ध्चा प्राणायामपरायणाः ॥ 
अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जुद्धाते | 


सर्वेषप्येत्त यज्ञविदों यश्चक्षपितकल्मषा: ॥ 
(गीता ४ । २४---३० ) 


८जिस यज्ञमे अर्पण अर्थात्‌ खुबा आदि भी अत्ह्म हैं 
और हवन किये जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा बह्मरूप 


परमानन्दकी प्राप्तिके साथनकी आचद्यकता १९१ 


कर्तंके द्वारा ब्रह्महप अग्निमे आहुति देनारूप क्रिया 
भी ब्रह्म है--उस ब्रह्मकर्ममे स्थित रहनेवाले युरुपद्वारा 
प्राप्त किये जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है । दूसरे योगीजन 
देवताओंके पूजनरूप यश्ञका ही मलीमॉति अनुणाान किया 
हैं और अन्य योगीजन परब्क्न परमात्मारूप अग्निमे 
अभेददर्शनरूप यशके छारा ही आत्मारूप यश्का हवन 
किया करते हैं । अन्य योगीजन श्रोत्न आदि समस्त 
इन्द्रियॉंकी सथमरूप अग्नियोसे हवन किया करते है और 
दूसरे योगीलोग शब्दादि समस्त विषयोंकों इन्द्रियरूप 
अग्नियोसे हवन किया करते हैं। दूसरे योगीजन इन्द्रियोंकी 
सम्पूर्ण क्रियाओंकी और प्रार्णोकी समस्त क्रियाओंको जानसे 
प्रकाशित आत्मसयमयोगरूप अग्निमे हवन किया करते हैं । 
कई पुरुष द्वव्यसम्बन्धी यन करनेवाले हैं, कितने ही तपस्था- 
रूप यज्ञ करनेवाले हैं तथा दूसरे कितने ही योगरूप यज्ञ करने- 
वाले हैं और कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण तोंसे युक्त यत्शील 
पुरुष स्वाध्यायरूप ज्ञानयज्ञ करनेवाले हैं | दूसरे कितने ही 
योगीजन अआपानवायुमे प्राणवायुकी हवन करते हैं, वैसे 
ही अन्य योगीजन प्राणचायुमं अपानवायुकों हवन करते हैं 
तथा अन्य कितने ही नियमित आह्यर करनेवाले--.प्राणायाम- 
परायण पुरुष प्राण और अपानकी गतिको रोककर प्राणोको 
प्राणोर्मे ही हवन किया करते है ये सभी साधक यजौद्ारा 
पार्षोका नाश कर देनेवाले और यजोंकों जाननेवाले हैं | 


१०२ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 

ऊपरके इलोकोंमे भगवानने साधनाके भिन्न-मिन्र 
मार्ग तथा कल्याणके अनेक उपाय बतलाये हैं। इनमेंसे 
किसी एकको भी चरितार्थ करनेवाला व्यक्ति परमात्माको 
प्रात्त कर सकता है | यहाँ “यज्ञ”! शब्द साधनका बांचक 
है जिसके द्वारा सनातन ब्रह्मको प्रात्त होते हैं | कर्मनिश 
और जशाननिष्ठा--इन्हीं दोके भेद विस्तारसे बतलाये गये 
हैं । इनके अनेक अद्भ-उपाक्ष हैं | उनमेंसे एक किसी भी 
मार्गका साधन महात्मा पुरुष बतला दे तो हम ससार सागरसे 
तर जायें और हमे मगवत्‌की प्राप्ति हो जाय । कर्मयोग और 
साख्ययोगके साधनोंसे जो अध्यात्मपथमम प्रवेश करते हैं 
उनकी सफलता तो निश्चित है ही ) पर सत महापुरुषोके 
बतलाये हुए किसी भी एक मार्गका जो अनुसरण करते 
हैं वे भी परमपदको प्राप्त हो जाते हैं । 

ऊपर बताये हुए. साधनोंमेसे किसी एक साधनका 
अवलम्बन करनेसे मल) विक्षेप और आवरणका सर्वया 
नाझ हो जाता है अर्थात्‌ उसके सारे दुर्गुण, ढुराचार) 
दुःख और विश्नोका एवं मोहका अत्यन्त अभाव हो जाता 
है और मन बुद्धि स्थिर होकर भगवत्क्ृपासे भगवत्तत्वको 
जानकर साधक परम शान्ति और परम आनन्दको प्रात 
हो जाता है । 


न-कउछ09- न 


आतचरण रजेयोग्य प्चीख बाते 

१-सन्ध्या अत्यन्त प्रेमपूवेक करनी चाहिये, अर्थपर 
ध्यान रखते हुए गायत्रीमन्त्रका जप करना चाहिये तथा 
(हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण 
कृष्ण कृष्ण हरे हरे? इस मन्‍्त्रका भी श्रद्धा-मक्तिपूर्वक जप- 
कीर्तन करना चाहिये | 

२-सब भाइयौंकी गीताका अर्थ समझनेके लिये विशेष 
प्रयज्ञ करना चाहिये | गीताका खूब अभ्यास करें, जिस 
समय पाठ करें उस समय अर्थपर खूब ध्यान रक्खे । पहले 
अर्थ पढ छे; पीछे कछोक पढे । 

३-अपने घरपर रहते हुए भी हर एक भाईको 
एकान्तसेवन करते रहना चाहिये । एकान्तमें भगवानका 


ध्यान करे । पहले विचार करे कि आत्माका कल्याण कैसे 
होगा । यदि कोई विचार न सझे तो 


| भगवानसे प्रार्थना करे-- 
कार्पण्यदोीषोपहतसखसावः 
५ ह ० 
पृथ्छामि त्वां च्मसंसूढचेताः । 
यच्छेयः स्वान्निश्वितं ब्रूहि तन्‍्मे ' 
शिष्यस्तेडहं दाधि मां त्वां प्रपन्नस्‌ ॥ 


(गीता २।७ ) 
त० भा० ४-७ 


१९७ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 

“कायरतारूप दोषसे उपहत हुए खभाववाल्ा और 
धर्मके विषयमे मोहितचित्त हुआ मै आपसे पूछता हूँ कि 
जो साधन निश्चय ही कल्याणकारक हो) वह मेरे लिये कहिये, 
क्योकि मै आपका शिष्य हूँ, इसलिये आपके शरण हुए 
मुझको गिक्षा दीजिये |? 

-इस इलोकके अनुसार गरण होकर रुदन करे | फिर 
ध्यान करे | ध्यानके लिये अलग कमरा रखे, उसके लिये 
आसन भी अठछग ही होना चाहिये | 

४-सेवाका अभ्यास डालना चाहिये | हमतोगोंमे 
सेवाका अभ्यास बहुत कम है | अपने घरपर आये हुए 
अतिथिका खूब सत्कार करना चाहिये | यदि कोई सत्सगी 
मिले तो उससे भगवद्विषयक प्रश्न करे। भगवत्सम्बन्धी 
बातोंकी खोजमे खूब तत्परतासे रहे | यदि कोई सत्सग 
करके आया हो अथवा कोई सत्सगसम्बन्धी पत्र मिला हों 
तो आपसमें मिलकर चर्चा करनी चाहिये। गीताके छोकोंमे 
कोई नयी बात जान पड़े तो उसे कण्ठस्थ कर छे। 

५-जो साधन बतव्शया गया हो उसे कठिन न समझे | 
सदा ऐसा साहस रक्खे कि हुर्गुण-हुराचार आ ही कैसे 
सकता है ? यदि हम सावधान रहेंगे तो चोर हमारे घरमें 
कैसे छुस सकता है १ 
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६-डाक्टरी दवा नहीं लेनी चाहिये । डाक्टरी दवासे 
बहुत अधिक हानि होती है। बाजारकी मिठाई, पूडी; 
दूध, दही; चाय आदि नहीं खाने चाहिये । भोग आदि 
मादक द्रव्योकों भी त्याग देना चाहिये | 


७-वास्तविक बात यह है कि सत्सगमे जितनी बातें 
बतलायी जाती है यदि उनकी धारणा कर के, उनका 
नियम-सा कर ले तो अवश्य सुधार हो जाय । 


८-रसोई पवित्रतासे बनानी चाहिये | बालक आदि 
रसोईधरसे न जाने चाहिये | रसोई बनाते समय घुले हुए, 
वस्त्र धारण करे । आहार शुद्ध होनेसे मन मी शुद्ध होता 
है। “्जैसा खावे अन्न तैसा बने मन ।! मुख्यतासे अन्न 
तीन प्रकारसे पवित्र होता है---सात्त्विक कमाईसे; पवित्रता- 
पूर्वक तैयार करनेसे तथा सात्त्विक भोजन होनेसे । 


९-वाणीके सयमपर खूब ध्यान रखना चाहिये। 
सदा विचारकर बोले । चाणीके तपका बहुत बडा महत्त्व 

। नेत्रोके सममकी भी बडी आवश्यकता है। ससारी 
पदायथोकी ओर नेत्रोंकी न जाने दे; ऐसा न हो; तो 
स्त्रियोंकी ओर तो उनकी पच्ृत्ति होने ही न दे | यदि चले 
जायें तो उपवास करें। ऐसा करनेसे अच्छा सुधार हो 
सकता है । हाथोका भी सयम करे, उनसे कोई कामोद्दीपक 
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कुचेष्टा न करे; कामबृत्तिकों जडसे उखाड़ डाले | क्रोधको 
तो ऐसा जीते कि सामनेवाला मनुष्य कितना ही उत्तेजित 
हो जाय, खय शान्त ही रहे | 

१०-दूसरोंका उपकार करनेकी आदत डालनी 
चाहिये | यह बडे महत्त्वकी बात है कि अपनेसे किसीका 
उपकार बन जाय । किन्ठ वह उपकार होना चाहिये 
उदारता ओर दयाबुद्धिसे । 

११-प्रत्येक मनुष्यके साथ जो व्यवहार किया जाय 
उसमे स्वार्थदष्टिकों त्याग देना चाहिये | व्यवहार स्वार्थे 
ही बिगडता है । एक स्वार्थके त्याग देनेसे ही व्यवहार 
सुधर जाता है | 

१२-लोगोंसे छोटे छोटे जीवोंकी बहुत हिंसा होती 
है । हमें चलने, हाथ धोने, कुछा करने तथा मल मूत्र 
त्याग करनेमें इस बातका ध्यान रखना चाहिये | हम इन 
जीवोके जीवनका कुछ मूल्य नहीं समझते | किन्द्र॒ स्मरण 
रखना चाहिये कि इस उपेक्षाके कारण बदलेमें हमें मी 
ऐसी ही निर्दयताका शिकार होना पड़ेगा। जो मनुष्य 
जीवोंकी हिंसाका कानून बनाता है उसे तरह-तरहके कष्ट 
उठाने पड़ेंगे । यदि कोई पुरुष कुत्तेको रोटी देना बद 
करेगा तो उसे भी कुत्ता बनकर भूखों मरना पड़ेगा | यदि 
किसीने म्युनिसिपलिटीमें कुत्तोंकी मारनेका कानून बनाया 
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तो उसे भी कुत्ता बनकर निर्देयतापूर्वक मृत्युका सामना 
करना पड़ेगा । कसाइयोंकी तो बडी दही दुर्दझ्ा होगी | 
धन्य है उन राजाओंको जिनके राज्यमें हिंसा नहीं थी । 


१३-सूयौदयसे पूर्व प्रात.-सन्ध्या और सर्यास्तसे पूर्व 
सायसन्ध्या नियमानुसार आदर और प्रेमपूर्वक करनी 
चाहिये । सन्ध्यासे छाम नहीं मादूम होता इसमें हमारे 
श्रद्धा और प्रेमकी न्‍्यूनता द्वी कारण है। 


१४-व्यापारमे नियम कर छे कि सुझे झठ या 
कपटका व्यवहार नही करना है | खानेको न मिले तो भी 
कोई परवा मत करो | मेरा तो विश्वास है कि सचाईका 
व्यवहार जैसा चलता है वैसा झठ-कपठ्का कभी नहीं चल 
सकता । पहले मिथ्या भाषण किया है; इसलिये आरम्ममें 
लोग विश्वास नही करते, सो कोई चिन्ता नहीं, पहले 
कियेका प्रायश्वित भी तो करना ही चाहिये । यदि यह सूज़ 
याद रबखा जाय कि “लोम द्वी पापका मूछ हैं? तो व्यव- 
हारमें पाप नहीं हो सकता । 
१५-हमारे साथ पथप्रदर्शकरूपसे गीतादि शा्रेक्रे रहते 
हुए. भी यदि हमारी दुर्गति हो तो बड़ी लजाकी बात है | 
श्रीमद्ूगवद्गीताकी ध्वजा फहुंरा रही है, फिर हमारी- 
अवनति क्यों होनी चाहिये * हमें मजन करनेकी खतन्त्रता 
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है; फिर ससारमें भगवानका नाम रहते हुए भी हमारी 
डुर्गति क्यों हो । 

१६-क्ुरुड्र कभी न करना चाहिये । जो पुरुष विषयी, 
पामर, दुराचारी) पापी या नास्तिक है उनका संग कभी 
न करे और न उन्हें अपने पड़ोसमे ही बसावे। उनसे 
सर्वदा दूर रहे । बे छ्ेगकी बीमारीके समान हैं ! इसलिये 
उनके आचरण और इुर्गुणोसे घृणा करे, किन्ठ उनसे 
घुणा न करे । 

१७-किसी भी प्रकारका न्याय करना हो तो समदृष्टि 
रखे, यदि विषमता करनी हो तो अपने पक्षमे पीने सोलह 
आने रक्‍्खे ओर विपक्षके लिये सवा सोलह आने । 

१८-यदि कोई कठिन कार्य आकर प्राप्त हो तो उसे 
स्वय करनेको तैयार हो जाय । 

१९-हानि-छाभ, जय-पराजय एवं सुख-ढुःखादियें 
समानरूपसे ईश्वरकी दयाका दर्शन करे | 

२०-ईश्वरकी प्राप्तिमे खूब विश्वास रक्‍्खे | ऐसा 
विचार करे कि मेरे और कोई आधार नहीं है। केवल 
भगवानकी दयाछता देखकर मुझे पूरा भरोसा है कि वे 
अवधर्य मेरी भी सुधि छेंगे | 

२१-सब प्रकारके विषयोंकों विषके समान त्याग देना 
चाहिये । विष मिला हुआ मधुर पदार्थ भी सेवन करने 
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योग्य नहीं होता, इसी प्रकार विषय सुखरूप जान पडें तो 
भी च्याज्य ही हैं। 

२२-ज्ञान या प्रेम किसी मी मार्गका अवलम्बन करके 
उत्तरोत्तर उन्नति करता चछा जाय | कलूकी अपेक्षा आज 
कुछ न-कुछ साधन बढा ही देना चाहिये। इस प्रकार निरन्तर 
उन्नति करे। चलते फिरते, उठते-बैठते किसी भी समय एक 
सिनय्के लिये सी समगवानकों न भूले। भगवान्‌ कहते हैं--- 
तस्मात्‌ सर्वेषु कालेषु मामलुस्मर थ्रुध्य च 
(गीता ८। ७ ) 
अनन्यचेत्ताः सतत यो मां स्मरति नित्य: | 
( गीता ८ । १७४ ) 
२३-भगवानकी दया ओर प्रेमका स्मरण कर हर समय 
भगवव्पेममे मुग्ध और निर्मेय रहे | भगवश्चिन्तनमे खूत्र घेम 
आर श्रद्धाकी बुद्धि करे । यह बड़ी ही मूल्यवान्‌ चीज है | 
९४-कत्त्क करनेवार्लोसे विशेष बातें नहीं करनी 
चाहिये । अपने हृदयकी गरूढ और मार्मिक बातें हर 
किसीसे नहीं कहनी चाहियि । 


_२५-अपने गुणोंकी छिपावे तथा करिसीकी निन्‍्दा-स्वुति 
न करे | करनी ही हो तो स्तुति मले ही करे | निन्‍दा अपनी 
की जा सकती है; स्तुति करनेके योग्य तो केबछ एक 
परमात्मा ही दै। 





आयूल्या कक 

धसात्विक आचरण और भगवानकी विद्युद्ध भक्तिसे 
अन्तःकरणकी शुद्धि होनेपर जब भ्रम मिट जाता है, तभी 
साधक कृतंत्य हो जाता है |? 

“भगवान्‌ गुणातीत हैं, बुरे-मले सभी ग्ुणोंसे युक्त हैं 
ओर केवल सदूगुणसम्पन्न हैं |? 

“भगवान्‌ चाहे जैसे, चाहे जब, चाहे जहाँ, चाहि 
जिस रूपमें प्रकट हो सकते हैं |? 


अमूल्य वचन २०१२ 
“चराचर ब्रह्माण्ड ईश्वर है, उसकी सेवा ईश्वरकी सेवा 
है । संसारको सुख पहुँचाना परमात्माको सुख पहुँचाना है । 


“निष्कामभावसे प्रेमपूर्चंक विधिसदित जप करनेवाला 
साधक बहुत शीघ्र अच्छा छाम उठा सकता है !? 


“भारी-से-मारी संकट पडनेपर भी विद्युद्ध प्रेममक्ति 
और भगवत-साक्षात्कारके सिवा अन्य किसी भी सासारिक 


बस्तुकी कामना, याचना या इच्छा कभी नहीं करनी 
चाहिये |? 


“मगवानमें सच्चा प्रेम होने तथा मगवानकी मनों- 
मोहिनी मूर्तिके प्रत्यक्ष दर्शन मिलनेमे विश्वास ही मूछ 
कारण है |? 


(निराकार-साकार सब एक ही तत्व है ॥? 


“बह सर्वज्ष, सर्वव्यापी, सर्वगुणसम्पन्न; सर्वसमर्थ, 
सर्वसाक्षी, सत्‌; चित्‌॥ आनन्दघन परमात्मा ही अपनी 
लीछासे भक्तोंके उद्धारके लिये मिन्न-मिन्न खरूप धारण 
करके अनेक लीलाएँ, करता है |? 


“उस परमात्माके शरण होना साधकका कर्तव्य है, 
शरण हेनेके बाद तो प्रभु खय ही सारा भार सेमाल छेते हैं | 


>> अं सूर--५ 


ब्रगाह्याणत्वकी रक्षा परम आववाइयक है 


ढिंदूजातिकी आज जो दुर्दशा है, वह पराधीन है; 
दीन है; दुःखी है और सभी प्रकारसे अवनत है, इसके 
कारणपर विचार करते समय आजकल कुछ भाई ऐसा मत 
प्रकट किया करते हैं कि “वर्णाश्रम-धर्मके कारण ही हिंदू 
जातिकी ऐसी दुर्दशा हुईं है | वर्णाश्रम धर्म न होता तो 
हमारी ऐसी स्थिति न होती ।? परन्वु॒ विचार करनेपर 
मालूम होता है कि इस मतको प्रकट करनेवाले भाइयेने 
वर्णाश्रम-धर्मके तत्त्वको वस्तुत, समझा ही नहीं है । सच्ची 
बात तो यह है कि जबतक इस देझरमें वर्णाश्रम-धर्मका 
सुचारुरूपसे पालन होता था, तबतक देदा खाधीन था तथा 
यहॉपर प्रायः सभी प्रकारकी सुख-सम्रृद्धि थी। जबसे 
चर्णाश्रम-धर्मके पालनमें अवद्देलना होने लगी, तभीसे हमारी 
दह्मा बिगड़ने लगी । इतनेपर भी वर्णाअ्रम-धर्मकी दृढताने 
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ही हिंदूजातिकों बचाये रखा । वर्णाश्रम न होता और 
उसपर हिंदूजातिकी आस्था न होती तो गताब्दियेंमे 
होनेवाले आक्रमणोसे और विजेताओंफ़े प्रमावसे दिंदूजाति 
अबतक नष्ट हो गयी होती ! 


पर-देशीय और पर-घर्मीय छोगोकी सम्यता; भाषा; 
आचार-व्यवहार, रहन-सहन और पोशाक-पहनाव आदिके 
अनुकरणने वर्णाश्रम-धर्मकी शिथिलतामें बड़ी सहायता दी 
है | पहले तो मुसलूमानी शासनमे हमछोग उनके आचार्ो- 
की ओर झुके--किसी अशमे उनके आचार-व्यवहारकी 
नकल की, परन्तु उस समयतक हमारी अपने शास्रोमें, 
अपने पूर्वजोमे, अपने धर्ममें, अपनी नीतिमे श्रद्धा थी, 
इससे उतनी हानि नहीं हुई, परन्तु वर्तमान पाश्चात्य शिक्षा, 
सम्यता और सस्कृतिकी आधीमें तो हमारी ऑखें सबैथा 
बंद-सी ही हो गयीं। हम मानो आंखें मूँदकर---अन्चे 
होकर उनकी नकरू करने छगे हैं । इसीसे वर्णाश्रम-घर्ममें 
आजकल बहुत शिथिछता आ गयी है । और यदि यही गति 
रही तो कुछ समयमें वर्णाश्रम-धर्मका बहुत ही हास हो 
जायगा । और हमारा ऐसा करना अपने ही हाथों अपने 
पैरोंमें कुल्हाड़ी मारनेके समान होगा | धर्म और नीतिके 
त्यागसे एक बार म्रमवश चाहे कुछ सुख-सा प्रतीत हो 


२०७४ तत्त्व-चिन्तामणिं भाग ४ 

परन्तु वह सुखकी चमक उस बिजलीके प्रकाशकी चमकके 
समान है जो गिरकर सब कुछ जला देती है । धर्म और 
नीतिका त्याग करनेवाले रावण, हिरण्यकशिपु, कस और 
दुर्योधन आदिकी भी एक बार बहुत कुछ उन्नति-सी दिखायी 
दी थी परन्तु अन्तमें उनका समूल विनाश हो गया ! 


दुश्खकी बात है कि पाश्चात्त्य शिक्षा और सस्क्ृतिके 
मोहमे पडकर आज हिंदूजातिके अधिकाश पढे-लिखे छोग 
दूसरोंके आचार-व्यवह्ारका अनुकरण कर बोलचाल, रहन- 
सहन और खान-पानमें धर्मविरद्ध आचरण करने लगे 
और इसके परिणामस्वरूप वर्णाश्रमधर्मकों न माननेवाली) 
विधर्मी जातियोंमें विवाह्मादि सम्बन्ध स्थापित करके वर्णमें 
सकरता उत्पन्न कर रहे हैं | वर्णमें सकरता आनेसे जब 
वर्ण-धर्म, जाति-धर्म नष्ट हो जायगा तब आश्रम-धर्म तो 
बचेगा ही कैसे ? अतणव सब छोगोंको बहुत चेष्टा करके 
पाश्चात्य आचार-व्यवहारोंके अनुकरणसे खय बचना ओर 
भ्रमवश अनुकरण करनेवाले छोगोंकों बचाना चाहिये । 

हिंदू-सनातनधर्ममें अत्यन्त छोटेसे छेकर बहुत बड़े- 
तक सभी कार्योका धर्मसे सम्बन्ध हैं | हिंदूका जीवन 
धर्ममय है | उसका जन्मना-मरना, खाना-पीना। सीना- 
जागना9 देना-लेना उपार्नन करना और त्याग करना-८ 


बाह्मणत्वकी रक्षा परस आवच्यक दै २०७ 
सभी कुछ धर्मसड्डत होना चाहिये । धर्मसे बाहर 
उसकी कोई क्रिया नहीं होती। इस घर्मका तत्व ही 
वर्णाश्षम-धर्ममे भरा है । वर्णाश्रम-घर्म हमे बतछाता 
है कि किसके लिये, किस समय, कौन-सा कर्म; 
किस प्रकार करमा उचित है । और इसी कर्म-कोशलछसे 
हिंदू. अपने इदहलोकिक जीवनको सुखमय बिताकर 
अपने सब कर्म भगवानके अपंग करता हुआ अन्तम 
मनुध्यजीवनके परम ध्येय परमात्माक्रो प्राप्त कर सकता है| 
इस धर्ममयथ जीवनमें चार वर्ण हैं ओर उन चार वर्णोमे 
धर्मकी सुव्यवस्था रखनेके लिये सबसे प्रथम ब्राह्मणका 
अधिकार ओर कर्तव्य माना गया है । ब्राह्मण धर्म-प्रन्थोकी 
रक्षा, प्रचार और विस्तार करता है और उसके अनुसार 
तीनों बणोंसे कर्म करानेकी व्यवस्था करता है। इसीसे 
हमारे धर्म-ग्रन्थौका सम्बन्ध आज भी ब्राह्मणजातिसे है 
आज भी ब्राह्मणजाति धर्म-ग्रन्थोके अध्ययनके लिये 
सस्कृत माषा पढनेसें सबसे आगे है | यह स्मरण रखना 
चाहिये कि संस्कृत अनादि भाषा है और सवोगपूर्ण है। 
सस्कृतके समान वस्तुत, सुसस्क्षत भाषा दुनियामें और कोई है 
ही नहीं । आज जो सस्कृत्की अवहेलना है उसका कारण 
यही है कि सस्कृत राजमाषा तो है ही नहीं, उसे राज्यकी 
ओरसे ययायोग्य आश्रय भी प्राप्त नहीं है और तबतक 
होना बहुत ही कठिन मी है जबतक हिदू-सम्यताके प्रति 


२०६ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 

श्रद्धा रखनेवाले सस्क्ृतके प्रेमी शासक न हों | इसलिये 
जबतक वैसा नहीं होता, कम-से-क्रम तबतक प्रत्येक धर्म- 
प्रेमी पुरुषका कर्तव्य होता है कि बह सनातन बेदिक 
वर्णाश्रम धर्मकी रक्षाक्रे हेठभूत आह्मणत्वकी और परम घर्म- 
रूप सस्क्ृत ग्न्थोंकी एवं सस्कृत भाषाकी रक्षा करे | 


धर्मग्रन्य और संस्कृत भाषाकी रक्षा होनेसे ही 
सनातनधर्मकी रक्षा होगी परन्तु इसके छिये ब्राह्मणके 
ब्राह्मणत्वकी रक्षाकी सर्वप्रथम आवश्यकता है | आजकल 
जो ब्राह्मणजाति आाह्मणत्वकी ओरसे उदासीन होती जा 
रही है और क्रमशः वर्णान्‍्तरके कर्मोंको ग्रहण करती जा 
रही है; यह बड़े खेदकी बात है | परन्तु केवछ खेद 
प्रकट करनेसे काम नहीं होगा । हमें वह कारण खोजने 
चाहिये जिससे ऐसा हो रहा है | इसमें कई कारण हैं 
जैसे--- 
(१ ) पाश्रात््य शिक्षा और सम्यताके प्रभावसे 
घर्मके प्रति अनास्था । 

(२ ) धर्म, अर्थ, काम, मोक्षके लिये किये जाने- 
वाले हमारे प्रत्येक कर्मका सम्बन्ध धर्मसे है ओर धार्मिक 
कार्यमें ब्राह्मणका सयोग सर्वथा आवश्यक है, इस सिद्धान्त- 


को भूल जाना । 


ब्राह्मणत्वकी रक्षा परम आवश्यक है. २०७ 
(३ ) ज्ञानमार्गी और भक्तिमार्गी पुरुषोऊे द्वारा, 

जो बस्तुतः शान और भक्तिके तत््वको नहीं जानते, जान 
और मक्तिके नामपर कर्मकाण्डकी उपेक्षा होना, और 
इसी प्रकार निष्काम कर्मके तत्वकी न जानकर निष्काम 
कर्मकी बात कह्नेवाले लोगोद्वारा सकाम कर्मकी उपेल्ा 
करनेके भावसे प्रकारान्तरसे कर्मकाण्डका विरोधी हो जाना। 
(४ ) सस्क्ृतज्ञ ब्राह्मणका सम्मान न होना। 


शास्रीय कर्मकाण्डकी अनावश्यकता मान लेनेसे ब्राह्मणका 
अनावश्यक समझा जाना । 


(५ ) कर्मकाण्डक्रे स्थाग और राज्याश्रय न होनेसे 
ब्राह्षणकी आजीविकामे कष्ट होना और उसके परिवार- 
पालनमें बाधा पहुँचना । 


(६ ) व्यागका आदर्श भूछ जानेंसे ब्ाह्मणोकी सी 
भोगमें प्रद्त्ति होना ओर मोगोंके लिये अधिक घनकी 
आवश्यकताका अनुभव होना । 

( ७ ) शास्त्रों श्रद्धाका घट जाना | 

इस प्रकारके अनेकी कारणोंसे आज ब्राह्मणजातिं 
ब्राह्मणल्वसे विमुख होती जा रही है, जो चर्णाश्रम-घर्मके 
लिये बहुत ही चिन्ताकी बात है। 


यह स्मरण रखना चाहिये कि ब्राह्मणत्वकी रक्षा 


२०८ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 
ब्राक्मणके द्वारा ही होगी | क्षत्रिय, वैज्य ओर झूद्र अपने 
सदाचार; सद्गुण, भक्ति तथा ज्ञान आदिके प्रभावसे 
भगवानकों आप्त कर सकते हैं परन्ठु वे ब्राह्मण नहीं बन 
सकते | ब्राह्मण तो वही है जो जन्मसे ही ब्राह्मण है ओर 
उसीको बेंदादि पढानेका अधिकार है | मनु महाराजने 
कहा है--- 
अधीयीरंखयो वर्णाः खकमंस्था द्विजातयः | 
प्रबूयाद्‌ त्राह्मणस्त्वेषां नेतराविति निश्चयः ॥ 
(मनु० १०। १) 

ध्अपने-अपने कर्मोमे छगे हुए ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैद्य तीनों ) द्विजाति वेद पढे परन्तु इनमेसे वेद पढावे 
ब्राह्मण ही; क्षत्रिय वैश्य नहीं | यह निश्चय है !? 

इससे यह सिद्ध होता है कि ब्राह्मणके ब्रिना वेदकी 
शिक्षा और कोई नहीं दे सकता । और वेदके बिना 
बैदिक वर्णाश्रम-घर्म नही रह सकता; इसलिये ब्राह्मणकी 
रक्षा अत्यन्त आवश्यक है | 

शास्त्रों में ब्राह्मणकों सबसे श्रेष्ठ बतछाया है | आ्रह्मण- 
की बतलायी हुईं विधिसे ही धर्म, अर्थ, काम) मोक्ष 
चारोकी सिद्धि मानी गयी है। जआाह्मणका महत्त्व बतलाते 
हुए. शास्त्र कहते हैं--- 


पु 
प्राह्मणत्वकी रक्षा पप्म आवश्यक दे २०९, 
ब्राह्मणोईस्थ मुखमासीद्‌ वाह राजन्यः कृतः 
ऊरू तद॒स्य यदैदयः पद्भ्याथ्शूडों अज्ञायत ॥ 

( यजुबेंद ३१ । ११ ) 
“ीमगवानके मुखसे ब्राक्षणकी, बराहुसे श्षत्रियकी) 

ऊस्से वैद्यकी ओर चरणेसि झूद्रकी उत्पत्ति हुई है | 
उत्तमाह्ेद्धवाज्ज्यैप्ठयाइल्णश्रैचव.. चारणात्‌ | 
सर्वेस्यैचास्प समेस्य घर्मतो ध्राह्मणः प्रभु ॥ 
त॑ं हि स्वयस्भूः स्वादास्यात्तपस्तप्त्वाद्तो5खजत्‌ । 
हृव्यकव्यासिवाह्याय. सर्वस्यास्थय चर ग़ुप्तये ॥ 
( मनु० १।॥ ९३-९४ ) 
“उत्तम अंगसे (अर्थात्‌ मगवानके भ्रीमुखसे ) उत्पन्न 
होनेसे तथा सबसे पहले उत्पन्न होनेसे और चेदके धारण 
करनेसे ब्राह्ण इस जगत्‌का घर्मसे स्वामी होता है। 
ब्ह्माने तप करके हव्य-कव्य पहुँचानेके लिये और इस 
सम्पूर्ण जगत्‌की रक्षाके लिये अपने मुखसे सबसे पहले 

ब्राह्मणको उत्पन्न किया ।? 

वैशेष्यात्पकृतिश्रष्ठधान्षियमस्थ च चघारणात्‌। 
संस्कारस्य विशेषात्य चणोनां ब्राह्मणः प्रभुः॥ 
( भन्ु० १०। ३ ) 
“जातिकी श्रेष्ठासे, उत्त्तिखानकी ओरेष्ठतासे, वेदके 


२१० तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 
पढने-पढाने आदि नियमोकों घारण करनेसे तथा सस्कार- 
की विशेपतासे ब्राह्मण सब बणोंका प्रभु है |? 
भगवान्‌ श्रीक्षभदेवजी कहते है -- 
भूतेष॒ वीरुद्धवय उद्त्तमा ये 
सर्यरपास्तेपषु सवोधनिष्ठाः । 
तत्तो भल्नुष्याः प्रमथास्ततो5पि 
गन्धवेसिद्धा विबुधाडुगा ये ॥ 
देवाखुरेभ्यो. मघवत्मधाना 
वृक्षादयों श्रह्मसुतास्तु तेषाम | 
भसवः परः सोध्थ विस्थ्विवीय: 
स॒मत्परो5ह द्विजरेवदेवः ॥ 
न ॒ब्राह्मणैस्तुलये भूतमन्यत्‌ 
पश्यामि विध्राः किमतः परंतु । 
यर्सिन्नृसिः परहुतं अ्रद्धयाह- 
मइनामि फार्म न तथाग्निहोत्रे ॥ 
( श्रीमह्भधा० ७५ । ५ । २१-२३ ) 


“समस्त भूतोंमे स्थावर (वृक्ष ) श्रेष्ठ हैं। उनते 
सर्प आदि कीड़े श्रेष्ठ हैं। उनसे बोधयुक्त पद्म आदि 
प्राणी श्रेष्ठ हैं। उनसे मनुष्य और मनुष्योसे प्रमथगण 
श्रेष्ठ हैं | प्रमथगणसे गन्धर्च और गन्धवोंसे सिद्धणण। 


ब्राह्मणत्वकी रक्षा परम आवश्यक है २११ 
सिद्वगणसे देवताओके झूत्य किन्नर आदि श्रेष्ठ हैं। 
किन्नरों और असुरोकी अपेक्षा इन्द्र आदि देवता श्रेष्ठ 
हैं| इन्द्राद देवताओसे दक्ष आदि ब्रक्माक्रे पुत्र श्रेष्ठ 
है | दक्ष आदिकी अपेक्षा शकर श्रेष्ठ हैं और शकर / 
ब्रह्मके अब हैं, इसलिये शकरसे ब्रह्मा श्रेष्ठ है तज्मा 
मुझे अपना परम आराध्य परमेश्वर मानते हैं, इसलिये 
अह्मासे मैं श्रेष्ठ हूँ, और मै द्विजदेव आह्षणोको अपना 
देवता या पूजनीय समझता हूँ, इसलिये आह्मण मुझसे 
भी श्रेष्ठ हैं। इस कारण ब्राह्मण सर्वपूज्य हैं, हे त्राह्णो ! 
मै इस जगतमें दूसरे किसीकी ब्राह्मणोके साथ तुलना भी 
नहीं करता फिर उनसे बढकर तो किसीको मान ही केसे 
सकता हूँ । ब्राह्मण क्यों श्रेष्ठ है ? इसका उत्तर यही है 
कि मेरे ब्राह्मणरप मुखर्म जो श्रद्धापूर्वक्क अर्पण किया 
जाता है ( ब्राह्मण-मोजन कराया जाता है ) उससे मुझे 
परम तृत्ति होती है, यहॉतक कि मेरे अग्निरूप मुखर्भ 
हवन करनेसे भी सुझे बैसी तृत्ति न्ीं होती !? 

उपर्युक्त शब्दोसे ब्राह्मणॉक्रे स्वरूप और महत्त्वका 
अच्छा परिचय मिलता है । इसी प्रकार मनुमहाराजने 
भी कहा है--- 
भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिनां बुद्धिज्ञीविनः । 
चुड्िमत्सु नराः श्रेष्ठ नरेपु ब्राह्मण: समता ॥ 
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पढने-पढाने आदि नियमोंकों धारण करनेसे तथा सस्कार- 
की विशेषतासे ब्राह्मण सब वणोंका प्रभु है ।? 
भगवान्‌ श्रीऋषमदेवजी कहते है--- 
भूतेषु॒ वीरुद्धय उद्धत्तमा ये 
सर्यरूपास्तेपु सवोधनिष्ठाः । 
ततो मभजुष्याः प्रमथास्ततो5पि 
गन्धवेसिद्धा विद्युधानुगा ये ॥ 
देवाखुरेभ्यो.. मघवत्मधाना 
दक्षादयों ऋह्मखुतास्तु तेषाम्‌ । 
भवः परः सो5थ विरिश्ववीय* 
स॒मत्परोडहं ह्विंजद्वदेचः ॥ 
न बाह्मणेस्तुल्ये भूतमन्यत्‌ 
पदश्यामि विप्राः किमतः पर तु । 
यस्मिन्दृसिः भहुतं॑ अश्रद्धयाह- 
मचनामि कार्म न तथाग्निहोत्रे ॥ 
(शरीमद्धा० ७५ । ५ । २१--२३ ) 


“समस्त भूतोंमें स्थावर (वृक्ष ) श्रेष्ठ हैं । उनसे 
सर्प आदि कोड़े श्रेष्ठ हैं | उनसे बोधयुक्त पद्च आदि 
प्राणी श्रेष्ठ हैं । उनसे मनुष्य और मनुष्योसि प्रमथगण 
श्रेष्ठ हैं | प्रमभथगणसे गन्धर्व और भन्धर्ोंसे सिद्धगण/ 


भी 
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सिद्वगणते देवताओँके भृत्य किन्नर आदि श्रेष्ठ हैं। 
किश्षरों और असुरोंकी अपेश्षा इन्द्र आदि देवता श्रेष्ठ 
हैं। इन्द्रादि देवताओंसे दक्ष आदि बहाके पुत्र श्रेष्ठ 
हैं | दक्ष आदिकी अपेक्षा शकर श्रेष्ठ हैं और गकर / 
ब्रह्माके भश हैं, इसलिये शकरसे ब्रह्मा श्रेष्ठ है। ब्रह्मा 
मुझे अपना परम आराध्य परमेदवर मानते हैं, इसलिये 
ब्रह्माते मैं श्रेष्ठ हूँ. और मै द्विजदेव ब्राह्मणॉंकी अपना 
देवता या पूजनीय समझता हूँ, इसलिये ब्राह्मण मुझसे 
भी श्रेष्ठ हैं । इस कारण ब्राक्षण सर्वपूज्य हैं, हे त्राह्मणो | 
मैं इस जगतमे दूसरे किसीकी आह्मणोंके साथ वुलना भी 
नहीं करता फिर उनसे बढकर तो क्विसीकों मान ही कैसे 
सकता हूँ । ब्राह्मण क्यों श्रेष्ठ हे ? इसका उत्तर यही है 
कि मेरे आक्षणरूप सुखमे जो श्रद्धापूर्वक्क अर्पण किया 
जाता है ( ब्राह्षण-मोजन कराया जाता है ) उससे मुझे 
परम तृप्ति होती है, यहातक कि मेरे अग्निरूप मुखर्मे 
हवन करनेसे भी मुझे बैसी तृत्ति नहीं होती !? 

उपयुक्त छब्दोसि ब्राह्मणोंक्रे स्वरूप और महत्वका 
अच्छा परिचय मिलता है | इसी प्रकार मनुमहाराजने 
भी कहा है--- 
भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिनां चुद्धिजीविनः । 
चुद्धिमत्छु नयः श्रेष्ठा नरेषु ब्राह्मणा: रूद्ृताः ॥ 
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ब्राह्मणघ्रु च विद्यांसों विद्वत्छु कतबुद्धयः ! 
कृतबुद्धिपु कतौरः कठंषु बह्मचेदिनः ॥ 
ब्राह्मणो ज्ञायमानों हि. पृथिव्यामधि जायते। 
ईंइवरः स्वभूतानां धर्मकोशस्य गुप्तये ॥ 
( म्ु० १ । ९६, ९७) ९९ ) 
ध्थावर जीवोमे प्राणधारी श्रेष्ठ हैं; प्राणघारियोंमें 
बुद्धिमान, बुद्धिमानोंमे मनुष्य और मनुष्योंमे ब्राह्मण 
श्रेष्ठ कहें गये हैं । ब्राह्मणोमे विद्वान विद्वानोंमें झतबुद्धि 
( अर्थात्‌ जिनकी भाज्रोक्त कर्ममे बुद्धि है )) कृतबुद्नियोंमे 
शास्रोक्त कर्म करनेवाले और उनमें भी त्रह्मवेत्ता आह्मण श्रेष्ठ 
है। उत्पन्न हुआ आक्मण प्ृथ्वीपर सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि वह 
सब प्राणियोंके धर्मसमूहकी रक्षाके लिये समर्थ माना गया है |? 
ब्राह्मणोंकी निन्‍्दाका निषेध करते हुए मीष्मपितामह 
युधिष्ठिरसे कहते हैं-- 
परिवादं॑ च ये कुयुत्नौह्मणानामचेतस-। 
सत्य॑ त्रवीमि ते यजन्‌ विनइयेयुने संशयः ॥ 
( मह्ा० अनु० इ३ । १८) 
नह राजन | जो अज्ञानी मनुष्य आह्मणोंकी निन्दा 
करते हैं, मैं सत्य कहता हूँ कि वे नष्ट हो जाते हैं। इसमें 
कुछ भी उन्देह नहीं है ।? 


ब्राह्मणत्वकी रक्षा परम आवच्यक दै २१३ 
परिचादो छ्विजातीनां न श्रोतव्यः कथश्वन। 
आसीताधोमुखस्तृष्णी समुत्थाय खजेच्च वा ॥ 
न स जातो जनिष्यन्चा पृथिव्यामिह कश्वन | 


यो च्राह्मणविरोधेन खुर्ख जीवितुसुत्लद्देत्‌ ॥ 
( मद्दा० अनु० ३३।॥ २०-२६ ) 
“ब्राक्मणोकी निन्‍दा कभी नहीं सुननी चाहिये । यदि 
कहीं ब्राक्षण-निन्दा होती हो तो वहाँ या तो नीचा सिर 
करके चुपचाप बैठा रहे अथवा वहेसे उठकर चला 
जाय | इस प्ृथ्वीपर ऐसा कोई भी मनुष्य न जन्मा है 
और न जन्मेगा ही जो ब्राह्मणॉसे विरोध करके सुखसे 
जीवन व्यतीत कर सके |? 
इसपर यदि कोई कहे कि ब्राह्मणॉकी जो इतनी 
महिमा कही जाती है, यह उन ग्रन्थोंके कारण ही तो है; 
जो प्राय, ब्राह्मणोंके बनाये हुए. हैं और जिनमे ब्राक्षणेंनि 
जान-बूझकर अपने स्वार्थलाघनके लिये नाना प्रकारके 
रास्ते खोल दिये हैं । तो इसका उत्तर यह है कि ऐसा 
कहना वस्तुतः शार््र-अन्योसे यथार्थ परिचय न होमैके 
कारा ही है | शा और प्राचीन अन्थोंके देखनेसे यह 
वात सिद्ध होती है, ब्राह्मणने तो त्याग-ही-त्याग किया। 
राज्य क्षत्रियोंके लिये छोड़ दिया, घनके उत्त्तिस्थान 
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कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य आदिकों और धनमण्डारको 
वैद्यों के हाथ दे दिया | शारीरिक अ्रमसे अथोपार्जन करने- 
का कार्य छाद्रोंके हिस्सेसे आ गया । ब्राह्मणोने तो 
अपने लिये रकक्‍्खा केवल सनन्‍्तोषसे भरा हुआ त्याग- 
पूर्ण जीवन ! 
इसका प्रमाण शात्रोंके वे शब्द हैं, जिनमें ब्राह्मणकी 
वृत्तिका वर्णन है--- 
ऋतासताभ्यां जीवेतु स॒तेन प्रसतेन वा। 
सत्यानृताभ्यामपि वा न श्ववृत्त्या कदाचन ॥ 
ऋतमुञ्छशिलं श्षेयमस॒तं स्यादयाचितम। 
सतं तु याचितं मैक्ष॑ प्रस्नतं कर्षणं स्खृतम्‌ ॥ 
सत्यानतं तु वाणिज्यं तेन चैवापि जीव्यते। 
सेवा इवचूत्तिराख्याता तस्मात्तां परिव्जयेत्‌ ॥ 
( मनु० ४ । ४-६ ) 
ब्राह्मण ऋत, अमृत, मृत, प्रस्तत या सत्याद्तसे 
अपना जीवन बितावे परन्तु श्ववृत्ति अर्थात्‌ सेवाइत्ति-- 
नोकरी न करे | उच्छ और शिल्मकों ऋत जानना 
चाहिये | बिना मॉंगे मिल्य हुआ अमृत है । मॉगी हुईं 
# खेतमें पंडे हुए अन्नके दाने बीननेको उन्छ कहते हैं 
और धानोंकी फलियों बीननेकों शिल कहते हैं। 
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मिक्षा मृत कहलाती है ओर खेतीको प्रमृत कह्ते हैं । 
वाणिज्यको सत्याद्ृत कहते है उससे भी जीविका चलायी 
जा सकती है किन्तु सेवाको# श्रन्ृत्ति कहते हैं इसलिये 
उसका त्याग कर देना चाहिये ।? 


उपयुक्त इत्तियोमे ब्राह्मणोके लिये उत्छ और शिल 
ये दो वृत्तियां सबसे उत्तम मानी गयी हैं | वेद पढाना, 
यज्ञ करवाकर दक्षिणा ग्रहण करना, तथा बिना याचनाके 
दान लेना मी बहुत उत्तम अम्ततके तुल्य कहा गया है। 
एव मिक्षात्रत्ति भी उनके लिये धर्मसगत है। व्राह्मणघर्म 
का पालन करनेवाले ब्राह्मणोंके लिये अधिक-से-अधिक 
साल्मरके अन्नका सम्रह करनेकी आज्ञा दी गयी है| जो 
एक माससे अधिक अज्नका संग्रह नही करता उसको उससे 
श्रेष्ठ माना है, उससे श्रेष्ठ तीन दिनके लिये अन्न सम्रह 


करनेवालेफी, और उससे भी श्रेष्ठ केबछ एक दिनका अन्न 
सग्रह करनेवालेकी बताया गया है । 


आपत्तिकालूमें क्षत्रिय या वैश्यकी चृत्तिसे भी ब्राह्मण 
अपनी जीविका चछावे तो वह निन्दनीय नहीं है। 
धर्मशास्रका यही आदेश है | विडालबृत्ति और 


# नौकरीसे यहाँ अध्यापनादि कार्य नहीं केना चाहिये | 
केवल शुद्रवृत्ति समझनी चाहिये । 
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बकब्त्ति# ये दो इत्तियों वर्जित हैं; इन दो इत्तियोंकों ओर 
श्रवृत्तिकों छोड़कर उपर्युक्त किसी भी बृत्तिसे जीविका 
चलानेवाला ब्राह्मण पूजनीय और सेवनीय है | ब्राह्मणोंकी 
जीवननिर्वाहकी इृत्ति ही इतनी कठिन है; यही नहीं है। 
ब्राह्मणक्रे जीवनका उद्देश्य और उसके जीवनकी स्थिति 
कितनी कठोर, तपोमयी और त्यागपूर्ण है, यह मी देखिये | 
# पर्मध्वजी सदा छुब्धइछाप्ििको लोकदम्मक । 
वैडाल्तिको शेयो. छिंस सर्वाभिसधक ॥ 
अधोदृष्टिनैंब्कृतिक स्वार्यसाथनतत्पर । 
शढो. मिथ्याविनीतश्यआ वकत्रतचरो . द्विज ॥ 
( मनु० ४ । १९५-१९६ ) 
दम्भी, सदा लोभी, कपटी, छोगोंको ठगनेवाले हिंसक और 
सबकी निन्‍्दा करनेवाढेको वैडालबृत्तिवालछ जानना चाहिये । 
जिसकी दृष्टि नीचेकी ओर रहती है, जो निष्ठुर, स्वार्थ-साधनमें 
तत्पर, शाठ और मिथ्याविनयी दै वद्द ब्राह्मण वकतती कहल्यता दै। 
ये वकत्रतिनों विप्रा ये च मार्जारलिब्लिन । 
ते पतन्त्यन्धतामित्रे तेन पापेन कर्मणा॥ 
( मनु० ४ | १९७ ) 
जो आह्ण बगुलाबत्तिसे और विडालवृत्तिसे रहते हैं वे उस 
पापसे अन्धतामिल्ननामक नरकरमें पड़ते हैं । 
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घृता तनुरुशती मे पुराणी 
येनेह सत्तवं परम पवित्रम॥ 
शस्तो दमः सत्यमनुगअ्रहश्च 
तपस्तितिक्षानुमभचश्ध यत् ॥ 
मत्तोष्प्यनन्तात्पपतः परस्सा- 
त्खगौपवर्गौधिपतेन किश्वित्‌। 
येषां किसु स्थादितरेण तेषा- 
मकिश्चनानां मयि भंक्तिभाजाम॥ 
( श्रीमद्भधा० ७५ | ७५ । २४-२७ ) 
“उन ब्राह्मणीने इस छोकमे अति सुन्दर और पुरातन 
मेरी वेदरूपा मूर्तिको अध्ययनादिद्वारा धारण किया है। 
उन्हींमें परम पवित्र सत्त्वगुण, शम) दम) सत्य) आनुग्रह; 
तप) सहनशीछलता और अनुमब आदि मेरे शुण विराजमान 
हैं। थे ब्राह्मण द्वार-दवार्पर मिक्षा मॉगनेवाले नहीं होते, 
साधारण मनुष्यसे कुछ मॉगना तो दूर रहा, देखो मैं अनन्त 
हूँ और सर्वोत्तम परमेह्बर हूँ, एवं स्वर्ग और मोक्षका 
स्वामी हूँ, किन्तु मुझसे भी कुछ नहीं चाहते [ उनके 
आगे राज्य आदि बस्तुएँ, केवल तुच्छातितुच्छ पदार्थ ही 
नहीं) विषतुल्य हैं | वे अकिश्वन ( सर्वत्यागी ) महात्मा 
विप्रणण मेरी भक्तिमे ही रन्तुष्ट रहते हैं |? 


२१० तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 

देवपूजन आदिके द्वारा ब्राह्मणोंकी सम्मानरक्षा और 
उनकी आजीविकाकी सुविधा कर दें, स्वय ब्राह्मणोंकी 
जीविका कदापि न करें, जहॉतक हो सके संस्कृत भाषाका 
आदर करें ओर अपने बालकोकी अधिकारानुसार ब्राह्मणों- 
के द्वारा सस्क्ृतका जानकार बनावें, सस्क्ृत पाठशाल्यओंमें 
वृत्ति देकर ब्राह्मणबालकोंकों पढावें | धर्मग्रन्थोमें श्रद्धा 
करके धर्मानुष्नानना अधिकारानुसार प्रचार करें और 
शास्त्रोक्त रीतिसे जिस किसी प्रकारसे भी ऐसी चेष्टा करते 
रहें, जिसमें ब्राह्मणोंको आजीविकाकी चिन्ता न हो, उनके 
शास्त्रज्ष होनेसे उनका आदर बड़े और ब्राह्मणत्वमें उनकी 
श्रद्धा बढ़े | क्योंकि ब्राह्मणत्वकी रक्षाके लिये--जो वर्णा- 
श्रमधर्मका प्राण है--म्वय भगवान्‌ प्रथ्वीतछपर अवतार 


लिया करते हैं । 
ब्राह्मणसेवा और ब्राह्मणोंको दान देनेका क्‍या महत्व 
है, उससे किस प्रकार अनायास ही अर्थ; धर्म काम) 
मोक्षकी सिद्धि होती है। इसपर नीचे उद्धृत थोड़े से 
शास््रवचनोंको देखिये | महाराज प्रथु कहते हैं-- 
यत्लेवयाशेषगुह्शयः स्वरा: 
विप्रप्रियस्तुष्पति काममीश्वरः । 
तदेव तद्धमंपरैविनीतेः 
सवोत्मना ब्रह्मकुरुं निपेव्यताम॥ 


ब्राह्मणत्वकी रक्षा परम आवश्यक है २२६ 
पुरमोंछभेतानतिवेलमात्मनः 
प्रसीद्तो5त्यन्तक्मर्म खतः स्वयम । 
यश्षित्यसस्वन्धनिषेवया ततः 
पर किमत्रास्ति मुर्ख हविभ्चुजाम 
अच्नात्यनन्तः खल्लु॒तच््वकोविदे 
श्रद्धाहुत॑ यन्‍्मुख इंज्यनाममिः । 
न थे तथा चेतनया बहिष्कृते 
हुताशने पत्महंस्यपयंशुः ॥ 
यद्‌ ब्रह्म नित्य विरज सनातन 


श्रद्धातपोमइलमौनसंयमेः 
समाधिना बिश्रति हाथेदष्श्य 


यत्नेद्मादर्श इवायभासते ॥ 

( श्रीमद्धा० ४ । २१ । ३९-४४ ) 

धसब॒के हुदयमें स्थित, आह्मण-प्रिय एवं खब- 
प्रकाशमान ईइवर हरि जिसकी सेवा करनेसे यथेष्ट सन्‍्तोष- 
को प्राप्त होते हैं उस ब्राह्मणकुछकी ही भागवत धर्ममे 
तत्पर होकर विनीत भावसे सब प्रकार सेवा करो। 
ब्राह्णकुछके साथ नित्य सेवारूप सम्बन्ध होनेसे शीघ्र ही 
मनुप्यका चित्त शुद्ध हो जाता है। तब अपने आप ही 
परम शान्ति अर्थात्‌ मोक्ष मिलता है। मरा ऐसे ब्राह्मणों 


श्शर तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 
( के मुख ) से बढकर दूसरा कौन देवताओंका मुख हो 
सकता है ? ज्ञानरूप, सबके अन्तर्यामी अनन्त हरिकी भी 
तृप्ति ब्राह्मणमुखमे ही होती है | तत्वज्ञामी पण्डितोंद्वारा 
पूजनीय इन्द्रादि देवोंका नाम लेकर श्रद्वापूर्वक श्राह्मण- 
मुखमे हवन किये हुए हविष्यक्रों श्रीहरि जितनी प्रसन्नताके 
साथ ग्रहण करते हैं उतनी प्रसन्नताके साथ अचेतन 
अभिमुखमे डाली हुईं हविको नही स्तरीकार करते । जिसमे 
यह सम्पूर्ण विदव आदर्शकी मॉँति भासित होता है उसी 
नित्य झुद्ध सनातन वेदको ये ब्राह्मणछोग श्रद्धा$ तपस्पा, 
मद्जलकर्म# मोन ( मननणशीलता या भगवहिरोधी बातोका 
त्याग ) सयम ( इन्द्रियोका दमन ) एवं समाधि ( चित्त- 
की भगवानमे स्थिति) करते हुए यथार्थ अर्थके देखनेके लिये 
नित्यप्रति धारण करते हैं अर्थात्‌ अध्ययन करते रहते हैं |? 
स्वय भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं-- 
न्राह्मणप्रतिपूजायामायु: कीतियंशों बलम्‌ । 
छोका लोकेश्वराश्वेब सर्वे ब्राह्मणपूजकाः ॥ 
त्रिवर्गं चापवर्गे चर यशः्श्रीरोगशान्तिषु । 
देवतापितपूजाखु सन्तोष्याइचैव नो द्विजाः ॥ 
(महा० अनु० १५९ | ९-१० ) 
#% अशस्ताचरण नित्यमप्रद्धस्त्य वर्जनम्‌ । 
एतड़े, सज्कछलः ओक्तमृपिभिस्तत्तदरदधिसि ॥# 


ज्ञाह्मणत्वकी रक्षा परम आवश्यक है २२३ 
ब्राह्मणकी पूजा करनेसे आयु; कीति; यश और बल 
बढता है। समी छोक और छोडेश्वरगण ब्राह्मणौंकी पूजा 
करते हैं। धर्म, अर्थ, काम इस त्रिवर्गकों और मोश्षकों 
प्रात्त करनेमे, तथा यश) लक्ष्मीकी प्राति और रोग-शान्ति- 


में और देवता एवं पितरीकी पूजामे ब्राक्षणोक्रो सन्तुष्ट 
केरना चाहिये |? 


नतं स्तेना न चामित्रा हरन्ति न च नहुयति । 
तस्माद्राज्षा निधातव्यों ब्राह्मणेष्वक्षयो निधि।॥ 
नस्कन्‍्द॒ते न व्यथते न विनइय॑ति कहिचित्‌ । 
चरिष्ठमप्रिहोत्रेश्यो ग्राह्मणस्थ मुखे हुतम॥ 
( मनु० ७। ८३-८४ ) 
व्राक्षणोंकी दी हुई अक्षय निधिको शत्रु अथवा चोर 
नहीं हर सकते और न वह नष्ट होती है; इसलिये राजाकों 
ब्राह्मणेमे इस अनन्त फलूदायक अक्षय निधिको स्थापित 
करना चादिये अर्थात्‌ ब्राह्मणों्रों धन-धान्यादि देना 
चाहिये | अग्निमे घृतकी आहुति देनेकी अपेक्षा ब्राह्मणोके 
मुखर्मे होमा हुआ अर्थात्‌ उन्हें मोजन देनेका फल अधिक 


होता है क्योकि न वह कभी झरता है, न सूखता है और 
न न/्ट होता है ।? 


श्२छ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 
इतना ही नही; राजाके लिये तो मनु महाराज आशा 
करते हैं--- 
यस्य राज्षस्तु विषये श्रोज्ियः सीदति क्षुधा | 
तस्यापि तत्क्षुधा राष्ट्रमचिरेणैव स्रीद॒ति ॥ 
श्रुतवृत्ते बिदित्वास्य वृत्ति धर्म्यो प्रकल्पयेव । 
संरक्षेत्सवंतश्ैन॑ पिता प्र॒त्रमिवौरसम्‌ ॥ 
संरक्ष्यमाणो राज्षा य॑ कुरुते धर्ममनन्‍्वहम्‌।! 
तेनायुवेर्धते राशों द्रविणं राष्ट्रमेष च॥ 
( मनु० ७। १३४--११६ ) 
(जिस राजाके देशमें वेदपाठी ( श्रोत्रिय आरक्षण ) 
भूखसे दुखी होता है उस राजाका देश भी ढुर्मिक्षते 
पीड़ित हो शीघ्र नष्ट हो जाता है। इसलिये राजाको 
चाहिये कि बह श्रोत्रिय ब्राह्मणका शासत्रजान और आचरण 


जानकर उसके लिये धर्मानुकूल जीविका नियत कर दे 
और जैसे पिता अपने खास पुत्रकी रक्षा करता है वैसे ही 
इस वेदपाठीकी सब भाँति रक्षा करे | राजासे रक्षित होकर 
( बेदपाठी ) जो नित्य धर्मानुष्ठान करता है उससे राजाके 
राज्य; धन और आयुकी इद्धि होती है !? 

यहाँतक कहा गया है कि-- 


आ्राह्मणत्वकी रक्षा परम आवश्यक है ररण 
न. विप्रपादोदकपड्डिलानि 
न॒ वेद्शास््रध्वनिगर्जितानि । 
खाह्ाखधाकारविवरजितानि 
इमशानतुल्यानि ग्रृह्मणि तानि ॥ 


(जिन घरोंमें मोजन करनेके लिये आये हुए 
ब्राह्मणोंके चरणोकी धोवनसे कीचड नहीं होती; जिनमे 
बेंद-शास्मोंकी ध्वनि नदीं गूँजती, जहों हृवनसम्बन्धी स्वाहा 
और आराद्धसम्बनन्धी स्वधाकी ध्वनि नहीं होती वें घर 
इमशानके समान हैं |? 


ब्राह्मण दशवर्ष तु शतवर्ष तु भूमिपम। 
पितापुत्री विजानीयाद्‌ ब्राह्मणस्तु तयोः पिता ॥ 
(मनु० २। ११५) 
ध्त्राह्ण दस वर्षका हो और राजा सो वर्षका होतों 
उनको पिता-पुत्रके समान जानना चाहिये अर्थात्‌ उन 


दोनोमें छोटी उम्रके आ्राह्मणके प्रति राजाको पिताके समान 
मान देना चाढिये 


ब्राह्मण सदुशुण और सदाचारसमन्न होनेके साथ ही 
विद्यान्‌ हो तब तो कहना ही क्या है, विद्वान न हो तो 
भी चह स्वेया पूजनीय है। 

त्० भा० ४-<८-- 
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२२६ तत्व-चिन्तामणि भाग ४ 
अविद्वांश्वैच विद्वांश्व त्राह्मणो देवतं महत्‌। 
प्रणीतश्चाप्रणीतश्च॒ यथापिदवतं महत्‌ ॥ 

(मनु० ९। ३१७) 
“अग्नि वेदमन्त्रोंसे प्रकट की हुई हो या दूसरी 
प्रकारसे, वह जैसे परम देवता है वैसे ही विद्वान्‌ हो या 
अविद्वान्‌; ब्राह्मण भी परम देवता है | अर्थात्‌ वह सभी 
स्थितियोमें पूज्य है ।? 
ब्राह्मणॉंकी इतनी महिमा गानेवाले शास्त्र ब्राह्मणोंकी 
सावधान करते हुए जो कुछ कहते हैं, उससे उनकी 
पक्षपातरहित होना सिद्ध हो जाता है। ञाज्॒कारोंकी 
पक्षपाती बतलानेवाले भाई नीचे लिखे शब्दोपर ध्यान देँ- 
अतपास्त्वनथीयानः.. प्रतिग्रहरुचिर््विजः | 
अम्भस्यच्मछुवेनेव सह तेनैच ति॥ 
तस्मादविद्वान्‌ बिभियाद्‌ यस्मात्तस्मात्मतिग्रहात | 


खल्पकेनाप्यविद्धान हि पड़े गौरिव सीदति ॥ 


(मनु० ४। १९० १९१) 

“जो ब्राह्षण तप और विद्यासे हीन होकर दाने 
लेनेकी इच्छा करता है वह उस दातास॒हित इस प्रकार 
नरकमें ड्रवता है जेसे पत्थरकी नावपर चढा हुआ 


ब्राह्षणत्वकी रक्षा पप्म आवश्यक है. २२७ 
मनुष्य नावसहित डूब जाता है। इसलिये अविद्दान्‌ 
ब्राह्षणफो जैसे-तैसे प्रतिग्रहलसे डरना चारियि, क्योकि 
अनधिकारी अन्न ब्राह्मण थोडे से ही दानसे कौचमे फेँसी 
गौके समान नरकमे दुःख पाता है ।? अस्त 


ऊपरके विवेचनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
वर्णाश्रमधर्मकी रक्षा हिन्दूजातिके जीवनके लिये 
अत्यावध्यक है और वर्णाश्रमकी रक्षाके लिये ब्राह्मणकी। 
ब्राक्षणका स्वरूप तप और त्यागमय है । और उस तप 
और व्यागपूर्ण त्राह्णस्वकी पुनः जागृति हो, इसके लिये 
चारों बर्णोके धर्मप्रेमी पुरुषोंको भरपूर चेश करनी 
चाहिये। ब्राह्मणणी अपने षट्कर्मोंपर# श्रद्धा बढ़े) 





कीत-+-+-न 


# अध्यापनमध्ययन यजर्न याजन॑ तथा। 
दान प्रतिग्रद चैव जाह्यणानामकब्पयत्‌ ॥ 
( सनु० १। ८८ ) 


पढला, पढाला, यश करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान 
लेना--ये छ. कम जाह्मणोंके लिये से हैं । 


बेदमेव सदास्यस्थेत्तपस्तप्सन्‌ दिजोत्तमः । 
वेदाभ्यासो द्वि विप्रस्थ तप. परमिहोच्यते ॥ 


( मलु० २। १६६ ) 
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ब्रह्मचिन्तन) सन्ध्योपामना और गायत्रीकी सेवामे उसका 
मन छगे और वेदाध्ययनकी ओर उसकी प्रद्कत्ति हो) 
इसऊ्ी बडी आवश्यकता है और यह ब्राह्मणकी सेवा 
पूजा) सम्मान दान आदिके द्वारा ब्राह्मणोचित को 
प्रति उसके मनमे उत्साह उत्पन्न करनेसे ही हो सकता है। 


ब्राह्मण तप करता हुआ सदा वेदका ही अभ्यास कप्ता 
रहे क्योंकि इस छोकमें वेइका अभ्यास ही ब्ाक्षणका बडा भारी 
तप कहा गया है। 
ब्ाह्मे मुहूर्त बुध्येत धर्माथों चानुविन्तयेत्‌ ! 
कायड्ेशांश्व तन्मूलान्‌ वेदतत्त्यायमेव च॥ 
उत्थायावद्यक कृत्वा कृनशौच समाहित । 
पूर्वा सन्ध्यां जपस्तिष्ठेत्खकाले चापरा चिरम्‌ ॥ 
( मनु० ४ । ११-५३ ) 
जाह्ममुहूर्तमें ( अर्थाद्‌ रात्रिके पिछड़े पहरमें ) जागनों 
चाहिये और धर्म-अर्थके उपार्जनके हेतुओंका, कारणसहित 
शरीरके छेशोंका और वेदके तत्त्वाथे अर्थीत्‌ अक्षका बारवार 
चिन्तन करना चाहिये | ब्राह्मणको चाहिये कि ( शय्यासे ) 
उठकर ( मल सूत्रादि ) आवश्यक कामसे झुड और सावधान 
होकर प्रात -सन्ध्या और साय-सन्ध्याके अपने-अपने कालमें 
बहुत देरतक गायत्रीका जप करते हुए उपासना करे । 





चाह्मणत्वकी रक्षा परम आवश्यक है २२९ 
यदि ब्राह्मणत्व जाग्रतू हो गया ओर उसने फिरसे 
अपना खान प्राप्त कर लिया तो ब्राक्षण फिर पूर्वकी भोति 
जगदगुरुके पदपर प्रतिष्ठित हो सकता है । और मनु 
सहाराजका यह कथन भी शायद सत्य हो सकता है कि--- 


पतद्देशप्रसूतस्य सकाशादअजन्मनः । 
खंख॑चरित्रेंशिक्षेरन पृथिव्यां स्वेमानवा: ॥ 
( २। २० ) 


“इस देश ( भारतवर्ष ) मे उत्तन्न हुए ब्राह्मणसे 
धृथ्वीपर सब सनुष्य अपना-अपना आचार सीखें |? 


इसपर यदि कोई कहे कि यह तो अतीत युगके 
ब्राक्षणेकि स्वरूपकी और उन्हींकी पूजाकी बात है | वर्तमान 
कालमे ऐसे आदर त्यागी ब्राक्मण कहों हैं जो उनकी 
सेवा-पूजा की जाय १ तो इसका उत्तर यह है कि 
अवश्य ही यह सत्य है कि ऐसे ब्राह्मण इस काुमें बहुत 
ही कम मिलते हैं | कलियुगके प्रमाव; मिन्नधर्मी शासक, 
पाश्चात्य सम्यताके कुसक्ञष और जगतके अधार्मिक 
वातावरण आदि कारणोंसे इस समय केवल ब्राह्मण ही 
नहीं, सभी वर्णामे धर्मप्रेमी सच्चे आचारवान्‌ पुरुष कम 
मिलते हैं | परन्तु इससे यह नहीं कह्द जा सकता कि हैँ 
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ही नहीं | बल्कि ऐसा कहना असक्ञत नहीं होगा कि इस 
गये-गुजरे जमानेमे भी वेदाध्ययन करनेवाले निःस्पृहीः त्यागी) 
सदाचारी। ईश्वर और घर्ममे अत्यन्त निष्ठा रखनेवाले 
ब्राह्मण मिल सकते हैं ) चारो ओर अनादर और तिरस्कार 
पानेपर भी आज त्राह्मणवर्णने ही सनातन सस्क्ृतिं 
ओर सनातन सस्कृत भाषाको बचा रक्‍्खा है | भीख 
मॉगकर भी ब्राक्षण आज सस्क्षत पढते हैं | शौचाचारकी 
ओर देखा जाय तो भी यह कहना अत्युक्ति न होगा कि 
क्षत्रिय, वैद्य और झथूद्गवर्णकी अपेक्षा ब्रह्मणोमें 
अपेक्षाकृत आज भी आचरणकी पवित्रता कहीं अधिक 
है। ऐसी स्थितिमँ उनपर दोषारोपण न कर उनकी 
निन्‍दा न कर, उनसे घुणा न करः उनकी यथायोग्य 
सब्बे मनसे सेवा करनी चाहिये जिससे वे पुनः अपने 
स्वरूपपर स्थित होकर ससारके सामने ब्राह्मणत्वका पवित्र 
आदर्श उपस्थित कर सकें और उचित उपदेश और 
आदर्श आचरणके द्वारा समस्त जगत्‌का इहलोकिक 
और पारलौकिक कल्याण करते हुए. उन्हें परमात्माकी 
ओर अग्रसर कर सकें। सबसे मेरी यही विनीत 
प्रार्थना है | 

“87०९38-०<&-- 


बगालछ-शिक्षाः 


मित्रोंकी प्रेरशासे आज बालकोंके हितार्थ उनके 
कर्तव्यके विषयमें कुछ लिखा जाता है। यह खयाल 
रखना चाहिये कि जबतक माता; पिता; आचार्य जीवित 
हैं या कर्तव्य और अकर्तव्यका ज्ञान नहीं है तबतक 
अवस्था बडे होनेपर भी सब बालक ही हैं । किन्तु 
वाल्क-अवस्थामें तो विद्या पठनेपर विशेष ध्यान देना 
चाहिये, क्योंकि बड़ी अवस्था होनेपर विद्याका अभ्यास 
होना बहुत ही कठिन है। जो बालक बास्यावस्थामें 
विद्याका अभ्यास नहीं करता है, उसको आगे जाकर 
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सदाऊे लिये पछताना पड़ता है | किन्तु ध्यान रखना 
चात्यि, बाल्कोक्े लिये छोकिक विद्याके साथ-साथ 
धामिक शिक्षाकी भी बहुत ही आवश्यकता है, धार्मिक 
शिक्षाके ब्रिना मनुष्यका जीवन पशुक्रे समान है। 
धर्मशानशूत्य होनेक़े कारण आजकलके बालक प्रायः 
बहुत ही खेच्छाचारी होने छंगे है। वे निरकुशता 
उच्छूछूल्ता, दुर्व्यूसन, झूठ) कपट, चोरी, व्यमिचारः 
आल्स्प, प्रमाद आदि अनेकों दोष और दुर्गुणोंके शिकार 
हो चले हैं जिससे उनके लोक परलोक दोनों नष्ट हो 
रहे हैं । 

उन्हे पाश्चात्त्य भाषा; वेष) सम्यता अच्छे छगते हैं और 
ऋषियोके त्यागपूर्ण चरित्र, धर्म एवं ईश्वरमे उनकी 
ग्लानि होने लगी है। यह सब पश्चिमीय शिक्षा और 
सभ्यताका प्रमाव है । 

मेरा यह कहना नहीं कि पाश्चात्त्य शिक्षा न दी जाव 
किन्तु पहले धार्मिक शिक्षा प्राप्त करके, फिर पाश्चात्य 
विद्याका अभ्यास कराना चाहिये | ऐसा न हो सके तो 
धार्मिक गिक्षाके साथ-साथ पाश्चात््य विद्याका अभ्यात 
कराया जाय । यद्यपि विषका सेवन करना झत्युकों बुलाना 
है, किन्तु जैसे बही विष ओषधिके साथ अथवा ओषधियों- 


बाल-शिक्षा श्३३ 
से सशोचन करके खाया जाय तो वह अमृतका फल देता 
है । वैसे ही हमछोगोकों भी धार्मिक शिक्षाके साथ-साथ 
या धर्मके द्वारा सश्ोधन करके पाश्चात््य विद्याका भी 
अभ्यास करना चाहिये। 


क्योकि धर्म ही सनुष्यका जीवन; प्राण और इस 
लोक और परलोकमे कल्याण करनेवाला है । परलोकमे तो 
केवछ एक धर्म ही साथ जाता है, स्त्री, पुत्र और सम्बन्धी 
आदि कोई भी वहाँ मदद नहीं कर सकते | अतएव 
अपने कल्याणके लिये मनुष्यमात्रकों नित्य-निरन्तर धर्मका 
सश्चय करना चाहिये | अब हमको यह विचार करना 
चाहिये कि वह घारण करनेयोग्य धर्म क्या वस्तु है । 


ऋषियोने सदूगुण और सदाचारके नामसे ही धर्मकी 
व्याख्या की हैं। मगवानने गीता अ० १६ भेजो 
दैदीसम्पत्तिके नामसे तथा अ० १७ में तपके नामसे जो 
कुछ कहा है सो धमकी ही व्याख्या है। महर्षि पतञ्ञछिने 
योगदर्शनके दूसरे पादम इसी घर्मकी व्याख्या सूचरूपसे 
यम-नियमके नामसे की है । और मनुजीने मी सक्षेपमे 
६। ९२ में धर्मके दस छक्षण बतहछाये हैं | इन सबको 
देखते हुए यह सिद्ध होता है कि सदूगुण और सदाचार- 
का नाम ही धघम है ) 
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जो आचरण अपने और सारे संसारके लिये हितकर 
है थानी मन) वाणी और दरीरद्वारा की हुई जो उत्तम 
किया है वही सदाचार है और अन्तःकरणमें जो पतित्र 
भाव हें उन्हींका नाम सदूगुण है | 
अब यह प्रश्न है कि ऐसे धर्मकी प्रासि कैसे हो ! 
इसका यही उत्तर हो सकता है कि सत्पुरुषोके सगसे ही 
इस धर्मकी प्रासि हो सकती है | क्योंकि वेद, स्मृति, 
सदाचार और अपनी रुचिके अनुसार परिणाममे हितकर-- 
यह चार प्रकारका धर्मका साक्षात्‌ लक्षण है। मनुजीने 
भी ऐसा ही कहा है--- 
वेदः स्वृतिः सदाचारः खस्प चर प्रियमात्मनः । 
एतञ्तुविध पाहुः साक्षाद्धमंस्थ लक्षणम्‌ ॥ | 
(२। १२ 
सत्संगसे ही इन सबकी एकता हो सकती है। इनके 
परस्पर विरोध होनेपर यथार्थ निर्णय भी सत्सगसे ही होता 
है अतएव महापुरुषोंका सर करना चाहिये | याद रहे 
कि इतिहास और पुराणोंमें भी श्रुति-स्घ्ृतिमे बतलाये हुए 
धर्मकी ही व्याख्या है इसलिये उनमे दी हुई शिक्षा भी 


धर्म है । 
अतणएव भनुष्यको उचित है, प्राण मी जाय तब भी 


वाल-शिक्षा श्र 
धर्मका त्याग न करे क्योंकि धर्मके लिये मरनेवाला उत्तम 
गतिको प्रास होता है । 


गुरु गोविन्द्सिहके छड़कोंने धर्मके लिये ही प्राण 
देकर अचल कीर्ति ओर उत्तम गति प्राप्त की | मनुने 
भी कहा है-- 
श्रुतिस्द्॒त्युद्तिं घर्ममनुतिष्ठनू हि. मानवः । 
इह कीलिमवाप्नोति प्रेत्य चाज्ुत्तमं सुखम ॥ 
(२।५९) 
'जो मनुष्य वेद और स्मृतिमें कद्दे हुए. धर्मका पालन 
करता है चह इस संसारमे कीर्तिको और मरकर परमात्मा- 
की प्राप्तिरुप अत्यन्त सुखकों पाता है |? 


इसलिये दे बालकों ! तुम्हारे लिये सबसे बढ़कर जो 
उपयोगी बातें हैं, उसपर तुमछोगोंकी विशेष ध्यान देना 
चाहिये। यो तो बहुत-सी बातें हैं, किन्तु नीचे लिखी 
हुई छः बातोंको तो जीवन और प्राणके समान समझकर 
इनके पालन करनेके लिये विशेष चेष्टा करनी चाहिये | 

वे बातें हैं-- 


सदाचार) सँयम) श्रह्मचरयका पाढन; विद्याभ्यास; 


माता-पिता और आचाये आदि गुरुजनोंकी सेवा और 
इंश्वरकी भक्ति । 
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सदाचार 
आख्रानुकूल सम्पूर्ण विद्वित कर्माका नाम सदाचार 
हे | इस न्यायसे सयम) श्रह्मचर्यका पालन) विद्याका 
अभ्यास, माता पिता-आचार्य आदि गुरुजनोकी सेवा एवं 
ईश्वरकी भक्ति इत्यादि समी शास्त्रविहित होनेके कारण 
सदाचारके अन्तर्गत आ जाते है | किन्हु ये. सब प्रधान 
प्रधान बातें है इसलिये बालकोंक्े द्वितार्थ इनका कुछ 
विस्तारसे अछग-अछूय बिचार किया जाता है। इनरे 
अतिरिक्त और भी बहुत-सी बातें बालकोंक्े लिये उपयोगी 
है जिनमेसे यहाँ सदाचारके नामसे कुछ बतलायी जाती हैं। 
ब्रालकोंकी प्रथण आचारकी ओर ध्यान देना चाहिये; 
क्योंकि आचारसे दी सारे धर्मोंकी उत्पत्ति होती है। 
महाभारत अनुशासनपर्व अ० १४९, छोक १२७ मे 
भीष्मजीने कहा है--- 
सर्वागमानामाचारः प्रथम परिकदव्प्यते । 
आचारप्रभवो धर्मों घर्मस्य प्रशुरूयुतः ॥ 
“सब शाज्रोंमें सबसे पहले आचारकी ही कल्पना की 
जाती है; आचारसे ही धर्म उत्पन्न होता है और धर्मके 


प्रभु भीअच्युत भगवान्‌ हैं ।? 
इस आचारके मुख्य दो भेद हैं--शोचाचार ओर 


वालरू-शिक्षा २३७ 
सदाचार | जल ओर मृत्तिका आदिसे शरीरको तथा 


भोजन, वस्त्र, घर और बर्तन आदिको झास्रानुकूछ साफ 
रखना शौचाचार है । 


सबके साथ यथायोग्य व्यवहार एवं शास्रोक्त उत्तम 
कर्मोका आचरण करना संदाचार है | इससे दुर्गुण और 
दुराचारोंका नाश होकर बाहर और भीतरकी पवित्रता 
होती है तथा सदग़ुर्णोका आविर्भाव होता है। 


प्रथम प्रातःकाल सू्योदयसे पूर्व ही उठकर शौच-# 
स्ान करना चाहिये । फिर नित्यकर्म करके बडोंके चरणोंमें 
प्रणाम करना चाहिये | इसके बाद शरीरकी आरोग्यता 
एव बलकी दृद्धिके लिये पश्चिमोत्तान; शीर्षासन$ विपरीत- 
करणी आदि आसन एव व्यायाम करना चाहिये । फिर 


# मलत्याग करके तीन बार मत्तिकासद्वित जल्से श॒दा 
धोबे फिर जबतक दुग्गेन्ध एवं चिकनाई रहे तबतक केवक जलसे 
धोचे | मल या मूत्नके त्याग करनेके बाद उपस्थकों भी जल्से 
घोदे । मर त्यागनेके बाद ग्त्तिका लेकर दस वार चायें हाथको 
और सात वार दोनों द्वा्थोंकी मिलाकर धोना चाहिये। जलरूसे 
मृक्तिकासहित पैरोंको एक वार तथा पात्रको त्तीन बार धोना 
चाहिये । हाथ और पैर धोनेके उपरान्त मुखके सारे छिद्नोंको 
धोकर दातुन करके कम-से-कम बह कुछे करने चाहिये। 


२३८ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 
दुग्धपान करके विद्याका अभ्यास करें | आसन और 
व्यायाम सायंकार करनेकी इच्छा हो तो बिना ठुग्धपान 


किये ही विद्याम्यास करे | 
विद्या पढनेऊे बाद दिनके दूसरे पहरमे ठीक समयपर 
आचमन करके सावधानीऊे साथ आदरपर्वक पवित्र और 
सात्त्िक भोजन करें | 
मनुजी कहते हें-- 
उपस्पृर्य द्विजोी नित्यमन्नमयात्समाहितः । 
भुफ्त्वा चोपस्पृशेत्सम्यगद्धिः खानिं च संस्एशेत्‌ ॥ 
(२ । ०५१) 
(ह्विजकों चाहिये कि सदा आचमन करके ही सावधान 
हो अन्नका भोजन करे और भोजनके अनन्तर भी अच्छी 
प्रकार आचमन करे और छः किद्रोंका ( अर्थात्‌ नाकः 
कान और नेत्रोंका ) जलसे स्पर्श करे |? 
पूजयेदररनं नित्यमद्याञतदकुत्सयन । 
दृष्ठा दृष्येत्परसीदेश प्रतिनन्देश सर्वशः ॥ 
(२। ५४ ) 
धमोजनका नित्य आदर करे ओर उसकी निन्दा न 
करता हुआ भोजन करे; उसे देख हर्षित होकर प्रसन्नता 
प्रकट करे और सब प्रकारसे उसका अमिनन्दन करे |? 


बाल-शिक्षा श्२० 
पूजितं छाशर्ं नित्यं बलसू्ज चर यच्छति । 
अपूज़ितं तु॒तद्सुक्तम्रभयं नाशयेदिदम ॥ 
(२। ५५ ) 
(क्योंकि नित्य आदरपूर्वक किया हुआ भोजन बल 
और वीयको देता है और अनादरसे खाया हुआ अन्न 
उन दोनोंका नाश करता है ।? 
अनारोग्यमनासुष्यमखग्य॑ चातिमोजनम । 
अपुण्य छोकविद्धिएं. तस्मात्तत्परिंबजेयेत्‌ ॥ 


(२।५७७ ) 
“अधिक भोजन करना आरोग्य, आयु; स्वर और पुण्य- 
कानाहशक है और लछोकनिन्दित है इसलिये उसे त्याग दे ।? 
भोजन करनेके बाद दिनमे सोना और मार्ग चलना 

नहीं चाहिये | विद्याका अभ्यास भी एक घंटे ठहरकर 
ही करना चाहिये | विद्याके अभ्यास करनेके बाद सायकालके 
समय पुनः शोच-स्लञान करके नित्यकर्म करना चाहिये। 
फिर राजिसे भोजन करके कुछ देर बाद राज्िके 
दूसरे पहरके आरम्भ होनेपर शयन करना चाहिये | कम- 
से-कम बालकाको सात घटे सोना चाहिये। यदि सोते-सोते 
सूयोदय हो जाय तो दिनभर गायत्रीका जप करते हुए. 
उपवास करना चाहिये | मनुजीने कहा है--.. 


२३८ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 
दुग्धपान करके विद्याका अभ्यास करें। आसन और 
व्यायाम सायंकाछ करनेकी इच्छा हो तो बिना दुग्धपान 
किये ही विद्याभ्यास करे । 
विद्या पढनेके वाद दिनके दूसरे पहरमे ठीक समयपर 
आचमन करके सावधानीऊे साथ आदरपूर्वक पवित्र और 
सात्त्विक भोजन करें। 
मनुजी कहते हैं-- 
उपस्पृश्य छविंजो नित्यमन्नमद्यात्समाहितः | 
भुक्त्वा चोपस्पृशेत्सस्यगद्धिः खानि च संस्पृशेत्‌ ॥ 
(२। ५३) 
(द्वैजकों चाहिये कि सदा आचमन करके ही सावधान 
हो अन्नका भोजन करे और भोजनके अनन्तर भी अच्छी 
प्रकार आचमन करे और छः हछिद्रोंका ( अर्थात्‌ नाक) 


कान और नैेत्रोंका ) जलसे स्पर्श करे |? 
पूजयेद्शनं नित्यमद्यानतदकुत्सयन ! 
इृष्ठा हष्येत्मसीदेश्व अतिनन्देश्च स्चेशः ॥ 
(२१५४) 


धमोजनका नित्य आदर करे और उसकी निन्‍्दा न 
करवा हुआ भोजन करे, उसे देख हर्षित होकर प्रसन्नता 
प्रकट करे और सब प्रकारसे उसका अमिनन्दन करे |? 


बाऊ-शिक्षा श्३८, 
पूजितं छाशनं नित्य बलसूर्ज च यच्छति । 
अपूजितं तु॒ तद्सुक्तम्तमयं॑ नाशयेदिद्म ॥ 

(२।७५ ) 

“क्योंकि नित्य आदरपूर्वक किया हुआ भोजन बल 


और वीयको देता हैं और अनादरसे खाया हुआ अन्न 
उन दोनोंका नाश करता है ।? 


अनारोग्यमनायुष्यमखग्य चातिभोजनम्‌ । 
अपुण्य छोकविद्धिएं तस्मात्तत्परिंवजेयेत्‌ ॥ 


(१। ७५७) 
“अधिक भोजन करना आरोग्य; आयु, स्व ओर पुण्य- 
कानाशक है ओर लोकनिन्दित है इसलिये उसे त्याग दे |? 


भोजम करनेके बाद दिनमे सोना और मार्ग चलना 
नहीं चाहिये | विद्याका अभ्यास भी एक घंटे ठहरकर 
ही करना चाहिये | विद्याके अभ्यास करनेके बाद सायकालके 
समय पुनः शौच-सल्ान करके नित्यकर्म करना चाहिये। 
फिर राज्रिमं भोजन करके कुछ देर बाद रात्िके 
दूसरे पहएके आरम्भ होनेपर शयन करना चाहिये | कम- 
से-कम बालकोंको सात घडटे सोना चाहिये | यदि सोते-सोते 
सूधोंदय हो जाय तो दिनमर मायत्नीका जप करते हुए. 
उपवास करना चाहिये | मनुजीने कहा है--.. 


२४० तक्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 
त॑ चेदमभ्युदियात्खूयं: शयानं कामचारतः । 
निम्लोचेद्‌ वाप्यविज्ञानाजपन्छुपवसेद्‌ दिनम्‌ ॥ 
(२। २२०) 
“इच्छापूर्वक सोते हुए ब्रह्मचारीको यदि सूर्य उदय 
हो जाय या इसी तरह भूछसे अस्त हो जाय तो गायत्रीको 
जपता हुआ दिनभर वत करे |? 
खूयण ह्मिनिम्क्तः शयानो5म्युद्तिश्व यः । 
प्रायश्चिच्तमकुबाणो युक्तः स्यान्मह॒तैनसा ॥ 
(२।२२१) 
“जिस ब्रह्मचारीके सोते रहते हुए सूर्य अस्त या उदय 
हो जाय वह यदि प्रायश्वित्त न करे तो उसे बड़ा मारी 
पाप छगता है |! 
नित्यकर्ममे भगवानके नामका जप ओर ध्यान तथा 
कम-से कम गीताके एक अध्यायका पाठ अवश्य ही करना 
चाहिये | यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य हो तो हवन) सन्ध्या 
गायन्री-जप) स्वाध्याय, देवपूजा और तर्पण भी करना 
चाहिये | इनमे भी सन्ध्या और गायत्री जप तो अवश्य 


ही करना चाहिये | न करनेसे वह प्रायश्रित्तका मागी एव 
पतित समझा जाता है | बह्मचारीके लिये तो सूतक कभी 


वाल-शिक्षा २७९ 
है ही नहीं, किन्तु नित्यकर्म करनेके लिये किसीको भी 
आपत्ति नही है |[+# 

अतएव नित्यकर्म तो सदा ही करें--मनुजीने कहा है-- 
नित्य॑ ज्वात्वा शुचिः कुयौद्‌ देवषिंपितृतरपणम्‌ । 
देवताभ्यर्चन॑ चैंबव समिदाधानमेव व ॥ 
(२। १७६ ) 
“रह्मचारीकों चाहिये कि नित्य स्लाम करके और 
शुद्ध होकर देव; ऋषि और पितरौका तर्पण तथा देवताओ- 
का पूजन और अमिहोत्र अवश्य करे |? 
न तिष्ठति तु यः पूर्वा नोपास्ते यश्व पश्चिमाम्‌ । 
स शुद्वव॒द्‌ बहिष्कार्यः सर्वेस्माद्‌ छविजकर्मणः ॥ 
(२।१०३ ) 
जो मनुष्य न तो प्रात/सन्ध्योपासन करता है और 
ने सायरन्ध्योपासन करता है वह झूद्रके समान सम्पूर्ण 
द्विज-कर्मोंस अछग कर देनेके योग्य है |? 
नास्त्यनध्यायों ऋह्मसच्नं द्वि तत्स्वुतम । 
(२।१०६ ) 
# जन्म और स॒त्युके सत॒कमें सन्ध्या, गायत्री-जप आदि वैदिक 
नित्यक्रिया विना जलके मनसे मन्त्रोंका उच्चारण करके करनी 
चाहिये । केवछ सलभगवानूको जल्से अध्ये देना चाहिये । 


२४२ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 
(नित्यकर्ममे अनध्याय नहीं है क्योंकि उसे अह्मयश 
कहा है |? 
श्रुति और स्मृतियोंमें गायत्नीजपका बड़ा माहात््य 
बतछाया है | गायत्रीका जप स्वान करके पवित्र होकर 
ही करना चाहिये--चलते-फिरते नहीं | गायत्रीका नित्य 
एक सहस्त॒ जप करनेसे मनुष्य एक महीनेमे पापोंसे छूट 
जाता है | तीन वर्षतक करनेसे अह्मकी प्राप्ति हो जाती 
है, ऐसा मनुने कहा है-- 
एतदक्षरमेतां च जपन्‌ व्याह्ृतिपूर्विकाम । 
सम्ध्ययोवेंद्विद्‌ विप्रो वेदपुण्येन थुज्यते ॥ 
(२। ७८ ) 
८इस (ओम) अक्षर और इस व्याहृतिपूर्वक (सावित्री) 
को दोनों सन्ध्याओँमें जपता हुआ वेद ब्राह्मण वेद्पाठके 
पुण्यफलका भागी होता है |? 
सहस््रकृत्वस्त्वभ्यस्यबहिरेतत्त्रिक॑|द्विजः । 
महतो5प्येनलो माखात्त्वचेवाहिचिंमुच्यते ॥ 
(२। ७९ ) 
ध्वाह्मण इन तीनौंका यानी प्रणव/व्याह्मति और गायत्री- 
का बाहर ( एकान्त स्थानमें ) सहस्त बार जप करके एक मासमें 
बढ़े भारी पापसे भी वैसे ही छूट जाता है जैसे सॉप केंचुलीते।” 


वाल-शिक्षा २छ३ 
ओड्डासपूर्विकास्तिस्लो मद्ाव्याह्तयोड्व्ययाः । 
न्िपदा चैच साविन्री विज्लेयं च्रह्मणो मुखम्‌ ॥ 
(२।८१) 
जिनके पहढ़े ओंकार है ऐसी अविनाशिनी ( भू: मुवः 
स्व; ) तीन महाव्याद्यति और तीन पदवाली साविन्नीकों 
अह्ृका मुख जानना चाहिये ॥? 


योषधीतेषहन्यहन्येतात्लीणि चषोण्यतन्द्रितः । 
स ब्रह्म परमस्येति वासुभूतः खसू्तिमान्‌ ॥ 
(२।८२ ) 

जो मनुष्य आल्स्य छोड़कर नित्यप्रति तीन बर्षतक 


गायत्रीका जप करता है वह पवनरूप और आकाशरूप 
होकर परअह्मकों प्राप्त कर छेता है ।? 


किन्तु खयारू रखना चाहिये--श्षत्रिय और वेश्यकी 
तो बात ही क्या है जबतक यशोपचीत न हो, तबतक 
वेदका अभ्यास) वेदोक्त हवन और सन्ध्या-गायन्नी-जप 
आदि बेदोक्त क्रियाएँ, ज्राक्णकों भी नहीं करनी चाहिये, 
क्योंकि बिना यशोपवीतके उनको भी करनेका अधिकार 
नहीं है । करें तो प्रायश्रित्तके मागी होते हैं। अतएव 


ज्ाह्मण क्षत्रिय और वेश्योंको यशोपवीत अवच्य छेना 
चाहिये । 


२४४ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 
यदि जआत्य+(पतित) सज्ञा हो गयी हो तो मी शात्रविधि 
के अनुसार प्रायश्रित्त कराकर यज्ञोपवीत छेना चाहिये। 
उपनयनका काल मनुजीने इस प्रकार बतछाया है-- 
गर्भाप्रमेउच्दे कुर्बीत ब्राह्मणस्योपनायनम । 
गर्भादेकादशे राक्षो गर्भानु द्वादशे विशः ॥ 
(२।१६ ) 
धज्राह्मणका उपनयन ( जनेऊ ) गर्भसे आठवें वर्ष 
क्षत्रियका गर्भसे ग्यारहवेंमें और वैश्यका गर्भसे बारहवं 
वर्षमे करना चाहिये |? 
आ षोडशादू ब्राह्मणस्य खावित्री नातिवर्तते । 


आ द्वाविशात्क्षत्रन्‍न्धोरा चहुरविशतेविंशः ॥ 
(१। १८) 

“सोलह वर्षतक ब्राह्मणके लिये, बाईस वर्षतक क्षत्रिय 

के लिये ओर चौबीस वर्षतक बैश्यके लिये सावित्रीके 


# अत ऊध्व त्यो5प्येते यथाकालमसस्कृता । 
साविन्रीपतिता जात्या भवन्त्याय॑विगर्शिता ॥ (२।१९) 
ध्यदि ऊपर बताये हुए समयपर इनका सस्कार न हो तो 
उस कालके अनन्तर ये तीनों साविन्नीसे पतित होनेके कारण 
शिष्टजनोंसे निन्दित और जत्यसशक हो जाते है ।* 


| 


बाल-शिक्षा रछ५ 
कालका अतिक्रमण नही होता अर्थात्‌ इस अवस्थातक 
उनका उपनयन ( जनेऊ ) हो सकता है |? 
दिजातियोके लिये यज्ञोपवीतका कर्म और काल 
बतछाकर अब सभी बालकोंके ल्यि आचरण करनेयोग्य 
बातें बतछायी जाती हैं । 
है बालको । संसार्मे सबसे बढकर प्रेम है, प्रेम 
साक्षात्‌ परमात्माका स्वरूप है; इसलिये जहाँ प्रेम है चहीं 
सुख्ध और झ्ान्तिका साम्राज्य है। बह प्रेम स्वार्थत्याग- 
पूर्वक दूसरौंकी आत्माको सुख पहुँचानेसे होता है । इस- 
माता; पिता; गुरुनन और सहपाठियोकी तो बात 
ही क्या है, सभीके साथ सदा-सबेदा सच्चे, हितकर विनय- 
युक्त वचन बोछकर एवं मनसे, वाणीसे, शरीरसे जिस 
किसी प्रकारसे दूसरॉका हित हो ऐसा प्रयज्ञ तुमछोगोको 
करना चाहिये । 
दूसरौकी वस्तुको चुराना-छीनना तो दूर रहा किन्तु 
वे खुशीसे तुम्हें दें त्तो भी अपने स्वार्थक लिये न लेकर 
विनय और प्रिय बचनसे उन्हे सनन्‍्तोष कराना चाहिये, 
यदि न लेनेपर उन्हें कष्ट होता हो एव प्रेममें बाघा आती 
हो तो आवश्यकतानुसार ले भी लें तो कोई आपत्ति नहीं। 
दुर्रेके अवशुणणोकी तरफ खयाछ न करके उनके 


२४६ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 
गुणोंकों अहण करना चाहिये | किसीकी भी निन्‍्दा) चुगली 
तो करनी ही नहीं; इससे उनका या अपना किसीका भी 
हित नही है । आवश्यकता हो तो सच्ची प्रणसा कर सकते हो| 

मान; बढ़ाई, प्रतिष्ठाकी इच्छा तो कमी करनी ही 
नहीं, किन्तु अपने आप प्राप्त होनेपर भी कब्यापमें 
बाधक होनेके कारण मनसे स्वीकार न करके मनमें दु/ख 
या सकोच करना चाहिये | 

परेच्छा या दैवेच्छासे मनके प्रतिकूल पदार्येकि अर्त 
होनेपर भी ईश्वरका भेजा हुआ पुरस्कार मानकर 
आनन्दित होना चाहिये | ऐसा न हो सके तो अपने पाप 
का फल समझकर ही सहन करना उचित है | 

बड़ोंकी सभी आशा पालनीय है किन्ठ जिसके पालन 
से उन्हींका या ओर किसीका अनिष्ट हो या जिसके कारण 
ईश्वरकी भक्तिमें विशेष बाघा आती हो वहाँ उपराम हो 
सकते हैं । 
गुरुजनोंकी तो बात ही क्या है, इथा तर्क और 
विवाद तो किसीके साथमें भी कभी न करें | 

कितनी मी आपत्ति आ जाय, पर घैर्य और निर्मयता- 
के साथ सबको सहन करना चाहिये क्योंकि मारी-से-भारी 
आपत्ति आनेपर भी निर्भयताके साथ उसे सहन 


बाल-शिक्षा २छ७ 
आत्मबलकी दृद्धि होती है । ऐसा समझकर तुमलोगोको 
आपत्तिमे मी चैये और धर्मको नहीं त्यागना चाहिये । 
कोई भी उत्तम कर्म करके मनर्भे अमिमान या 
अहकार नही छाना चाहिये किन्तु धन; विद्या; बल और 
ऐश्य आदिके प्रात्त होनेपर स्वाभाविक ही चित्तमे जो 
दर्ष, अहंकार और अभिमान आता है उसको झत्युके समान 
समझकर सबके साथ विनययुक्त, दीनतासे बर्ताव करना 
चाहिये । इस प्रकार करनेसे वे दुर्गुण नहीं आ सकते । 
गीता-रामायणादि घार्मिक अन्थोका श्रद्धाभक्तिपूर्वक 
विचार करनेके लिये भी अवश्य कुछ समय निकालना चाहिये। 
उपर्युक्त सदाचारका पालन करनेसे मनुष्यके सारे 
दुर्गुण और दुराचारॉका नाश हो जाता है | तथा उसमें 
स्वाभाविक ही क्षमा; दया; शान्ति; तेज; सन्‍्तोष, समता; 
शान; श्रद्धा प्रेम), विनय, पवित्रता; शीतलता। झाम) 
दम आदि बहुत-से गुणोंका प्रादुर्भाव हो जाता है। 
क्योंकि यह नियम है कि बीज और द्ुक्षकी तरह सहदुणसे 
सदाचारकी एज सदाचारसे सद्ुणोंकी इद्धि होती है और 
दुरगुण एव दुराचार्रोका नाश होता है |# 


"जाबाचाचिाओणनम्थतकककमन जा कम्य ३ जककक पर ५आ मत आकर थ 5८ लक जतनाक ताज जा. 3... पल कप 
अयदाँ सह्णोंकी बीज और सदाचारको वृक्षस्थानीय 
समझना चाहिये । 


२७६ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 
गुणोंकी ग्रहण करना चाहिये । किसीकी भी निन्‍दा, चुगली 
तो करनी ही नहीं; इससे उनका या अपना किसीका भी 
हित नहीं है। आवश्यकता हो तो सच्ची प्रशसा कर सकते हो | 

मान; बडाई, प्रतिष्ठाकी इच्छा तो कभी करनी ही 
नहीं, किन्तु अपने आप प्राप्त होनेपर भी कबल्याणमें 
बाधक होनेके कारण मनसे स्वीकार न करके मनमें दुःख 
या सकोच करना चाहिये | 

परेच्छा या दैवेच्छासे मनके प्रतिकूल पदायोके प्रात 
होनेपर भी ईश्वरका भेजा हुआ पुरस्कार मानकर 
आनन्दित होना चाहिये | ऐसा न हो सके तो अपने पाप- 
का फल समझकर ही सहन करना उचित है | 

बड़ोकी सभी आज्ञा पालनीय है किन्ठु जिसके पालन 
से उन्हींका या और किसीका अनिष्ट हो या जिसके कारण 
ईश्वरकी भक्तिमे विशेष बाघा आती हो वहाँ उपराम हो 
सकते हैं । 
गुरुजनोंकी तो बात ही क्‍या है; इथा तर्क और 
विवाद तो किसीके सायमें मी कमी न करें | 

कितनी भी आपत्ति आ जाय; पर चै्य और निर्भयता- 
के साथ सबको सहन करना चाहिये क्योंकि भारी-से-भारी 
आपत्ति आनेपर भी निर्भयताके साथ उसे सहन करनेते 


वाल-शिक्षा रछछ 
आत्मबलकी चूद्धि होती है । ऐसा समझकर ठछुमलोगोको 
आपत्तिमं भी बैये और घर्मको नही त्यागना चाहिये । 
कोई भी उत्तम कर्म करके मनमें अमिमान या 
अहकार नही लाना चाहिये किन्तु धन; विद्या; बल और 
ऐश्वब आदिके प्राप्त होनेपर स्वाभाविक ही चित्तमे जो 
दर्ष, अहकार और अभिमान आत्ता है उसको झुत्युके समान 
समझकर सबके साथ विनययुक्त, दीनतासे बरताव करना 
चाहिये | इस प्रकार करनेसे वे दुर्गुण नही आ सकते | 


गीता-रामायणादि धार्मिक अन्थोका श्रद्धाभक्तिपूर्वक 
विचार करनेके लिये भी अवश्य कुछ समय निकालना चाहिये। 

उपर्युक्त सदाचारका पालन करनेसे मनुष्यक्े सारे 
इर्गुण और दुराचारोका नाश हो जाता है | तथा उसमें 
स्वाभाविक ही क्षमा; दया; शान्ति; तेज; सनन्‍्तोष; समता; 
शान, अद्धा; प्रेम, विनय; पवित्रता, शीतलरूता; शम; 
दम आदि बहुत-से गुणोंका प्रादुर्भाव हो जाता है। 
क्योंकि यह नियम है कि बीज ओर दृक्षकी तरह सदुणसे 


सदाचारकी एबं सदाचारसे सदुर्णोकी चृद्धि होती है और 
दुर्गंण एवं दुराचारोंका नाश होता है |# 


सब नपाल्ञककत उपतआाह ममता दब जद क का उप पर 2 मसल की ज] 
अ#यदाँ सद्र्णोकी बीज और सदाचारको वृधक्षस्थानीय 
समझना चाहिये 


२४८ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 

इसलिये बालकोक़ो उचित है कि सदहुणोकी बृद्धि 
एवं सदाचारके पालनऊे लिये तत्परताके साथ चेश् करें । 
इस प्रकार करनेसे इस छोक और परलोकमे सुख और 
झान्ति मिल सकती है । 

संयम 

मन, बुद्धि और इन्द्रियोके सयमकी बहुत ही 
आवश्यकता है, क्योकि बिना सयम किये हुए ये मनुष्यका 
पतन कर ही डालते है। मगवानने भी कहां है-- 


यततो हापि कौन्तेय युरुषस्य विपश्चितः | 


इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभ॑ मनः ॥ 
(गीता २॥ ६० ) 


"हे अर्जुन | क्योकि आसक्तिका नाश न होनेके 
कारण ये प्रसथन स्वभाववाली इन्द्रियों यज्ञ करते हुए 
बुद्धिमान पुरुषके मनको भी बल्वत्कारसे हर लेती हैं |? 

इन्द्रियाणां द्वि चरतां यन्मनो5नु विधीयते | 


तद्सस्‍्य हरति भ्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्मसि ॥ 
(गीता २ । ६७ ) 


(क्योकि वायु जलमे चलनेवाली नावकों जैसे हर 
लेती है; वैसे ही विषयोमें विचरती हुई इन्द्रियोमेसे मन 


वाल-शिक्षा 2 
जिस इन्द्रियके साथ रहता है वह एक ही इन्द्रिय इस 
अयुक्त पुरुषकी बुद्धिकों हर लेती है ।? 


मनुजीने भी कहा है-- 


इन्द्रियाणां तु सर्वे्षां यर्येक क्षरतीन्द्रियम्‌ । 
तेनास्म क्षरति प्रज्ञा इतेः पादादिवोदकम ॥ 
(२१९९ ) 
*सब इन्द्रियोमेसे जो एक भी इन्द्रिय विचलित हो 
जाती है उसीसे इस मनुष्यकी बुद्धि ऐसे जाती रहती है 


जैसे एक भी छिंद्र हो जानेसे बर्तनका समस्त जल निकल 
जाता है |? 


हि 


अन्तः:करणके सथमका नाम शम, और इन्द्रियोंके 
सयमका नाम दम है; इनको प्रायः स्छुतिकारोंने घर्मका 
अग भाना हैं । गीतामें शम और दमको ब्राह्मणके 
स्वाभाविक कर्म और वेदान्तमें इनको साधनके अग माना है। 

वशमे किये हुए. मन-इन्द्रिय मित्र; और नहीं बशमें 
किये हुए. झत्रुके समान हैं, सुक्ति और बन्धनमे भी प्रधान 
हेतु यही हैं । क्योंकि वश करनेपर ये मुक्तिके देनेवाले, 
नहीं वणमे किये हुए दुश्खदायी वन्धनके हेतु होते हैं। 
जल जैसे स्वभावसे नीचेकी ओर जाता है बैसे ही इन्द्रिय- 
गण आसक्तिके कारण स्वभावसे विषयोकी ओर जाते हैं। 


२५० तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 
विषयोंके ससर्गसे दुराचार और दुर्गणोंकी इद्धि होकर 
मनुष्यका पतन हो जाता है। मनुजी भी कहते हैं-- 
इन्द्रियाणां प्रसड्रेन दोषम्तच्छत्यसंशयम । 
संनियम्य तु तान्येव ततः सिद्धि नियच्छति ॥ 
(२। ९३ ) 
कनुष्य इन्द्रियँमें आसक्त होकर निःसन्देह दोषको 
प्राप्त होता है और उनको ही रोककर उस सयमसे सिद्धि 
प्रास कर लेता है।? 
इससे यह सिद्ध हुआ कि इन्द्रियोंके साथ विषयोका 
संसर्ग ही सारे अन्ोका मूल है | इसलिये हे बालकों | 
इन सब विषयभोगोंकों नाशवान्‌$ क्षणभद्दुर, दुशखस्स 
समझकर यथाशक्ति त्याग करनेकी चेश करनी चाहिये । 
बहुत-से भाई कहते हैं कि विषयोंक्रे भोगते-भोगते 
इच्छाकी पूर्ति अपने-आप ही हो जायगी। किन्दु उनका यह 
कहना ठीक नहीं । क्योंकि मनुजीने कहा है--- 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति। 
हबिषा कृष्णवर्त्मेंच भूय एवामिंवर्धते ॥ 
(२। ५९४ ) 


थाना प्रकारके मोगौंकी इच्छा विषयोक्े उपमोगसे 


बाल-शिक्षा श्ण्श्‌ 
कभी शञान्त नहीं होती वल्कि घुतसे अभिके समान बार- 
बार अधिक ही बढती जाती है । 
कितने ही छोग विषय्योके भोगनेमे ही सुख और शान्ति 
मानते है किन्तु यह उनका भ्रम है; जैसे पतगोंको प्रज्वलित 
दीपक आदिसे सुख और झान्ति प्रतीत होती है, पर 
चारतवमे बह दीपक उनका नाशक है। इसी प्रकार 
ससारके विषय-मोगोमे मोहवश मनुष्यको क्षणिक शान्ति 
और सुख प्रतीत होता है किन्ठ॒ बास्तबमे विषयोका संसर्ग 
उसका नाशक यानी पतन करनेवाला है | इसलिये विवेक; 
विचार, भय या हठसे किसी भी प्रकार हो मन-इन्द्रियौंको 
विषयोंसे हटाकर वशमें करनेके लिये कटिबद्ध होकर प्राण- 
पर्यन्त चेष्ठा करनी चाहिये ! मचुने कहा है--- 
इन्द्रियाणां विचरतां विंषयेष्वपद्ारिषु । 
संयमे यत्लमातिष्ठेद्‌ वि्धान यन्तेब चाजिनाम ॥ 
(२५। ८८) 
८पण्डितको चाहिये कि मनको हरनेवाले विधय्यो्मि 
विचरनेवाली इन्द्रियाँके रोकनेमे ऐसा यत्ष करे कि जेसा 
घोड़ोंके रोकने सारथी करता है |? 
चश्षे रूत्वेन्द्रियआमं संयमस्य च मनस्तथा। 
सचोन संसाधयेद्थोनक्षिण्चन्‌ योगतस्तनुम्‌ ॥ 


( २|॥१ २१२०० ) 


श्ष२ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 
“मनुष्यकों चाहिये कि इन्द्रियसम्‌हको वशमें करके 

तथा मनकों रोककर योगसे गरीरको पीडा न देते हुए धर्म) 

अर्थ; काम, मोक्ष आदि समस्त पुरुपायोंकों सिद्ध करे |? 


इसलिये हे बालक्ो ! प्रथम वाणी आदि इन्द्रियोंका) 
फिर मनका सयम करना चाहिये | ( गीता अ० ३ छोक 
४१-४३ )। 

जो मनुष्य अपनी निन्‍्दा करे या गाछी दे उसके 
बदलेमे शान्तिदायक सत्य, प्रिय और हितकर कोमल वचन 
कहना चाहिये। क्योकि यदि वह अपनी सच्ची निन्‍्दा 
करता है तो उससे ठ॒म्हारी कोई हानि नहीं है बल्कि ठ॒म्हारे 
गुणोंक्ों ढकता है यह उपकार ही है | यदि कोई ठ॒म्हारे साथ 
मार-पीट करे या तुम्हारी कोई चीज चुरा छे या जबरदसी 
छीन ले अथवा किसी भी प्रकारसे तुम्हांर साथ अनुचित 
व्यवहार करे तो तुम्हें उसे भी सहन करना चाहिये | अपने 
पूर्वके किये हुए अपराधके फलस्वरूप मगवानका ही किया 
हुआ विधान समझकर चित्तमे प्रसन्न होना चाहिये क्योंकि 
बिना अपराध किये और बिना मगवानकी प्रेरणाके कोई 
भी प्राणी किसीका अनिष्ट नहीं कर सकता । 

सहन करनेसे घीरता, वीरता, गम्मीरता और आत्म- 
बलकी बृद्धि भी होती है । अवश्य ही क्षमा-बुद्धिसे सहन 


चालरू-शिक्षा रण 
होना चाहिये, कायरता या डरसे नही । आत्मरक्षा्रे लिये 
या न्‍्यायका विरोब करनेऊके लिये आवश्यकतानुसार 
उचित प्रतीकार करना मी दोपकी बात नहीं है। किन्तु 
इस बातका विशेष ध्यान रखना चाहिये कि कहीं किसी- 
का अनिष्ट न हों जाय । मनुने कहां है-- 
नारुप्तुरः स्यादारतांईपि न परद्रोहकर्मछीः । 
ययास्णोद्धिजते बाचा नालोक्यां तामुदीस्येत्‌॥ 
(२। १६१ ) 
“मनुष्यकी चाहिये कि दूसरेके द्वारा दुःख दिये जाने- 
पर या दैवयोगसे कोई दुःख प्रास हो जानेपर भी मनसे 
इुखी न हो तथा दूसरेसे द्रोह करनेमे कमी मन न छगावे । 
अपनी जिस वाणीसे किसीको दुःख हो ऐसी लछोकविरुद्ध 
वाणी कभी न बोले ।! 
सम्मानाद्‌ चाह्मणो नित्यमुद्धिजेत विधादिव । 
अस्वृतस्येब चाकाड्स्सेद्वमानस्यप सदा ॥ 
(२। १६२ ) 
धआक्षणकों चाहिये कि सम्मानसे विषके समान नित्य 
डरता रहे ( क्योंकि अमिमान बढनेसे बहुत हानि है ) 
और अम्ततके समान सदा अपमानकी इच्छा करता रहे 
अथात्‌ तिरस्कार होनेपर खेद न करे |? 


२५8 तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 
खुखं ह्यवमतः शेते खुखं च प्रतिबुध्यते | 
खुखं चरति लोके5स्मिन्नचमन्ता विनश्यति॥ 
(२। १६३ ) 
“अपमान सह लेनेवाला मनुष्य सुखसे सोता है, सुख- 
से जागता है और इस ससारमे सुखसे विचरता हैः 
परन्तु दूसरोका अपमान करनेवाला नष्ट हो जाता है !? 
इसलिये किसीका अनिष्ट करना किसीके साथ बैर 
करना या किसीमे द्वेष या घुणा करना; अपने आपका 
पतन करना है । 
बालकका जबतक विवाह नहीं होता तबतक वह 
शुरुके पास या माता-पिताके पास कहीं रहे वह ब्रह्मचारी 
ही है। 
ब्रह्मचारीको लहसुन; प्याज, मदिरा। मास; भोग) 
तबाकू, बीड़ी; सिगरेट; गॉजा आदि घुणित एबं मादक 
पदार्थोंका सेवन करना तो दूर रहा इनका तो स्मरण भी 
नहीं करना चाहिये । 
अतर, फुलेल, तैछ, युष्पोंकी माला, आँखोंका 
अज्जनः बालोका श्ज्ञारर नाचना, गाना। बजानों। 
ख्तरियोंका दर्शन-माषण-स्पर्श एवं सिनेमा-थियेटर आदि 
खेल-तमाशोका देखना--इन सबको सारे अनर्योका मूल 


बाल-शिक्षा श्णण 
कामोद्दीपन करनेवाला वीयनाशक समझकर त्याग कर 
देना चाहिये | 


झूठ, कपठ) छल) छिद्र, जुआ, झगडा, विवाद) 
निन्‍्दा, चुगली; हिंसा, चोरी, जारी आदिको महापाप 
समझकर इन सबका सर्वथा त्याग कर देना चाहिये । 


कास; क्रोध, छोम; मोह, राग-देष, ईपॉ) बैरः 
अहड्डार, दम्म, दर्प; अभिमान और घुणा आदि 
दुर्गुणोको सारे पाप और छुःलोंका मूठकारण समझकर 
हृदयसे हटानेक्रे लिये विशेष प्रयक्षशील रहना चाहिये | 

बारूक एव ब्रह्मचारियोंके लिये मनुजी कहते हैं--.. 
वर्जेयेन्मचु मांस चर गनन्‍्यें माल्यं रसान्‌ स्थियः | 
शुक्तानि यानि सवोणि भाणिनां चैच हिंसनम्‌ ॥ 


(२। १७७) 

“शहद, मास; सुगन्धित वस्तु, फू्ोंके हार, रस, 

स्त्री; सिस्केकी भाँति बनी हुईं समस्त मादक वस्तुएँ: और 
प्रणियौकी हिंसा इन सबको त्याग देँ |? 

चूत ज जनवाद च परिवादं॑ तथानतम । 

स्त्रीणां च भेक्षणालस्ममुपघातं॑ परस्य च॥ 

(२॥ १७५९ ) 


श्ष्द तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 
“जुआ, गाली-गल्लेज, निन्‍दा तथा झ्रठ एव त्ियोंको 
देखना, आलिड्रन करना ओर दूमरेका तिरस्कार करना! 
( इन सबका भी ब्ह्मचारीको त्याग कर देना चाहिये )। 
अभ्यज्ञेम अरे चाक्ष्णोरुपानच्छत्नधारणम्‌ | 
काम क्रोधं च छोम॑ च नतेन॑ गीतवादनम ॥ 
(२। १७८ ) 
“उबटन लगाना, आंखोका ऑजना, जूते और छत्र 
धारण करना एब काम, क्रोध, छोम और नाचना) गाना; 

बजाना इन सबको भी त्याग दें ।? 

सोडावाटर, बर्फ) बिस्कुट, डाक्टरी दवा, होटलका 
भोजन आदि भी उच्छिष्ट एवं महान्‌ अपवित्र हैं 
इसलिये धर्ममें ब्राधक समझकर इनका त्याग करना 
चाहिये । ऐसे भोजनकों मगवानने तामसी बतलाया है | 
यातयाम॑ गतरस पूति पयुपितं च यत्‌। 
उच्छिएमपि चामेध्यं भोजन तामसप्रियम्‌ ॥ 
(गीता १७। १० ) 


# आय सोडावादर और बर्फ उच्दिष्ट, बिस्कुटमें मुर्गीका 
अडा, डाक्टरी औषधमें मच, मास आदिका मिश्रण, होटलके 
भोजनमें मथ-मासादिका ससर्ग दोनेसे यह सव ही महान्‌ 
अपवित्र हैं। 


बाल-शिक्षा श्प्छ 

ध्जों मोजन अधपका, रसरहित, दुगगन्धयुक्त+ बासी 

और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है--वह (भोजन ) 
तामत पुरुषको प्रिय होता है ।? 


उपर्युक्त दुर्गुण ओर दुराचारोकों न व्यागनेवाले 
पुरुषके यज्ञ, दान, तप; नियम आदि उत्तम कर्म सफर 
नहीं होते । मनुजी कहते हैं--- 


वेदास्त्यागश्च यजाश्व नियमाश्य तपांसि च। 

न विप्रदुष्टभावस्य खिंद्धि गचछल्ति कर्हिचित्‌ ॥ 

(२। ९७ ) 

*दुश्खभाववाले मनुष्यके वेद, दान, यश नियम और 

तप ये सब कमी भी सिद्धिको प्राप्त नहीं होते हैं, अर्थात्‌ 

शन सबका उत्तम फल उसे नहीं मिलता |? 

ढुराचारो हि पुरुषो लछोके भवति निन्दितः। 

डुशखमागी च खततं व्याधितो5ल्पायुरेव वला॥ 

(४। १७७ ) 

“दुराचारी पुरुष सदा ही छोकमे निन्दित, दुःख 
भोगनेवाला, रोगी और अब्पायु होता है |? 

अतएब दुर्गुण और दुराचारोंका त्याग करके मन 

और इन्द्रियोको विषय-भोगेंसि हटाकर अपने स्वाधीन 


करना चाहिये । मन और इन्द्रियोंका सयम होनेसे राग- 
त० भा० ४-० 


शे५८ तक्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 
द्वेप, हर्ष-बेषादका नाश सहजमे ही हो सकता है | जब 
प्रिय ओर अप्रियकी प्राप्तिमे हर्ष शोक नहीं होता तथा 
मन और इच्छियोंके साथ इच्द्रियोका ससर्ग होनेपर मी 
चित्तमे किसी प्रकारका विकार उत्पन्न नहीं होता तब 
समझना चाहिये कि सच्चा जितेन्द्रिय 'यभी? पुरुष है | 
मनुजी भी कहते हैं--- 
श्र॒त्वा स्पृष्ठा च दृष्ठा च भुक्‍त्वा घात्वा च यो नरः। 
न हृष्यति ग्लायति वा स॒ विल्लेयो जितेन्द्रियः ॥ 
(२। ९८ ) 
“जो मनुष्य सुनकर, छूकर) देखकर, खाकर और 
सूँघकर न तो प्रसन्न होता है ओर न उदास होता है; उसे 
जितेन्द्रिय जानना चाहिये |? 
मन और इन्द्रियोके बशमे होनेके बाद राग-द्वेषरे 
रहित होकर विषयोका संसर्ग किया जाना ही छामदाय्क 
है । भगवानल़े गीतामें कहा है-- 


रागड्वेषबियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियेश्वरन | 
आत्मवश्यैविधेयात्मा. प्रसादूमधिगच्छतिं ॥ 
(२। ६४) 


(परन्तु अपने अधीन किये हुए. अन्त.करणवाल! 
साधक वशमे की हुई, राग-देपसे रहित इख्द्रियोद्वारा 


बारू-शिक्षा श्ण्ष्य 

विषयोमे विचरण करता हुआ अन्तःकरणकी प्रसन्नताको 
प्राप्त होता है |? 

चह्मचरये 

जिसने सब प्रकारसे मैथुनका त्याग कर दिया है 

वही ब्रह्मचारीके नामसे प्रसिद्ध है । क्योंकि सब प्रकारसे 

बीयेकी रक्षा करनारूप बह्मचर्यका पालन ब्रह्म (परमात्मा) 

की प्रासिमें सुख्य हेतु है । ऊपर बतलछाये हुए. ब्रतका 

आचरण करनेबाला चाहे गशुरुके ग्रहमें वास करे या 

अपने माता-पिताके घरपर रहे वह ब्रह्मचारी ही है | हे 

बालको । ब्रह्मचर्यव्रतका पाछन करना भी तुम्हारे लिये 

सबसे बढकर मुख्य कर्तव्य है । इसीसे बल, बुद्धि, तेज) 

सद्भुण और सदाचारकी इड्धि होकर परमात्माकी प्राप्ति 
हो सकती है ॥ 

इसलिये तुमछोमोको खस्त्रियोँके सगसे बहुत सावधान 


# स्मरण कीतेन केकि प्रेक्षण सुल्यमाषणम्‌ | 
सकबपो5्ष्यचसायश्व क्रियानिष्पत्तिरेव च॒ ॥ 
धज्लीका स्मरण, स्कीसम्वन्धी बातचीत, स्रियोंके साथ 
खेलना, स्लीको देखना, ख्लीसे गुप्त माषण करना, ख्ीसे मिलनेका 


सकवप करना, चेष्टा करना और स्रीसग करना--ये आठ 
प्रकारके सैथुन माने गये हैं ॥ 
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रहना चाहिये। ख्तरियोंे दर्शन, भाषण) स्पर्श और 
चिन्तनकी तो बात ही क्या है उनकी मूर्ति एवं चित्र भी 
ब्रह्मचारीकी नहीं देखने चाहिये | यदि अल्वन्त 
आवश्यकता पड़ जाय तो नीची दृष्टिसे अपने चरणोंकी 
तरफ या जमीनको देखते हुए उनको अपनी माँ और 
बहिनके समान समझकर बातचीत करे | किन्ठु एकान्त्में 
तो माता और बहिनके साथमें भी न रहे क्योंकि 
झ्लियोंका संसर्ग पाकर बुद्धिमान्‌ पुरुषकी भी बुद्धि भ्रष्ट 
होकर इन्द्रियाँ विचलित हो जाती हैं | मनुने भी कहा है- 
मात्रा खस्ला दुदित्रा वा न विविक्तासनों भवेत्‌ | 
बलवानिन्द्रियश्रामो विद्वांसमपि._ कर्षति ॥ 
(२। २१५) 
मनुष्यकों चाहिये कि माता, बहिन या लड़कीके 
साथ भी एकान्तमे न बैठे, क्योंकि इन्द्रियोंका समूह बड़ी 
बलवान है, अतः वह पण्डितकों भी अपनी ओर खींच 
लेता है |? 
महावीर हनुमानका नाम बक्यचर्यत्रतके पालनमें 
प्रसिद्ध है। रामायणक्रे पाठक उनकी जीवनीसे भी परिचित 
हैं। हत॒मान्‌ एक अलौकिक वीर पुरुष थे | हनुमानते 
समुद्रको लॉघ, रावण-पुत्र अक्षयकुमारकों मार और 
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रड्डाको जला श्रीजानकीजीका समाचार श्रीरामके पास 
पहुँचाया । और छक्ष्मणके शक्तिबाण लगनेपर सुधेण 
बैयकी बतलायी हुई बूटीकों न पहचाननेके कारण बूटी- 
सहित पहाडको उखाडकर सूथौंदयके पूर्व ही लक्षामे छा 
उपस्थित किया। किष्किन्धा और सुन्द्रकाण्डको देखनेसे 
मालूम होता है कि हनुमान्‌ केवछ वीर ही नहीं; 
सदाचारी, विद्वान; ऋद्धि-सिद्धिक शञाता और भगवानके 
मदह्दान्‌ भक्त थे। जिनकी महिमा गाते हुए ख्ये 
भगवानने कहा है कि हैं हनुमान्‌ | तुमने जो हमारी सेवा 
की है, उसका प्रत्युपकार न करनेके कारण मैं छजित हूँ । 
प्रति उपकार करों का तोरा। 
सनमुख होइ न सकत मन मोर ॥ 
भाएलज़ायी आए, सी रुयको नेशिक ऋहत्याएी सएल- 
कर पूजते हैं, भक्तगण स्तुति गाते हैं; व्यायाम करनेवाले 
अपने दरूका नाम “महावीरदरः रखकर बल बढ़ाना 
चाहते हैं | घास्तवमें मनुष्य महावीर हनुमानके जिस 
शुणका स्मरण करता है आशिकरूपसे उसमें उस गुणका 
आविर्भाब-सा हो जाता है । 
राजकुमार वीर रक्ष्मणजीके विषय तो कहना ही 
क्या है; वे तो साक्षात्‌ भगवानके सेवक एज शेषजीके 
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अवतार थे । उन्होंने तो श्रीरामजीके साथ अवतार छेकर 
लोगोंके हितार्थ छोक-मर्यादाके लिये आदर्श व्यवहार 
किया | वे सदाचारी; गुणोक्ी खान, भगवानके अनन्य- 
भक्त, एक मंहान्‌ वीर पुरुषके नामसे प्रसिद्ध थे | 
उन्होंने जिसको इन्द्र भी न जीत सका था उस वीर 
मेघनादकोी भी मार डाछा | काम पड़नेपर काछसे भी 
नहीं डरते थे | यह सब ब्रह्मचर्यत्रतका ही प्रभाव 
बतलाया गया [ 

गज्जञपुत्र पित्तामह भीष्मका नाम आपलोगोंने उुना 
ही होगा; वे बड़े तेजवी, शीलवान्‌) अखण्ड ब्ह्मचर्यका 
पालन करनेवाले, ईश्वरके भक्त और बड़े धर्मात्मा वीर 
पुरुष थे | उन्होंने अपने पिताकी सेवाके लिये क्षणमात्र् 
कश्चन ओर कामिनीका सदाके लिये त्याग कर दिया और 
उसके प्रतापसे उन्होंने काछकों भी जीत लिया। एक 
समय देवजत (पितामह भीष्म ) ने अपने पिता शान्तनुकों 
शोकाकुछ देखकर उनसे शोकका कारण पूछा) उन्होंने 
पुत्रइृद्धिके लिये विवाह करनेकी इच्छा प्रकट की | इस 
प्रकार अपने पिताके शोकका कारण जानकर बुद्धिमान्‌ 
देवबतने अपने पिताके बूढ़े मन्न्रीके पास जाकर उनसे भी 
अपने पिताके शोकका कारण पूछा--तब मन्त्रीने 
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घीवरराजकी ( पालिता ) कन्याके सम्बन्धके विषयकी सब 
बातें कहीं और धीवरराजकी इच्छाका वृत्तान्त भी 
सुनाया । तब देवब्त बहुत-से क्षत्रियोंकी साथ लेकर उस 
घीवरराजके पास गये और अपने पिताके लिये उस 
धीवरराजसे कन्या सॉँगी । धीवरराजने देववतका विधि- 
पूर्वक सत्कार किया और इस प्रकार कद्दा--है देवज्त ! 
अपने पिताके आप बड़े पुत्र हैं और आप राजा होनेके 
योग्य हैं किन्तु मै कन्याका पिता हूँ; इसलिये आपसे कुछ 
कहना चाहता हूँ, बात यह है कि इस कन्यासे जो पुत्र 
उत्न्न हो, वही राजगद्दीपर बैठे । इस शर्तपर मैं अपनी 
कन्याका विवाह आपके पिताके साथ कर सकता हूँ, नहीं 
तो नहीं । उस दासराज ( घीवरराज ) के वचनको सुनकर 
गल्ञापुत्न देवजतने सब राजाओंके सामने यह उत्तर दिया 
कि है दासराज । तुम जैसा कहते हो; मैं वैसा ही करूँगा । 
यह मेरा सत्य वचन है, इसे तुम निश्चय ही मानो | इस 
कन्युसे जो पुत्र उलन्न होगा; वही हमारा राजा होगा । 
तब घीचरराजने कहय--हे सत्यधर्मपरायण । आपने मेरी 
कन्या सत्यवत्तीके लिये सब राजाओंके बीचमे जो प्रतिज्ञा 
की है, वह आपके योग्य ही है, आप इस प्रतिशाका पालन 
करेंगे, इसमें मुझे तनिक भी रन्देह नहीं है, किन्तु आपके 
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जो पुत्र हंगे--उनसे मुझे बडा सन्देह है--वे इस 
कन्याके पुत्रसे राज्य ले सकते हैं |? तदनन्तर गज्लापुत्र 
देवजतने अपने पिताका प्रिय करनेकी इच्छासे दूसरी 
प्रतिश की, देवबत बोले--'हे दासराज ! अपने पिताके 
लिये इन सब राजाओंके सामने में जो वचन कहता हैँ। 
उसको सुनो | ( मैं राज्यको तो पहले व्याग ही चुका हैँ ) 
आजसे में आजीवन बक्षचर्यका पालन करूँगा 
अर्थात्‌ विवाह न करके आजीवन बक्नचारी 
रहूँगा ।! राजकुमार देवजतके ऐसे वचनोंकों सन 
कर बड़ी प्रसन्नतासे धीवरराज बोले--'हे देवजत | मैं 
यह कन्या आपके पिताके लिये अपंण करता हूँ |? उस 
समय देवता और कऋषिगण बोले--५्यह दुष्कर कर्म 
करनेवाल्य है इसलिये यह भीष्म है |? ऐसा कहते हुए 
आकाशसे फू्लोंकी वर्षा करने लगे | ( तबसे गल्लापुत्र 
देवजतका नाम भीष्म विख्यात हुआ | ) उसके बाद 
भीष्मने अपने पिताके लिये उस धीवरराजकी यशस्विनी 
कन्या सत्यवतीसे कहा--“मातः | इस रथपर चढिये) हम- 
लोग घर चलेंगे |? ऐसा कह उस कन्याकों अपने रथ्में 
बैठाकर हस्तिनापुर आये, और उस कन्याको पिताके अर्पण 
कर दिया | उनके इस दुष्कर कर्मको देखकर सब राजा- 
छोग उनकी प्रशंसा करने छगे और यह कहने छंगे--इसने 
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बडा दुष्कर कर्म किया हैं। इस कारण हम सब इसका 
८ध्सीष्म? नाम रखते हैं । जब राजा शास्तनुने सुना कि 
देवबतने ऐसा दुस्तर कार्य किया है तो उन्होंने प्रसन्न 
होकर महात्मा भीष्मको अपने तपके बलसे स्वच्छन्द 
मरणका वर दिया | वे बोले-(दहे निष्पाप ! तुम जबतक 
जीवित रहना चाहोगे तबतक झुत्युका तुम्हारे ऊपर कोई 
प्रभाव न होगा, तुम्हारी आज्ञा होनेपर ही तुम्हे मृत्यु मार 
सकेगी )? ( महाभारत आदि० आ० १०० ) 


आजीवन ब्रक्षचर्यके प्रभावसे अकेले भीष्म काशीमे 
समस्त राजाओंको परास्त करके अपने भाई विचित्रवीरयके 
साथ विवाह करनेके लिये बलूपूर्वक स्वयंवरसे काशिराजकी 
अम्बा, अम्बिका) अम्बालिका नामवाली तीनों कन्याओंको 
के आये । उन तीनों कन्याओँमें शास्वराजकी इच्छा 
करनेवाली अम्बा नासवाली कन्याका त्याग कर दिया, और 
उस अम्बाके पक्षको लेकर जाये हुए, जमदभिपुत्र परशुराम- 
के साथ बहुत दिनोतक घोर युद्ध, करके अपनी प्रतिज्ञाकी 
रक्षा की । 
महामारतको देखनेसे शात होता है कि भीष्म केबल 
झरवीर दी थे इतनी ही बात नहीं, वे बढ़े मारी सदाचारी, 
सद्रुणसम्पन्न शासत्रके शाताओर्में सूयेरूप एवं भक्तोंमे 


२६६ तक्त्व-चिस्तामणि भाग ४ 
शिरोमणि थे | भीष्मने भगवान्‌ श्रीकृष्णजीऊे कहनेसे राजा 
युधिष्ठिरकी भक्ति, शान, सदाचार आदि धर्मके विषयमें 
अलोकिक उपदेश दिया था जिससे शान्ति और अनुशासन- 
पर्व भरा पडा है | आजीवन ब्ह्मचर्यके पालनके प्रभावसे 
वे अचल कीर्ति ओर इच्छामृत्युकों प्राप्त करके सर्वोत्तम 
परमगतिको प्राप्त हो गये | 

ब्रह्मचर्यकी महिमा बतलाते हुए भगवानने गीतामें 
कहा है--- 
यदिच्छन्तो त्रह्मचय चरलन्ति 

तत्ते पद संग्रह्ेण प्रवक्ष्ये ॥ 
(८। ११) 

“जिस परमपदको चाहनेवाले ब्रह्मचारीलोग त्ह्मचर्यका 

आचरण करते हैं उस परमपदको मै तेंरे लिये सक्षेपमें 


कहूँगा |? 
प्रायः इसी प्रकारका वर्णन कठोपनिषद्से मी आता है- 


यदिच्छन्तोी.. बत्रह्मचये,... चरन्ति 
तत्ते पद्‌:संग्रहेण ब्चीम्योमित्येतत्‌ ॥ 
(१।२। १५) 
“जिसकी इच्छा करते हुए; ब्ह्मचारीगण अक्मचर्यका 
पालन करते हैं उस परमपदको मैं तेरे लिये सक्षेपते कहता 


हूँ | वह पद यह “०? है |? 
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एतडयेवाक्षरं त्रह्म एतड-चेचाक्षरं परम । 
एतड्धथेवाक्षरं ज्ञाव्वा यो यद्च्छति तस्य तत्‌ ॥ 


(कठ० १।२। १६ ) 
ध्यद्‌ “कार अक्षर ही ब्रक्ष ( सगुणबह्म ) है; यही 
परअज्न (निर्मुणब्रह्म) है; इस उ“काररूप अक्षरकों जानकर 
मनुष्य जिस वस्तुको चाहता है उसको वही मिलती है ।? 
पुतदाल्म्बन< श्रेष्ठमेतदालम्बनं परम । 
एतदालस्बर शात्वा तऋह्मछोके मद्दीयते ॥ 
(कठ० १।२। १७) 
धयह सबसे उत्तम आलूम्बन है; यह ही सबसे ऊँचा 
आहलम्बन है। जो मनुष्य इस आलूम्बनको जान जाता है 
वह ब्ह्मछोकर्म महिमावाझ होता है |? यानी अहयलोक- 
निवासी भी उसकी महिमा गाते हैं । 
अतएव बालकोंको बरह्मन्वर्यके पाठनपर विशेष ध्यान 
देना चाहिये | यदि आजीवन ब्ह्मचर्यका पालन न हो 
सके तो शास्त्रके आशानुसार चौबीस वर्ष ब्रह्मचर्यका पालन 
करें, यदि इतना भी न हो सके तो, कम-से-कम आजकलके 
समयके अनुसार अठारह वर्षतक ब्रह्मचर्यका पालन तो 
अवश्य ही करना चाहिये; इससे पूर्व ब्ह्मचयका नाश 
करनेवाले दालकको सदाके लिये पश्चात्ताप एवं रोगोंका 


श्द्ट तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 

शिकार होकर असमयमे मृत्युका शिकार बनना पड़ता है। 
विषय-भोगोंके अधिक मोगनेसे बल; वीर्य, तेज, बुद्धि; 
शान; स्म्रतिका नाश्ष और दुर्गुण-दुराचारोंकी इद्धि होकर 
उसका पतन हो जाता है | इसलिये णहृस्थी भाइयोंसे भी 
नम्न निवेदन है कि महीनेसे एक बार ऋतुकालके अतिरिक्त 
ख्री-सहवास न करें | क्योंकि उपर्युक्त नियमपूर्वक सहवात 
करनेवाला श्रहस्थी भी यति ओर ब्रह्मचारीके सदृश माना 


गया है | 
विद्या 


ससारमें विद्याके समान कोई मी पदार्थ नहीं है | 
संसारके पदार्थोका तात्त्विक ज्ञान भी विद्यासे ही होता है | 
विद्या तो बॉग्नेसे भी बढती है | आदर सत्कार) प्रतिष्ठा 
भी बिद्यासे मिलते हैं क्योंकि विद्वान्‌ जहॉ-जहाँ जाता है; 
वहॉ-वहाँ उसका आदर-सत्कार होता है। विद्याके प्रमावसे 
मनुष्य जो चाहे सो कर सकता है, विद्या गुप्त और परमधन है | 


भोगके छारा विद्या कामघेनु और कल्पइक्षकी भांति 
फल देनेवाली है। विद्याकी बड़ाई कहॉतक की जाय 
मुक्तितक विद्यासे मिलती है क्योंकि शान विद्याका ही नाम 
है और बिना श्ञानके मुक्ति होती नहीं, इसलिये विद्या 
मुक्तिको देनेवाली भी है । 


बाल-शिक्षा रच 
विद्या नाम नरस्य रूपमधिक प्रदक्नगुर्त घन 
विद्या मोगकरी यश५्खुखकरी विद्या शुरूणां गुरू: । 
विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परा देवता 
विद्या राजरु पूज्यते न हि घन विद्याविददीनः पशु: ॥ 
( सतेहरिनीतिशतक २१ ) 
८विद्या ही मनुष्यका अधिक-से-अधिक रूप और ढका 
हुआ गुप्त धन है, विद्या ही भोग) यश और सुखको 
देनेवाली है तथा शुरूुओंकी भी शुरू है। विदेदार्में गसन 
करनेपर विद्या ही बन्धुके समान सहायक हुआ करती है; 
विद्या परा देवता है, राजाओंके यहाँ भी विद्याकी ही पूजा 
होती है, घनकी नहीं । इसलिये जो मनुष्य विद्यासे हीन 
है, वह पशुके समान है 
कामचे णा विद्या छाकाले फलदायिनी। 
प्रवासे मात्सदशी विद्या गुर घन स्सतम ॥ 
( चाणक्य ४ । ५ 
/विद्या्में कामचेनुके समान शुण हैं, यह अकालमे भी 
फल देनेवाली है; यह विद्या मनुष्यका शुत्ृथन समझा गया 
है । विदेशमें यह माताके समान ( मदद करती ) है |? 
तन चोरयदाये न च र्ज्ञहद्यय 


न झआाउुभाज्य न चू भायकारि। 
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ऐप ६ 
व्यये छृते वर्धत एवं नित्य॑ 
विद्याधनं सर्वधनप्रधानम्‌ ॥ 
“विद्याकों चोर या राजा नहीं छीन सकते | भाई 
इसका बट्वारा न्टीं करा सकते और इसका कुछ भार भी 
नहीं छगता, तथा दान करनेसे यानी दूसरोंकों पढानेसे 
यह विद्या नित्य बढती रहती है अतः विद्यारूपी धन सब 
धनोंमे प्रधान है [? 
धर्मझासत्रोका ज्ञान भी विद्यासे दी होता है। शाखका 
अभ्यास वाणीका तप है ऐसा गीतामे भी कहा है-- 
अजुद्वेगकरं वाक्‍यं सत्य॑ प्रियहितं चर यत््‌। 
स्वाध्यायाभ्यसनं चैच वाड्ययं तप उच्यते ॥ 
(१७। १५) 
“जो उद्देगकको न करनेवाला, प्रिय और हितकारक 
एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद-शास््रोंके पढने एव 
परमेश्वरके नाम-जपका अभ्यास है--वहीं वाणीसम्बन्धी 
तप कहा जाता है ।? 
अतणएव बालकोंको झार्त्रो्ते अभ्यासके लिये तो 
विद्याका अभ्यास विशेषरूपसे करना चाहिये ] विद्या पढाने- 
में माता-पिताको मी पूरी सहायता करनी चाहिये। क्योकि 
जो माता-पिता अपने बालककों विद्या नहीं पढाते हैं वे 


झतरुके समान माने गये हैं-- 


चाल-शिक्षा २9१ 
माता छाज्रुः पिता बैयी ये चाछो न पाठितः | 
न छोमते समामध्ये हंसमच्ये चवको यथा ॥ 


( चाणक्य २। ११ ) 
ध्वे माता और पिता वैरीके समान हैं जिन्होने अपने 
बालककी विद्या नदी पढायी; क्योंकि बिना पढा हुआ 


बालक सभामे वैसे ही जोभा नहीं पाता; जैसे हसोके 
बीच बगुला ।? 


बालकोको मी स्वय पढनेके लिये विशेष चेश करनी 
चाहिये । क्योंकि चाणक्यमे कहा है--- 


रूपयौषनसस्पन्ना विशालकुरूसस्थवाः । 
विद्याहीना न शोभन्ते निर्गन्‍्धा इव किशुकाः ॥ 


(३।१८) 

(विद्यारहित मनुष्य रूप और यौवनसे सम्पन्न एवं 

बड़े कुछमे उत्पन्न होनेपर भी विद्वानोकी सभामें उसी 
प्रकार शोभा नहीं पाते जैसे बिना गन्धका पुष्प |? 

इसलिये हे बालको ! विद्याका अभ्यास भी तुम्हारे 

लिये अत्यन्त आवश्यकीय है । अबतक जितने विद्वान्‌ 

हुए और बर्तमानमें जो हैं; उनका विद्याके प्रतापसे ही 

आदर-सत्कार हुआ और हो रहा है । 


बडप्पन और गौरवमे भी विद्याके समान जाति; आयु, 
अवस्था, घन; कुठम्बर कुछ भी नहीं है| मनुजी कहते हैं-- 


रजर तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 
वित्त वन्धुव॑यः कर्म विद्या भवति पश्चमी | 
एतानि मान्यस्थानानि गयीयो यच॒द्भुत्तरम्‌ ॥ 
(२। १३१६) 
“घन; कुटुम्ब/ आयु) कर्म और पॉचवी विद्या ये 
बड़प्पनके स्थान है | इनमे जो-जो पीछे है वही पहलेसे 
बड़ा है अर्थात्‌ धनसे कुट्ठम्ब बड़ा है इत्यादि ! 
न हायनेन पलितेन विच्तेन न बन्धुमिः | 
ऋषयश्चक्रिरे घर्मं योडनूचानः स नो महान ॥ 
(२। ६५४ ) 
धन बहुत वर्षोकी अवस्थासे, न सफेद बालोंसे; ने 
धनसे, न भाई-बन्धुओंसे कोई बड़ा होता है । ऋषियोंने 
यह धर्म किया है कि जो अन्ञोंसहित बेद पढनेवाल्य है 
वही इमलछोगोंमें बड़ा है |? 
न तेन चुद्धो भवति येनास्य पलिंतं शिरः | 
यो वै थुवाप्यधीयानस्तं देचाः स्थविरं विडुः ॥ 
(२११५६) 
धतिरके बाल सफेद होनेसे कोई बड़ा नही होता | तरुण 
होकर भी जो विद्वान होता है उसे देवता इद्ध मानते हैं ।? 
यही क्या; विद्यासे सब कुछ मिल सकता है किन्ध 
कल्याणके चाहनेवाले मनुष्योंको केवल वेद, शासत्र और 


बाल-शिक्षा श्छरे 
ईश्वरका तत्त्व जाननेके लिये ही अम्यास करना चाहिये | 
अभ्यास करनेमे सासारिक सुखोका त्याग और महान 
कष्ठका सामना करना पड़े तो भी हिचकना नहीं चाहिये । 


इसलिये हे बालकी | तुमछोगोंको भी स्वाद; शौक; 
भोग, आराम, आल्स और प्रमादको विद्यार्मे बाघक 
समझकर इन सबका एकदम त्याग करके विद्याभ्यास 
करनेके लिये कटिबद्ध होकर प्राणपर्यन्त चेश करनी चाहिये। 


माता, पिता, आचार्य आदि गुरुजनोौकी सेवा 
माता; पिता, आचार्यकी सेवा ओर आज्ञापालनके 
समान बालकौंके लिये दूसरा कोई भी धर्म नही है । मनुने 
भी कहा है--इन सबकी सेवा ही परमधर्म है; शेष सब 
उपधर्म हैं-- 
जिष्वेतेष्वितिकृत्य॑ हि. पुरुषस्थ खमाप्यते । 
एव घरमः परः साक्षादपधमोंडन्य उच्यते ॥ 
(२१२३७) 
४“इन तीनोंकी सेवासे ही पुरुषका सब कृत्य समाप्त हो 
जाता है यानी उसे कुछ भी करना शेष नहीं रहता । यही 


साक्षात्‌ परमधर्म है; इसके अतिरिक्त अन्य सब उपचघ्े 
कहे जाते हैं |? * 


चात यह है, शाज्ोंमे माता, पिता आचार्यको तीनो 


२७छ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 
लोक, तीनों वेद और देवता बतछाया गया है। श्रृति 


कहती है-- 
माठदेवो भव | पिठ्देवो भव। आचार्यदेवों भव। 


(तैत्ति, १ ।११।२) 
'माता, पिता और आचार्यको देवता मानने- 
बाह्य हो |? 
भनुने कहा है-- 


त एव हि च्यो लछोकास्त एवं च्रय आश्रमाः | 
त एव हि यो बेदास्त एवोक्ताख्यो5ग्नयः ॥ है 
(२।२३० ) 
थे ही तीनो छोक, वे ही तीनो आश्रम, वे ही तीनों 
वेद और वे ही तीनो अप्नि कहे गये हैं ।? 
मगवानने तपकी व्याख्या करते हुए प्रथम बड़ोंकी 
सेवा-पूजाकों शरीरका तप कहा है--- 


देवद्धिजगुरुपाक्षपूजन शौचमाजवम्‌ | 
अह्मचयर्मादसा चर शारीरं तप उच्यते ॥ 
(गीता १७ । १४) 


देवता, आाह्मण, शुरु और श्ञानीजनोका पूजन; 
पविन्नता। सरलता, त्रह्मचर्य और अहिंसा--यह शरीर- 
सम्बन्धी तप कहा जाता है |? 


वाल-शिक्षा र्ऊ५ 
इसलिये बालकोको उचित हैं कि आलस्य और 
प्रमादको छोडकर माता-पिता आदि गुरुजनोकी सेवाको 
परमधम समझकर उनकी पूजा-सेवा एवं आज्ञाका पालन 
तत्पर होकर करें । 
शुरूकी सेवा 


भनुष्य केबल ग्रुरुकी सेवासे भी परत्रह्म परमात्माकों 
प्रा्त हो जाता है । गीतामे भी कहा है-- 


अन्ये स्वेचम नन्‍्तः श्र॒त्वान्येम्य उपासते। 
तेडईपि चातितरन्त्येथ झत्युं श्रुतिपणयणाः ॥ 
(१३ ।॥ २५ ) 
“परन्तु इनसे दूसरे, अर्थात्‌ जो मन्दबुद्धिवाले पुरुष 
वे खय इस प्रकार न जानते हुए दुसरोसे अर्थात्‌ तत्त्व- 
के जाननेवाले युरुषोसे सुनकर ही तदनुसार उपासना 
करते हैं ओर वे अवणपरायण पुरुष भी म्ृत्युरूप ससार- 
सागरको निश्न्देह तर जाते हैं? 
इस प्रकारके वेद और शास्त्रोंमें बहुत-से उदाहरण 
भी मिलते है । एक समय आयोद्धौम्य मुनिने पंजाब- 
निवासी आरुणि नामक इिष्यसे कहा--“हे आरुणे | तुम 
खेतमें जाकर बाघ बॉधों |? आरुणि शुरुकी आज्ञाको 
पाकर वहाँ गया; पर प्रयज्ष करनेपर भी किसी प्रकास्से 


२७छ तत्त्वन-चिन्तामणि भाग ४ 
लोक, तीनों वेद और देवता बतछाया गया है | श्र॒ति 


कहती है-- 
माठदेवो भव । पिंतदेवों भव । आचार्यदेवो मच | 


(तैत्ति० १ । ११। २) 
धमाता, पिता और आचार्यको देवता मानने- 
वाल्य हो !? 
मनुने कहा है-- 


त एव दि त्रयो छोकास्त एव तय आश्रमाः । 
त एव दि त्रयो बेदास्त एवोक्ताखयोडग्नयः ॥ 
(२। २३० ) 
“वे ही तीनो छोक, वे ही तीनों आश्रम, वे ही तीनों 
वेद ओर वे ही तीनों अग्नि कहे गये हैं |? 
भगवानने तपकी व्याख्या करते हुए प्रथम बड़ोंकी 
सेवा-पूजाकों शरीरका तप कहा है-- 
देवद्धिजग़ुरुप्राक्षपूजन शौचमाजंबम्‌ । 
चर्यमदहिंसा व शारीरं॑ तप उच्यते ॥ 
(गीता १७ १४ ) 
“देवता, ब्राह्मण॥ गुरु और ज्ञानीजनोंका पूजन/ 
पवित्रता; सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा--यह शरीर- 
सम्बन्धी तप कहा जाता है ।? 


वाल-शिक्षा २७५ 
इसलिये वालकोको उचित है कि आल्स्प और 
प्रमादको छोडकर माता-पिता आदि गुरुजनोकी सेवाक्ो 
परमधर्म समझकर उनकी पूजा-सेवा एवं आशाका पालन 
तलर होकर करे । 
शुरुकी सेचा 


भनुष्य केचछ शुरुकी सेवासे भी परत्नह्म परमात्माको 
प्राप्त हो जाता है | गीतामे मी कह है-- 


अन्य त्वेवमजञानस्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते। 
तेषपि चातितरन्त्येष झत्युं श्रुतिपणयणए ॥ 


(१३ । २५ ) 
“परन्तु इनसे दूसरे; अथोत्‌ जो मन्दबुद्धिवाले पुरुष 
वे खय इस प्रकार न जानते हुए, दूसरोसे अर्थात्‌ तत्त्व- 
के जानमेवाले पुरुषोंसे सुनकर ही तदनुसार उपासना 
करते हैं और थे श्रवणपरायण पुरुष भी मृत्युरूप ससार- 
सागरकों निःसन्‍्देह तर जाते हैं |? 
इस ग्रकारके वेद और शास्त्रौमे बहुत-से उदाहरण 
भी मिलते हैं। एक समय आयोदधोम्य मुनिने पंजाब- 
निवासी आदुणि नामक शिष्यसे कह्य--है आरुणे । तुम 
खेतमें जाकर बॉध बॉधघों !! आरुणि शुरुकी आजशाकों 
पाकर चहों गया; पर प्रय्त करनेपर मी किसी म्रकास्से 


२७६ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ७ 

वह जलको नहीं रोक सका। अन्तमे उसे एक उपाय 
सूझा और वह स्वयं क्यारीमें जाकर छेट रहा | उसके 
लेटनेसे जछका प्रवाह रुक गया | समयपर आरुणिके न 
लौटनेसे, आयोदधौम्य मुनिने अन्य दिष्योसे पूछा-- 
“धपजाबनिवासी आरुणि कहाँ है !” शिष्योने उत्तर दिया- 
“आपने ही उसे खेतका बॉध बॉधनेके लिये भेजा है |? 
शिष्योंकी बात सुनकर मुनिने कहा--“चलो, जहाँ आरुणि 
गया है वहीं हम सब छोग चलें |? तदनन्तर गुरुजी वहाँ 
बॉधके पास पहुँचकर, उसे बुछानेके लिये पुकारने छगे-- 
ध्वेट आरुणे | कहाँ हो, चले आओ ।! आदणि 
डपाध्यायकी बात सुनकर उस बॉधसे सहसा उठकर उनके 
निकट उपस्थित हुआ और बोला--'हे भगवन्‌ ! आपके 
खेतका जलछ निकल रहा था) मै उसे किसी प्रकारसे रोक 
नहीं सका; तब अन्त मैं वहाँ लेट गया इसीसे जलका 
निकलना बंद हो गया। इस समय आपके पुकारनेपर 
सहसा आपके पास जाया हूँ और प्रणाम करता हूँ/--आप 
आशा दीजिये; इस समय सुझको कौन-सा कार्य करना 
होगा ।? गुरु बोले--्वेठा | बॉधका उद्छन करके निकले 
हो इसलिये ठुम उद्दाठक नामसे प्रसिद्ध होओगे |? यह 
कहकर उपाध्याय उसपर कृपा दिखलाते हुए! बोले, 'ठमने 
तन मनसे मेरी आशाका पालन किया है, इसलिये सम्पूर्ण 


बाल-शिक्षा श्७७ 
वेद ओर घर्मशास्त्र तुम्दोरे मनमे बिना पढ़े ही प्रकाशित 
रहेंगे और तुम कल्याणकों प्राप्त हो जाओगे ।? इसके 
उपरान्त वह गुरुके प्रसादकों पाकर आरुणि ( उद्दालक ) 
गुरुकी' आशासे अपने देशको चला गया ( महाभारत 
आदिपव अध्याय ३ ) | 
जबाला नामकी एक स्‍त्री थी, उसके पुत्रका नाम 
सत्यकाम्त था | एक समय उसने हारिद्वुमतगौतमके पास 
जाकर कहा “मै आपके यहों ब्रह्मचर्यका पालन करता 
हुआ वास करूँगा; इसलिये में आपके पास आया हैँ ।? 
गुरुने कहा हे सौम्य ! तू किस गोन्नवाछा है?” तब 
सत्यकाम बोला “मगवन्‌ ! मैं नहीं जानता !! तब गौतमने 
कहा "ऐसा स्पष्ट भाषण ब्राह्मणेतर नहीं कर सकता अतएव 
त्‌ ब्राह्मण है, क्योंकि ठुमने सत्यका त्याग नहीं किया है ।? 
फिर गौतमने उसका उपनयन-सस्कार करनेके अनन्तर+ 
गौओंके झुडमेंसे चार सो ऋृश और दुर्बछ गौएँ अछूग 
निकाछकर उससे कहा कि “हे सौम्य ! तू इन गौजौके 
पीछे-पीछे जा |? शुरुकी इच्छा जानकर सत्यकामने कहा 
“इनकी एक सहसत्त संख्या पूरी हुए. बिना मैं नहीं 
लोटँगा ।? तब वह एक अच्छे वनमें गया जहाँ जल और 
तृणकी बहुतायत थी और बहुत कारूपय॑न्त उनकी सेचा 
करता रहा । जब वे एक हजारकी संख्यामें हो गयीं, तब 


२७८ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 
एक सॉड़ने उससे कहा कि «हे सत्यकाम | हम एक 
सहस्र हो गये है--अब ठुम हमे आचार्यकुलमे पहुँचा 
दो |? इसके बाद सत्यक्राम उन गौओंको आचार्यकुलमें 
ले आया और गुरुकी आज्ञापालनके प्रतापसे ही उसको 
रास्ते चलते-चरूते ही सॉड़, अभि, हँस और म॒द्ग॒लद्वारा 
विज्ञानानन्दघन ब्रक्मके स्वरूपकी प्राप्ति हो गयी। यह 
कथा छान्दोग्योपनिषद्‌ अ० ४ खं० ४ से ९ तकमें है । 
एक समय जबाछाके पुत्र सत्यकामसे कमलके पुत्र 
उपकोशलमने यज्ञोपवीत लेकर बारह वर्षतक उनकी सेवा 
की। तब सत्यकामकी भायाने स्वामीसे कहा--“यहं 
उपकोशल खूब तपस्या कर चुका है; इसने अच्छी तरह 
आपके आशज्ञानुसार अभ्नियोंकी सेवा की है । अतएव इसे 
ब्रह्मविद्याका उपदेश करना चाहिये |? पर सत्यकामने 
उसे कुछ उत्तर नहीं दिया और उपदेश त्रिना दिये ही 
बाहर चले गये | उनके चले जानेपर उपवास करनेवाले 
उपकोशककों अभ्नियौंने ब्रह्मक उपदेश दिया | उसके 
बाद गुरु छौटकर वापस आये और उससे पूछा--हि 
सौम्य ! तेरा मुख अह्मवेच्ताके समान प्रतीत होता है) उम्हें 
किसने उपदेश दिया है ” तब उपकोशलने इशारे 
अग्रियोंकी बतलाया | उसके बाद आचार्यने पूछा-- 
“क्या उपदेश दिया है ?? तब उसने सारी बातें ज्यो-की- _ 


बाल-शक्षा रथ 
स्यों कह दीं । तब आचार्य बोले--'हे सोम्य ! अब ठुझे 
उस ब्रह्मका उपदेश मै करूँगा जिसे जान लेनेपर तू जलूसे 
कंप्लफत्तेके सदृश पापसे लिपायमान नहीं होगा।? 
उपकोशलने कहा--सुझे बतलाइग्रे ।! तब आचाय॑ने उसे 
ब्रह्मका उपदेश दिया और उससे वह ब्रह्मकों प्राप्त हो 


गया। यह कथा छान्दोग्योपनिषद्‌ अध्याय ४खण्ड १० से 
१५ तकमे है । 


आजकलके प्रायः बालक किसके साथमे केसा बर्ताव 
करना चाहिये, इस बातकी भूल गये | औरोकी तो बात 
ही क्या है---उपाध्याय, गुरु, आचार्य और शिक्षा देनेवाले 
गुरुजनोंके साथ भी सद्‌ व्यवहार करना तो दूर रहा कुछ 
विद्यार्थी तो घुणा एव तुच्छ दृष्टिते उनको देखते है और 
कोई-कोई तो तिरस्कारपूर्चवकक उनका हँसी-मजाक उड़ाते 

| यह सब शास्त्रकी शिक्षाके अभावका परिणाम है । 
गुरुओके पास जाकर किस प्रकारसे उनकी सेवा-पूजा, सत्कार 
करते हुए, व्यवहार करना चाहिये यह मनु आदि महर्षियों- 
की शिक्षाको देखनेसे ही मालूम हो सकता है। हमारे इस 
देशका कितना ऊँचा आदर्ज था गुदजनोंके साथमें कैसा 
व्यवहार था और कैसी सभ्यता थी, उसका स्मरण करमेसे 
भनुष्य मुग्ध हो जाता है । मनुजी कहते हैं--- 


२८० तत््व-चिन्तामणि भाग ४ 
शरीरं चैव वाच च बुद्धीन्द्रि |खि च। 
नियस्य प्राअलिस्तिष्ठेद्वीक्षमाणो गुरोर्समुखम्‌ ॥ 
(२। १९२ ) 
“शरीर, वाणी, बुद्धि; इन्द्रियों और मन इन सबको 
रोककर हाथ जोड़े, गुरुके मुखकों देखता हुआ खड़ा रहे ।? 
हीनान्नचस्ग्रवेषः स्यात्सवंदा ग़ुरुसन्रिधौ। 
उत्तिष्ठेत्रथमं चास्य चरम॑ चेव खंविशेत॥ 
( मनु० २। १५९४ ) 
“गुरुके सामने सदा साधारण अन्न, वस्र और वेषसे 
रहे तथा गुरुसे पहले उठे और पीछे सोबे ।? 
आखीनस्य स्थितः कुयांदभिगच्छंस्तु ति +। 
प्रत्युदृम्य त्वानजतः पश्चाद्धाचंस्तु धावतः॥ 
( मनु० २। १९६ ) 
शिष्यको चाहिये कि “बैठे हुए ग़ुरुसे खड़े होकर, 
खड़े हुएसे उनके सामने जाकर; अपनी और आते हुएसे 
कुछ पद आगे जाकर) दौड़ते हुएसे उनके पीछे दौड़कर 


बातचीत करे |? 
नीच दाय्यासन चास्य स्वदा गुरुसन्निधौं | 
गुरोस्त चक्षुत्रिषये न यथेशसनो भवेत्‌॥ 
( मचु० २।१९८ ) 


शिक्षा २८१ 
'गुरुके समीप शिष्यकी शब्या और आसन सदा नीचा 
रहना चाहिये | गुरुकी ओखोके सामने शिष्यकी मनमाने 
आसनसे नहीं बैठना चाहिये । गुरुके साथ असत्य आचरण 
करनेसे उसकी दुर्गति होती हैं ।? मनुजीने कहा है--- 
परीचादात्खरो भचति श्वा वै सवति निन्‍्द्कः । 
परितोक्ता रूमिर्सवति कौटो भवति मत्सरी॥ 
डर ( सनुण० २। ४४० १ है। 
“मुरुको झूठा दोध छगानेवाछा गधा; उनकी निन्दा 
करनेवाल् कुत्ता, अनुतित रीतिसे उनके धनको भोगनेवाल्ा 
कृमि और उनके साथ डाह करनेबाछा कीट होता है ।? 
इसलिये उनके साथ असत्‌ व्यवहार कभी नहीं करना 
चाहिये | 


है बालकी । जब तुम गुरुजनोंके पास विद्या सीखने 
जाओ, तब मन; वाणी; इन्द्रियौँको वशर्मे करके सादगीके 
साथ अ्रद्धा-भक्तिपूर्वक शुरुजनोंके समीप उनसे नीचे कायदे- 
में रहते हुए, विनय और सरलताके साथ; उनको प्रणाम 
करते हुए, विद्याका अम्यास एव प्रश्नोत्तर किया करो । 

इस प्रकार व्यवहार करनेसे गुरुजन प्रेमसे उपदेश 
शिक्षा, विद्यादिका प्रदान प्रसल्नतापूवंक कर सकते हैं । 


सेवा करनेवाछा सेवक उनसे विद्या सहजमें ही पा सकता 
है। मगवानने भी गीतामें कहा है--- 


२८२ तत््व-चिन्तामणि भाग ४ 
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्श्नेन खेवया | 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं शानिनस्तत्त्वद्शिनः॥ 
(४। ३४) 
“उस ज्ञानको तू समझ; श्रोत्रिय अह्मनिष्ठ आचार्यके 
पास जाकर उनको भलीमॉति दण्डवत्‌ प्रणाम करनेते, 
उनकी सेवा करनेसे और कपट छोड़कर सरल्तापूर्वक प्रश्न 
करनेसे परमात्मतत््वको भलीमॉति जाननेवाले वे श्ञानी 
महात्मा ठुझे उस तत्त्वज्ञानका उपदेश करेंगे ।? 
अब यह बतलाया जाता है कि गुरुजनोंके पास जाकर 
केसे प्रणाम करना चाहिये | मनुने कहा है-- 
व्यत्यस्तपाणिना कार्यमुपसंग्रहणं.. ग्ुरोः। 
सव्येन सव्यः स्प्रष्टच्यो दृक्षिणेन च दक्षिणः ॥ 
(२।७२ ) 
“दार्थोको हेरफेर करके ग़ुरुके चरण छूने चाहिये | 
बायें हाथसे बायों ओर दादिने हाथसे दाहिना चरण छूना 
चाहिये |? 
मावा-पितादि अन्य पूज्यजनोंके साथ भी इसी प्रकार- 
का व्यवहार करना चाहिये | क्योंकि बड़ी बदन) बड़े 
भाईकी स्त्री, मौसी, मामी, सास; फ़ूआ आदि भी गशुरुपक्ी 
और माताके समान हैं और इनके पति गुरु ओर पिताके 
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समान हैं | इसलिये इन सबकी सेवा, सत्कार, प्रणाम 
करना मनुष्यका कर्तव्य है । 


अपनेस कोई किसी भी पकार बड़े हों उन सबकी 
सेवा और उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम करना चाहिये | उनमे 
भी वेद और शास्त्रकों जाननेवाला विद्वान ब्राह्मण तो सबसे 
बढकर सत्कार करनेयोग्य है । 
माता-पिताकी सेवा 
माता-पिताकी सेवाकी तो बात ही क्‍या है--बे तो 
सबसे बढकर सत्कार करनेयोग्य हैं | मनुने भी कहा है--- 
उपाध्यायान्दशाचाय आजायीणा शत पिता। 
सहर्य॑ तु ॒पिंतृन्माता गौरवेणातिरिच्यते ॥ 
( २। १४७ ) 
“बड़प्पनमें दश उपाध्यायोंसे एक आचार्य, सौ 
आचायेसे एक पिता और हजार पिताओंसे एक माता 
बड़ी है | 
इसलिये कल्याण चाहनेवालेको श्रद्धा-मक्तिपूर्वक 
तथपरताके साथ उनकी सेवा करना उचित है। देखो, 
महाराज युधिष्ठिर बडे सदाचारी; गुणोंके मण्डार, ईश्वर- 


भक्त, अजातगत्रु एव महान्‌ धर्मात्मा पुरुष थे, उनके 
गुण और आचरणोंकी व्याख्या कौन छिख सकता है | ये 
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सब बात होते हुए भी वे अपने माता-पिताके मक्त मी 
असाधारण थे | इतना ही नहीं वे अपने बड़े पिता 
धृतराष्ट्र एव गान्धारीके भी कम भक्त नहीं थे | वे उनकी 
अनुचित आनाका पालन करना भी अपना धर्म समझते 
थे। राजा धृतराष्ट्रने पाण्डवोको भस्म करनेके उद्देर्यसे 
लाक्षामवन बनवाया और उसमें बुरी नीयतसे पाण्डवोंकी 
मातासहित वास करनेकी आशा दी | इस कपटमरी 
आज्ञाको भी युधिष्टिरने शिरोधार्य करके राजा ध्रृतराष्ट्रके 
घड्यन्त्रपूर्ण मावको समझते हुए भी वारणावत नगरमें 
जाकर छाक्षामवनमें निवास किया | किन्तु धर्मका सहारा 
लेनेके कारण इस प्रकारकी आश्ञाका पालन करनेपर भी 
धर्मने उनकी रक्षा की | साक्षात्‌ धर्मके अवतार विदुरजीने 
सुरक्ष खुदवाकर लछाक्षागहसे मातासद्तित पाण्डवॉको 
निकालकर बचाया | क्योंकि जो पुरुष धर्मका पालन 
करता है, धर्मको बाध्य होकर उसकी अवश्यमेव रक्षा 
करनी पडती है | शास्त्रोंमे ऐसा कहा है कि धर्म किसीको 
नहीं छोड़ता--छोग ही उसे छोड़ देते हैं अतएव मनुष्य- 
को उचित है कि घोर आपत्ति पड़नेपर भी काम) छोम) 
भय और मोहके वशीभूत होकर धर्मका त्याग कमी न करे | 
राजा युधिष्ठिरपर बहुत आपत्तियों आयी) पर उन्होंने 
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बराबर धर्मका पालन किया इसलिये धर्म भी उनकी रक्षा 
करते रहे । 


जुआ खेलना महापाप है ओर सारे अनथोका कारण 

) ऐसा समझते हुए, भी बृतराष्ट्रकी आश होनेके कारण 

राजा सुधिष्ठिरने जुआ खेछा । उसके फलस्वरूप द्रौपदीका 

घोर अपमान और घबनवासके महान्‌ कष्टको सहन किया; 

किन्तु आज्ञापालनरूप धर्मका त्याग न करनेके कारण 
भगवानकी कृपासे अन्तर्में उनकी विजय हुईं | 


इसके बाद उस अतुल राज्यलक्ष्मीको पाकर भी राजा 
अपने साथ घोर अन्याय करनेवाले धृतराष्ट्र 

और गान्धारीको नित्य प्रणाम करते हुए. उनकी सेवा की | 
जब धृत्तराष्ट्र बनमें जाने छगे उस समय अपने मेरे हुए, 
वन्धुबान्धवों और पुत्रोंके उद्देश्यते अपरिमित घन 
व्राह्मणोंको दान देनेके लिये इच्छा प्रकट की | उस समय 
राजा युधिष्ठिरने साफ हब्दौंमें विदुरकें हाथ यह सन्देश 
भेजा कि “मेरा जो भी कुछ धन है वह सब आपका है। 
मेरा शरीर भी आपके अधीन है, आप इच्छानुसार जो 
चाई सो कर सकते हैं !? ( महामारत आश्रमवासिकपर्य 
अ० १२ )। पाठकगण | जरा सोचिये और ध्यान 
दीजिये | अपने साथ इस प्रकारका विरोध करनेवाले एवं 
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प्राण लेनेकी चेष्ठ रखनेवालोंके साथ भी ऐसा धर्मबुक्त 
उदारतापूर्ण व्यवहार करना साधारण बात नहीं है। 
इसीलिये आज ससारमे राजा युधिष्ठिर धर्मराजके नामसे 
विख्यात हैं | और धर्मपालनके प्रभावसे ही वे सदेह स्वर्ग- 
को जाकर उसके बाद अतुलनीय परमगतिको प्राप्त हो 
गये | अतएब हमलोगोकों अपने साथ अनुचित व्यवहार 
करनेपर भी माता-पितादि शुरुजनोंकी सेवा तो भ्रद्धा 
भक्तिपूर्वक सरलताके साथ करनी ही चाहिये । 

फिर जन्म देनेवाले माता-पिताकी तो बात ही क्या 
है वे तो सबसे बढकर सत्कार करनेके योग्य है। क्योकि हम- 
लोगोके पालन-पोषणमें उन्होंने जो क्लेश सहा है उनका 
स्मरण करनेसे रोमाञ् खड़े हो जाते हैं | मनुने कहा है-- 


य॑ मातापितरो क्लेशं सहेते सम्भवे च्रणाम्‌ | 

न तस्य निष्कृतिः शक्या करते वर्षशतैरपि ॥ 
(३। २१२७ ) 
ध्मनुष्यकी उत्पत्तिके समयमे जो बलेशे माता-पिता 
सहते हैं, उसका बदला सौ वर्षोंमें भी सेवादि करके नहीं 

चुकाया जा सकता !? 

इसलिये हमलोगोंकों बदला छुकानेका उद्देश्य न रख- 
कर उनकी सेवा-पूजा और आज्ञाका पाछन अपना परम- 
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कतेब्य समझकर करना चाहिये । ऐसा करना ही परमधर्म 
परमतप है अर्थात्‌ माता-पिताके सेवाफे समान न 
कोई धर्म है और न कोई तप है | देखो, घर्मव्याध व्याध 
होनेपर भी माता-पिताकी सेवाके प्रतापसे त्रिकालन हुए. | 
श्रद्धा-मक्ति; विनय और सरब्तापूर्वक अपने 
भाता-पिताकी सेवा की । 
वे अपने माता-पिताकी सबसे उत्तम देवमन्दिरके 
समान सुन्दर घरसे रखा करते थे--उसमे बहुत-से 
पलग, आसन आरामके लिये रहते थे । जैसे मनुष्य 
देवताओंकी पूजा करते है वैसे ही वे अपने माता-पिताको 
ही यश, होम, अभि; वेद और परमदेबता मानकर पुष्पोसे, 
फर्छोसे, घनसे उनको प्रसन्न करते थे। वे स्वयं ही उन 
दोनोंके पैर घोते, स्नान कराके उन्हें मोजन कराते तथा 
उनसे मीठे और प्रिय वचन कहते और उनके अनुकूछ 
चछते थे। इस प्रकार वे आल्स्यरहित होकर शम, दम 
आदि साधनमें स्थित हुए, अपना परमधर्म समझकर मन; 
बाणी, शरीरद्वारा तस्स्तासे पुत्र; सत्रीके सहित उनकी 
सेवा करते थे | जिसके प्रतापसे वे इस छोकमें अचछ 
कीति, दिव्यदष्टिको प्रात होकर उत्तम गतिको प्राप्त हुए. 
(्‌ महा० ब० प० आअ० २१४-२१५ ) | 


कीशिकमुनि जो माता-पिताकी आजा लिये बिना 
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नदीके किनारे जल लेने आया था, वनके फल-मूछ खाकर 
वनमे वास करनेवाले जटा-वल्कर-मृगचर्मधारी मेरा बंध 
अख््रके द्वारा केसे किसने किया; मुझे मारकर किसीका 
क्या काम सिद्ध होगा ? मैंने किसीका कुछ बुरा भी नहीं 
किया, फिर किसने मुझपर अकारण यह शस्त्र चलाया। 
मुझे अपने प्राणोंका शोक नहीं है, शोक तो केवक अपने 
चृद्ध माता-पिताका है | उन बद्घोका अबतक तो मेरेद्वारा 
पाछन-पोषण होता रहा किन्तु मेरे मरनेपर वे मेरे बूढे 
माता-पिता अपना निर्वाह किस प्रकार करेंगे, अतएव हम 
सभी मारे गये |? 

है कोशल्ये | इस करुणाभरी वाणीको सुनकर मैं 
बहुत ही दु.खित हुआ और मेरे हाथसे धनुष-बराण गिर 
पड़ा | में कर्तव्य-अकर्तव्यके ज्ञानसे रहित शोकसे व्याकुछ 
होकर वहों गया । मैने जाकर देखा तो सरयूके तठपर 
जल्का घडा हाथसे पकड़े रुधिरसे भीगा हुआ बाणसे 
व्यथित एक तपस्वी युवक पडा तडप रहा है | मुझे देखकर 
वह बोला कि ५हे राजन ! मैंने आपका क्‍या अपराध 
किया ? मैं बनवासी हूँ; अपने माता-पिताके पीनेके लिये 
जल लेनेको आया था, वे दोनो दुर्बछ अघे और प्यासे 
है, वे मेरे आनेकी बाट देखते हुए बहुत ही हुःखित 
होंगे ! मेरी इस दर्शाकों सी पिताजी नहीं जानते है? 
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इसलिये है राघव | जबतक हमारे पिताजी आपको भस्म 
न कर डालें; उससे पहले ही आप शीघतासे जाकर यह 
चूत्तान्त मेरे पिताजीसे कह दीजिये | है राजन ! मेरे पिता- 
जीके आशभ्रमपर जानेका यह छोटा-सा पगडडीका मार्ग 
है, आप बहों शीघ्रतासे जाकर पिताजीकों प्रसन्न करें 
जिससे वे क्रोधित होकर आपको शाप न दें | और मेरे 
यह पैना बाण निकालकर मुझे दुःखरहित 

॥ । 
है कोशल्ये । इसके अनन्तर मेरे मनके भावकों जानने- 
चाले मरणासन्न हुए उस ऋषिने बोलनेकी शक्ति न होनेपर 
भी मेरी चिन्तायुक्त दशाकों देखकर बैये धारण करके 
कहा--हे राजन ! आप ब्रह्महत्याके डरसे 
ताण नहीं निकालते हैं---उसको दूर कीजिये; मैं वैश्यका 
पुत्र हूँ ।! जब ऋषिकुमारने ऐसा कद्दा, तब मैंने उसकी 
छातीसे बाण निकाल लिया । बाणके निकालनेसे उसे बहुत 
ही कष्ट हुआ और उसने उंसी समय वही प्राणोंका त्याग 
कर दिया । उसको मरा हुआ देखकर मै बहुत ही दुःखित 
हुआ। हे देवि | फिर चिन्ता करने लगा कि अब किस 
भकाससे मगल हो । उसके बाद बहुत समझ-सोच घड़ेमे 
सरयूका जछ भरकर उस तपस्वीके बतछाये 


ये हुए. मार्मस्े 
उसके पिताके आश्रमकी ओर चलछा और चहों जाकर 
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उसके बृद्ध माता-पिताको देखा | उनकी अवख्था अति 
शोचनीय ओर इदारीर अत्यन्त इुर्बल थे | वे पुत्रके जछ 
ल्नेकी प्रतीक्षामे थे | मैं शोकाकुल चित्तसे डरके मारे 
चेतनारहित-सा तो हो ही रहा था और उस आश्रम्म 
जाकर उनकी दशा देखकर मेरा शोक और भी बढ गया। 
मेरे पैरोंकी आहट सुनकर ऋषि अपना पुत्र समझ बोले-- 
"है बत्स | तुम्हे इतना बिलम्ब किस कारणसे हुआ; अच्छा 
अब जल्दीसे जल छे आ | हम नेत्रोंसे हीन हैं--इंसलिये 
ठुम्ही हमारी गति, नेत्र ओर प्राण हो फिर घुम आन 
क्यों नही | बोलते |? तब मैंने बहुत ही डरते हुएस्ते 
सावधानी के साथ) धीमे स्त्रससे अपना परिचय देते हुए, 
आश्योपान्त श्रवणका मृत्युविषयक सारा इत्तान्त, ज्यों 
का-त्यों कह सुनाया | 

मेरे किये हुए उस दारुण पापके सारे इततान्तकों 
सुनकर नेन्रोंमें ऑयू भर शोकसे व्याकुछ हो) वे तपस्वी 
मुझ हाथ जोड़कर खडे' हुएसे बोले--'हे राजन | छुमने 
यह दुष्कर्म किया) यदि इसको तुम अपने मुखसे न कहते 
तो ठुम्हारे मस्तकके अभी सैकड़ों-हजारों डुकड़े हो जाते 
और आज ही सारे रुबशका नाश भी हो जाता | है 
राजन्‌ | अब जो कुछ हुआ सो हुआ अत्र हमे वहोँ 
पुत्रके पाध े चलो | हम एक बार अपने उस युत्रकी 


बाल-शिक्षा श्र 
सूरतको देखना चाहते हैं क्योंकि फिर उसके साथ इस 
जन्ममें हमारा साक्षात्‌ नहीं होगा।? 


तलश्रात्‌ मैं, पुत्रशोकसे व्याकुल हुए उन दोनो 
वृद्ध पति-पत्नीको वहां ले गया | वे दोनों पुत्रके निकट 
पहुँचकर और उसको छूकर गिर पडे और विलाप 
करते हुए बोले --'है बत्स । जब आधी रात बीत जाती 
थी, तब तुम उठकर धघर्मशासत्र आदिका पाठ करते थे 
जितको सुनकर हम बहुत ही प्रसन्न होते थे । अब हम 
किसके म़ुखसे शास्रकी बातोंको सुनकर हर्षित होंगे । हे 
पुत्र | अब प्रात/कालू स्वान) सन्ध्योपासन और होम 
करके हमे कौन प्रमुदित करेगा १ हे बेठा | अधे होनेके 
कारण हममे तो यह भी सामर्थ्य नहीं है कि कन्द) मूल, 
फल इकट्ठा करके अपना पेट मर सकें । तुम्हीं हमारे ल्लान) 
पान; भोजन आदिका प्रबन्ध करते थे। अब ठुम 
हमछोगोंकी छोडकर चले गये | अब्र कन्द, मूछ, फछ 
बनसे छाकर प्रिय पाहुनेके समान हमें कौन भोजन 
कराबेगा । अब तुम्हें छोड़कर अनाथ, असहाय और 
शोकसे व्याकुल हुए हम किसी प्रकार भी इस बनमें नहीं 
रह सकेंगे, शीघ्र ही यमछोकको चले जायेंगे | है वत्स ! 
घुम पापरहित हो) पर पूर्वजन्ससें कोई तो पाप किया ही 
होगा जिससे तुम मारे गये | अतण्व गस्रके बलसे मेरे 


२८2 तक्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 

हुए वीरगण जिस छोकमे गमन करते हैं; तुम भी हमारे 
सत्यबलसे उसी छोकमे चले जाओ तथा सगर, शैब्य॥ 
दिलीप आदि राजर्षियोंकी जो उत्तम गति हुई है वही गति 
त॒म्हें मिले | परलोकके लिये अच्छे कर्म करनेवालेकी 
देह त्यागनेके बाद जो गति होती है; वही त॒म्हारी हो |! 


इस प्रकार उस ऋषिने करुणस्वरसे बारंबार विछाप 
करते हुए अपनी ख््रीके सह्दित पुत्रके अर्थ जलाझजलि दी | 
तदनन्तर वह धर्मवित्‌ ऋषिकुमार अपने कर्मबलूसे दिव्य 
रूप धारण कर शीघ्र विमानपर चढ सर्वोत्तम दिव्यलोकको 
जाने छगा | उस समय एक मुहूर्ततक अपने माता-पिता 
दोनोंकों आश्वासन देता हुआ पितासे बोलछा--'द्दे पिता | 
मैने जो आपकी सेवा की थी उस पुण्यके बल्से मुझे 
सर्वोत्तम स्थान मिला है और आपलोग भी बहुत शीम 
मेरे पास आवदेंगे ।? यह कहकर इन्द्रियविजयी ऋषिकुमार 
अपने अभीष्ट दिव्यछोकको चला गया | 

उसके बाद वह परम तपस्वी अघे मुनि मुझ हाथ जोड़- 
कर खड़े हुए्से बोले--५्हे राजन्‌ | तुम क्षत्रिय हो और 
हुमने विशेष करके अजानमें ही ऋषिकों मारा है। इस 
कारण तुम्हें हत्या तो नहीं छगेगी, किन्त॒ हमारे समान 
इसी प्रकारकी व॒म्द्दारी भी घोर डुर्दशा होगी अर्थाव्‌ 


बाल-शिक्षा २५ 
पुत्रके वियोगजनित व्याकुल्तामें ही ठ॒म्हारे प्राण जायेंगे |? 
इस प्रकार वे अँभे तपस्वी हमें जाप देकर करुणायुक्त 


विलाप करते हुए. चिंता बनाकर म्ृतकके सहित दोनों 
भस्म होकर स्वर्गकी चले गये । 


है देवि | शब्दवेधी होकर मैने अज्ञानतासे जो पाप 
किया था उसके कारण मेरी यह दशा हुई है। अब उसका 
समय आ गया है; ---इस प्रकार इतिहास कहकर राजा दशरथ 
रूदन करने रंगे और मरणभयसे भयभीत होकर पुनः 
कोशल्यासे बोढे--'हे कल्याणि ! मैंने रामचन्द्रके साथ 
जो व्यवह्यर और बर्ताव किया है वह किसी प्रकार भी 
योग्य नहीं है--परन्तु उन्होंने जो मेरे साथ बताव किया 
है वह उनके योग्य ही है । भलछा इस प्रकार वनवास 
देनेपर भी पितासे कुछ भी न कहे ऐसा कोई पुत्र ससारमें 
है ? अतएब न तो मेरे-जैसा दयारहित पिता ही है और 
न परमशीलवान्‌ रामचन्द्र-जेसा पुन्न ही है। हे देवि ! 
इससे अधिक और क्या दुःख होगा कि मरणके समयमें 
भी सत्यपराक्रम रामचन्द्रको में नहीं देख सकता | 
आजसे पंद्रह वर्ष वनवाससे लोटकर अयोध्यामें आये 
हुए गरऋतुके चन्द्रमा एवं खिले हुए कमलपुष्पके 
समान भ्रीरामचन्द्रके मुखारविन्दको जो लोग देखेंगे वे ही 
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पुरुष धन्य हैं ओर सुखी हैं | हे कोशल्ये ! रामचन्द्रको 
वनमे भेजकर में एकदम ही अनाथ हो गया |? इस 
प्रकार शोकसे व्याकुल हुए दशरथजी विछाप करने छगे। 
हा राम | हा महाबाहों | हव पितृवत्स७छ | हा शोकके 
निवारण करनेवाले | तुम्दी हमारे नाथ हो और उम्हीं 
हमारे पुत्र हो । ठुम कहाँ गये । हा कोशल्ये | हा सुमित्रे | 
अब तुम हमे दिखायी नहीं देते हो | इस प्रकार राज 
दशरथने दुःखसे बहुत ही व्याकुछ और आठर होकर 
विलाप करते-करते आधी रातके समय प्राण छोड़ दिये | 


अतएव हे बालकों ! ठुमलयोगोंकों भी वेश्यऋषि 
श्रवणकुमार ए.व मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजीकी तरह 
माता-पिताके चरणोमे नित्य प्रणाम करना चाहिये तथा 
श्रद्धा, भक्ति, विनय और सरब्तापूर्बक उनकी आशाका 
पालन करते हुए, उनकी सेवा करनेके लिये तत्परताके 
साथ परायण होना चाहिये | जो पुरुष उपर्युक्त प्रकारते 
माता-पिताकी सेवाके परायण होते हैं उनकी आड़, विद्या 
और बलकी तो ब्॒द्धि होती ही है---उत्तम गति तथा इस छोक 
और परल्लेकमे चिरकौलूतक रहनेवाली कीर्ति भी होती है । 

आज ससारमे अवणकी कीर्ति विख्यात है; भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीकी तो बात ही क्‍या है वे तो साक्षात्‌ परमात्मा 


बाल-दिक्षा २०७ 
थे। उन्होंने तो छोकमर्यादाके लिये ही अवतार लिया 
था। उन मर्यादापुरुषोत्तम भगवानका व्यवहार तो 
छोक-हिंतके लिये आदशैरूप था । भ्रीरामचन्द्रजीका 
व्यवहार माता-पिता-ग़ुरुजनोंके साथ तो श्रद्धा, भक्ति) 
विनय और सरलतापूर्वक था ही; किन्तु सीता और अपने 
भाइयोंके साथ एव समस्त प्रजाओँके साथ भी अलौकिक 


दया और प्रेमपूण था | अत्एव आपकलोगोंको 
श्रीरामचन्द्रजी महाराजकी आदर्श मानकर उनका लक्ष्य 


रखते हुए. उनकी आज्ञा, स्वभाव एवं आचरणोके 
अनुसार अपने स्वभाव और आचरणोॉंको बनानेके लिये 
कटिबद्ध होकर प्राणपर्यन्त चेश करनी चाहिये । इस 
प्रकारका निष्काम भावसे पालन किया हुआ धर्म शीघ्र 
ही भगवत्‌की प्रासिर्य परम कल्याणका करनेवाछा है, 
ऐसे धर्मके पालन करनेसे मृत्यु भी हों जाय तो उस 
झुत्युमें भी कल्याण है | 
खधर्म निधन श्रेय: 
भक्ति 
ईइवरकी भक्ति सबके लिये ही उपयोगी है किस्तु 
बालकोके लिये तो विशेष उपयोगी है | बाढकका हृदय 
कोमल होता है, वह जैसी चेष्टा करता है उसके अनुसार 
सस्कार हृदतासे उसके दृदयमे जमते जाते हैं | 


(गीता ३। ३५) 
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पुरुष धन्य हैं और सुखी हैं | हे कोदल्ये | रामचन्द्रको 
वनमे भेजकर मै एकदम ही अनाथ हो गया |? इस 
प्रकार शोकसे व्याकुल हुए; ददरथजी विलाप करने छगे। 
हा राम | हा महाबाहो ! हा पितृवत्सठ | हा शोकके 
निवारण करनेवाले | तुम्ही हमारे नाथ हो और ठुम्हीं 
हमारे पुत्र हो | ठुम कहाँ गये | हा कौशल्ये | हा सुमित्रे ! 
अब ठुम हमे दिखायी नही देते हो | इस प्रकार राजा 
दशरथने दुःखसे बहुत ही व्याकुछ और आठुर होकर 
विलाप करते-करते आधी रातके समय आण छोड दिये | 


अतण््व है बालकों ! तुमछोगोंकों भी वेब्यऋऋषि 
श्रवणकुमार एवं मर्यदापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजीकी तरह 
माता-पिताके चरणोमे नित्य प्रणाम करना चाहिये तथा 
श्रद्धा, भक्ति; विनय और सरल्तापूर्वक्च उनकी आज्ञाका 
पालन करते हुए उनकी सेवा करनेके लिये तत्परताके 
साथ परायण होना चाहिये | जो पुरुष उपर्युक्त प्रकारसे 
माता-पिताकी सेवाके परायण होते हैं उनकी आयु, विद्या 
और बलकी तो बद्धि होती ही है---उत्तम गति तथा इस छोक 
और परलोकमे चिरकौछतक रहनेवाली कीति भी होती है । 


आज ससारमे अ्रवणकी कीर्ति विख्यात है, भगवान्‌ 
श्रीरयामचन्द्रजीकी तो बात ही क्या है वे तो ताक्षात्‌ परमात्मा 


चाल-शिक्षा २९७ 
थे। उन्होंने तो छोकमयोंदाके लिये ही अवतार लिया 
था। उन मर्यादापुरुषोत्तम भगवानका व्यवहार तों 
छोक-हितके लिये आदर्शरूप था | श्रीरामचन्द्रजीका 
व्यवहार माता-पिता-गुरुजनोंके साथ तो श्रद्धा) भक्ति; 
विनय और सरछतापूर्वक था ही, किन्तु सीता और अपने 
भाइयोके साथ एवं समस्त प्रजाओँके साथ भी अलौकिक 


दया और प्रेमपूू्ण था | अतणव आपलोगोको 
श्रीरामचन्द्रजी महाराजकी आदर्श मानकर उनका लक्ष्य 
रखते हुए, उनकी आज्ञा, स्वभाव एवं आचरणोके 
अनुसार अपने स्वभाव और आचचरणोको बनामेके लिये 
कटिबद्ध होकर प्राणपर्यन्‍्त चेश करनी चाहिये। इस 
मकारका निष्काम भावसे पाछन किया हुआ धर्म शीघ्र 
हो भगवतकी प्राप्तिरूप परम कल्याणका करनेवाला है; 


ऐसे धर्मके पालन करनेसे मृत्यु भी हो जाय तो उस 
मत्युमें भी कल्याण है । 


'खचमे निधन श्रेय/ 

भक्ति 

ईइ्वरकी भक्ति सबके लिये ही उपयोगी है किन्तु 
चालकोंके लिये तो विशेष उपयोगी है। बाछकका द्द्द्य 
फोमल होता है, वह जैसी चेष्टा करता है उसके अनुसार 
उस्कार हृदतासे उसके छुदयमे जमते जाते हैं । 


(गीता ३ । ३५) 
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जबतक बालक विवाद नहीं करता है तबतक वह 
ब्रह्मचारी ही समझा जाता है। “त्रक्मः पंरमात्माका नाम है; 
उसमें जो विचरता है वह भी ब्रह्मचारीहै, यानी परमेश्वरके 
नाम, रूप) गुण और चरिज्रोंका श्रवण, मननः कीर्तनादि 
करना ही उस अहामें विचरना है। इसको ईश्वरकी 
भक्ति एवं ईश्वरकी शरण भी कहते हैं| इसलिये हे 
बालको | परमात्माके नाम, रूप, गुण; चरित/ प्रेम) 
प्रभाव; तत्व और रहस्पकी बातीकों महात्माओसे सुनकर 
या सद्झन्थोंमे पढकर सदा प्रेमपूर्वक छृदयमे धारण करके 
पालन करना चाहिये | 

इस प्रकार करनेसे भगवानके गुण, प्रभाव, तत्व 
और रहस्यको जानकर सुगमतासे मनुष्य भमगवानको प्रात 
हो सकता है | भगवानने गीतामें कहा है--- 

मश्चित्ता मद्गतभाणा बोधयन्तः परस्परम। 


कथयन्तत् मां नित्य॑ तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ 
(१०१९) 
८मिरन्तर मुझमें मन छगानेवाले ओर मुझमें ही 
प्राणॉंकीं अर्पण करनेवाले भक्तजन मेरी मक्तिकी चचाके 
द्वारा आपसमें मेरे प्रभावकों जनाते हुएए तथा गुण और 
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प्रभावसहित मेरा कथन करते हुए. ही निरन्तर सनन्‍्तुष्ट 
होते हैं और मुझ बासुदेवमे ही निरन्तर रमण करते हैं |? 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपू्वेकम्‌ । 
ददामि चुद्धियोगं त॑ येन माम्ुपयान्ति ते ॥ 
(गीता १० । १० ) 
(उन निरत्तर मेरे ध्यान आदिमे छंगे हुए और 
प्रेमपूवंक भजनेवाले मक्तोंकी मैं वह तत्त्वशानरूप योग 
देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं |? 
भरुवका नाम संसारमे प्रसिद्ध ही है; जब उनकी पॉच 
बर्षकी अवस्था थी; तब एक समय घ्रुवजी पिताकी गोदरमें 
बैठने छंगे | तब गरवंसे मरी हुईं रानी सुरुचि राजाके 
सामने ही सोतेछे पुत्र श्ुवसे ईष्यासे भरे हुए. वचन 
बोछी-'है ध्रुव ! तुम राजाकी गोदमें बैठने और राज्य- 
शासन करनेके अधिकारी नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा जन्म 
मेरे गर्भसे नहीं हुआ है । यदि राजाके आसनपर बैठनेकी 
इच्छा हो तो तप करके ईश्वरकी आराधना करो और 
उस इंश्वरके अनुग्रहसे मेरे गर्भसे जन्म ग्रहण करो |? 
सौतेली माताके कहे हुए ये कट वचन बालक धरुवके 
दृदयमें बाणकी तरह खुम गये । तदनन्तर धघुवजी वहोंसि 
रोते हुए अपनी जननी सुनीतिके पास गये । सुनीतिने 
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देखा ध्रुवकी ऑखोंमे ऑसू भर रहे हैं | श्रुव रुदन करता 
हुआ लबे-छबे श्वास ले रहा है तब सुनीतिने उसे उठाकर 
गोदमें ले लिया । इतनेहीमे दासोंने आकर सब बृचान्त 
ज्यो-का-त्यो कह सुनाया | तब सौतके वाक्यौको सुनकर 
सुनीतिको बडा दुःख हुआ और वह ऑसूकी वर्षा करने 
लगी | सुनीतिके दुःखसागरका पार न रहा | तब वह 
ध्रुवसे बोछी-“बेटा | इस विषयमे दूसरोंको दोष देना ठीक 
नहीं, क्योकि यह सब अपने पूर्वमें किये हुए क्मोंका फल 
है। तू मुझ अभागिनीके गर्भसे जन्मा है। बेटा | मैं 
अभागिनी हूँ क्योंकि मुझे दासी मानकर भी अगीकार 
करनेमे राजाको छजा आती है। तुम्हारी सौतेली माता 
सुरुचिने बहुत ही ठीक कहा है। ठम्हें यदि उत्तम 
( सुरुचिके पुत्र ) के समान राज्यासन पानेकी इच्छा 
है तो हरि भगवानके चरणकमलकी आराधना करो । बेटा; 
मैं भी यही कहती हूँ | त॒म ईर्ष्या छोड़कर शुद्ध चित्तसे 
भक्तवत्सल हरिके चरणोंकी शरण ग्रहण करो। उस 
भगवानके सिवा तुम्हारे ढुःखको दूर करनेवाला ससारमें 
कोई भी नहीं है |? इस प्रकार माताके वचनॉंको सुनकर 
ध्रुव अपनी बुद्धिसे अपने मनमें धीरज घारण कर माताका 
कहा पूरा करनेके लिये पिताके पुरसे वनकी तरफ चले 


गये | 
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नारद मुनि अपने योगबलरूसे यह सब दृत्तान्त जान 
गये; तब वे राहमें आकर ध्ुबसे मिले ओर अपना हाथ 
उसके मस्तकपर रखकर बोले--५हे बालक ! तुम्दारा 
मान या आपमान क्‍या ? यदि तुम्हे मान-अपमानका 
खयाल है तो सिवा अपने कर्मके और किसीको दोष नहीं 
देना चाहिये । मनुष्य अपने कर्मके अनुसार सुख, दुःख 
मान-अपमानको पाता है। सुखके पानेपर पूर्वक्ृत पुण्योका 
क्षय और दुःखको पानेपर पूर्वकृनत पापषोंका क्षय होता है। 
ऐसा जानकर चित्तकों सन्तुष्ट करो। गुणोमे अपनेसे 
अधिकको देखकर सुखी होना एवं अधमको देखकर 
उसपर दया करना ओर समान पुरुषसे मित्रता रखनी 
चाहिये । इस प्रकार करनेसे मनुष्यके पीड़ा और ताप 
नहीं होते | तुम जिस योगेश्वरकी योगसे प्रसन्न करना 
चाहते हो वह ईश्वर अजितेन्द्रिय पुरुषद्गवारा प्राप्त होना 
कठिन है अतएव ऐसा विचार छोड़ दो |? तब धुबने 
कहा-हे भगवन्‌ | आपने जो कृपा करके शान्तिका मार्ग 
दिखलाया इसको मेरे-जैसे अज्ञानीजनन नहीं कर सकते | 
मैं क्षत्रिय-स्वभावके वश हूँ इसलिये नम्नता एवं शान्ति 
सुझमें नहीं है । हे ब्रह्मन्‌ ! मै उस पदको चाहता हैँ 
जिसको मेरे बाप-दादा नहीं प्राप्त कर सके। इसलिये 
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निभुवनमे सबसे श्रेष्ठ पदपर पहुँचनेका कोई सुगम मार्ग 
बतलाइये ।? 

भगवान्‌ नारद प्रुवके ऐसे वचन सुनकर उनकी 
इृढ प्रतिज्ञाको देखकर प्रसन्न हुए. और बोले ५है पुत्र | 
त॒म्हारी माताने जो उपदेश दिया है--उसी प्रकार ठुम 
हरि भगवानकोी भजों और अपने मनको झुद्ध करके हरियें 
लगाओ) क्योंकि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों 
पदार्थोंके मिलमेका सरल उपाय एक हरिकी सेवा ही है । 
है पुत्र | तुम्हारा कल्याण हो ! तुम यमुनाके तटपर स्थित 
मधुवन ( मथुरा ) में जाओ, जहाँ सर्वदा हरि भगवान्‌ 
वास करते हैं | वहाँ यमुनाके पवित्र जल्में ज्लान करके 
आसनपर बैठ) स्थिर मनसे हरिका ध्यान करना चाहिये। 
भगवान्‌ सम्पूर्ण देवताओंमे सुन्दर हैं, उनके मुख और 
नेत्र प्रसन्ष हैं; उनकी नासिका; भौंहें, कपोल पर्स 
सुन्दर और मनोहर हैं | उनकी तरणावस्था है, उनके 
अग रमणीय हैं | ओष्ठ, अधर और नेच अरुणवर्ण हैं 
हृदयमें भूगुलुताका चिह्न है, शरीरका वर्ण मेघके समान 
श्याम और सुन्दर है। गलेमें वनमालछा है। चारों 
भ्रुजाओंमें शंख, चक्र, गदा और पद्म लिये हुए हैं। 
मुकुझः कुण्डल/ ककण और केयूर आदि अमूल्य 
आभूषण धारण किये डुएए हैं । रेशमी पीताम्बर धारण 
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किये हुए हैं | गलेमे कोस्ठुममणि है | कठिमें कज्जनकी 
करधनो और चरणोंमे सोनेके नूपुर प्रहने हुए हैं, 
दर्शनीय शान्तमूर्ति हैं। जिनके देखनेसे मन और 
नेत्र सुखी होते हैं । वे मन्द-मन्द मुसकरा रहे हैं, प्रेमभेरे 


चितवनसे देख रहे है | देखनेसे जान पड़ता है; मानो वे 


बर देनेके लिये तैयार हैं । वे शरणागतके प्रतिपालक एवं 


दयाके सागर हैं । इस प्रकार कल्याणरूप भगवानके 
खरूपका ध्यान करते रहनेपर मनको अनूठा आनन्द 
मिलता है, फिर मन उस आनन्दकी छोड़कर कहीं नहीं 
जा सकता, भगवानमें तन्‍्मय हो जाता है और हे 
राजकुमार । मैं तुमको एक परम शुप्त मन्त्र बतलछाता हूँ. 
उसका जप करना । वह ४५3» नमो मगवते वासुदेवायः? 
यह बारह अक्षरका मन्त्र है | इस मन्त्रकों पढ़कर पवित्न 
जछ) माछा; वनके फूल) मूछ, वूवों ओर तठुछसीके दल 
आदिसे भगवानकी पूजा करनी चाहिये | 

मनको वश्षमें करके मनसे हरिका चिन्तन करना, 
शान्त स्वभावसे रहना, बनके फल-मूछ आदिका थोड़ा 
आहार करना, मगवानके चरित्रोंका दृदयमे ध्यान करते 
रहना और इन्द्रियोंकी विषयभोगोंसे निद्नत्त करके भक्तियोग- 


द्वारा अनन्यमावंसे भगवान्‌ वासुदेवका भजन करना 
चाहिये ।*? 
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देवर्षि नारदका यह उपदेश सुनकर राजकुमार धुवने 
नारदजीकी प्रद्क्षिणा करके प्रणाम किया; फिर उनसे विदा 
होकर मधुवनको चले गये । 

घ्रुवने मधुबनमे पहुँचकर स्नान किया और उस 
रातको व्रत किया । उसके बाद एकाग्र होकर देवर्षिके 
उपदेशके अनुसार भगवानकी आराधना करने लया। 

पहले-पहल बेरके फल खाकर) फिर सूखे पत्ते खाकर 
तदनन्तर जल पीकर) फिर वायु भक्षण करके ही उन्होंने 
समय बिताया । फिर पॉचवें महीनेमें राजकुमार ध्रुव 
इवासको रोककर एक पैरसे निश्चल खड़े हों हृदयमे स्थित 
भगवानका ध्यान करने छगे। मनकों सब ओरसे खींचकर 
हृदयमें स्थित मगवानक्रे ध्यानमें छगा दिया | उस समय 
प्रुवको भगवानके स्वरूपके सिवा और कुछ भी नहीं 
देख पड़ा । 

तदनन्तर भगवान्‌ मक्त घ्॒वको देखनेके लिये मथुरामें 
आये | ध्रुवकी बुद्धि ध्यानयोगसे हृठ निश्चक थी | वह 
अपने हृदयमें रिथित बिजलीके समान प्रभाववाले भगवाबके 
स्वरूपका ध्यान कर रहे थे | उसी समय सहसा भगवानकी 
मूर्ति ह्ृदयसे अन्वर्धान हो गयी। तब घुवने घबडाकर 
नेत्र खोले तो देखा वैसे ही रूपसे सामने भगवान्‌ खड़े 
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हैं। उस समय शुवने मारे आनन्दके आश्चर्ययुक्त हो, 
भगवानके चरणोमे साश्ठाग प्रणाम किया | फिर मानो 
नेत्रेंसे पी लेंगे, मुखसे चूम लेंगे, भुजाओसे लिपग छेंगे, 
इस भॉति प्रेमसे ध्रुव हरिकी देखने छंगे। ध्रुव अल्ललि 
बॉघकर खडे हुए. और हरिकी स्तुति करना चाहते थे पर 
पढे-लिखे न होनेके कारण कुछ स्तुति न कर सके | इस 
बातको अन्तर्यामी मगवान्‌ जान गये और उन्होंने अपना 
शंख भ्रुवजीके गाल ( कपोछ ) से छुआ दिया; उसी समय 
घुपजीको तत््वज्ञान और अमयपदकी प्राप्ति हो गयी और 
ध्रुबजीको बिना पढ़े ही ईशवरकी कृपासे वेद और शा््नौका 
शान हो गया, फिर बह धीरे-धीरे भक्तिमावपूर्चक सर्वव्यापी 
दयासागर भगवान्‌ हरिकी स्तुति करने छगे । 

तब भक्तवत्सर भगवान्‌ प्रसन्न होकर बोले हे 
राजकुमार । तुम्हारा कल्याण हो | मेरी ऋृपासे तुम्हें भुवपद 
मिलेगा, वह छोक परम प्रकाणयुक्त है; कब्पान्तपर्यन्त 
रहनेवाले लोकोंके नाश होनेपर भी उसका नाश नहीं 
होता । उसको सब छोक नमस्कार करते हैं। वहाँ जाकर 
योगीजन फिर इस संसारम लोटकर नहीं आते, तथा यहों 
भी वुम्हें तुम्हारे पिता राज्य देकर वनसें चले जायेंगे | तुम 
छत्तीस हजार वर्षपर्यन्त प्रथ्चीपर राज्य करोगे किन्तु तुम्हारा 
अन्त-करण मेरी कृपासे विषयभोगोर्मे छिप्त न होगा | इस 
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प्रकार मगवान्‌ घुवको वर देकर ध्रुवके देखते-देखते ही 
अपने लोकको चले गये | 


प्रह्मद तो भक्तशिरोमणि थे ही; उनकी तो बात ही 
क्या है--हे बालकों ! जब प्रह्मद गर्भमें थे तमी नारदजीने 
उनको भक्तिका उपदेश दिया था । उसीके प्रभावसे वह 
ससारमें भक्तरशिरोमणि हो गये | प्रह्मदके पिताने प्रह्मदकों 
मारनेके लिये जल्मे डुबाना, पहाड़से गिरा देना) विष 
देना; सर्पोंसे डसवाना;हाथीसे कुचलवाना) शर्त्रोंसे कटवाना/ 
आगमे जलछाना आदि अनेकों उपचार किये किन्तु प्रह्मद 
का बाल भी बॉका न हुआ | यह सब भगवदू-भक्तिका 
प्रभाव है | इतना ही नही जब हिरण्यकशिपु ख्य हाथमें 
खड्ग लेकर मारनेके लिये उद्यत हुआ तब कृपासित्धु 
प्रेमी भमगवानसे रहा नहीं गया--वे खम्भ फाडकर खय 
प्रकट ही हो गये और हिरण्यकशिपुको मारकर प्रह्मादसे 
बोले---'हे वत्स | मेरे आनेमे विलम्ब हो गया है! मेरे 
कारण ठुझे बहुत कष्ट सहन करना पड़ा है | इसलिये मेरे 
अपराधको क्षमा करना चाहिये |? किन्तु प्रहाद तो भक्त- 
शिरोमणि थे, भला, वह मगवानका अपराध तो समझ ही 
कैसे सकते ये; वह तो विलम्बमे भी दयाका ही दर्शन करते थे। 


तदनन्तर प्रहादने मगवानकी स्तुति की । तब ग्रतन्न 


बाल-शिक्षा ३०७ 
होकर भगवान्‌ बोले--है प्रह्मद ! तुम्हारा कल्याण हो | 
तुमपर प्रसन्न हूँ जो चाहो वर मोॉंगो । मैं ही मनुष्योकी 
सब कामनाएँ पूर्ण करनेवाला हूँ ।? तब प्रह्मद बोले--हे 
भगवन्‌ | मेरी जाति स्वभावतः कामासक्त है, ये सब वर 
दिखलाकर मुझको प्रलोमन न दीजिये । जो व्यक्ति आपके 
बु्भ दर्शन पाकर आपसे सासारिक सुख मॉगता हे वह 
शल्य नहीं, व्यापारी है |हे भगवन्‌ ! कामसे बहुत ही 
अनिष्ट होते हैं, कामना उत्पन्न होनेसे इन्द्रिय, मन; प्राण; 
देह, धर्म; घीरज॥ बुद्धि लजा) सम्पत्ति, तेज; स्मृति एवं 
सत्यका विनाश होता है| इसलिये है ईश | है वर देनेवाल्लो- 
में श्रेष्ठ | आप यदि मुझको मनचाहा बर देते ही हैं तो 
यही वर दें कि मेरे हृदयमे अभिछाषाओंका अद्भुर ही न 
जमे | मै आपसे यही वर मॉगता हूँ । 


है बालकों । खयाल करो ! प्रह्मद भक्तिके प्रतापसे 


दैत्यकुलमें जन्म छेकर भी भगवानके अनन्य निष्कामी 


भक्त-शिरोमणि बनकर परमपदको प्राप्त हो गये । प्रह्मदकी 
भक्तिका यह स्वरूप है-- 


अ्रचर्ण कीतेन विष्णोः स्मरण पाद्सेवनम्‌ । 
अचेनं चन्दन दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥| 
( श्रोमद्धा० ७ । ५। २३ ) 
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“भगवान्‌ विष्णुके नाम, रूप; गुण) छीछा और 
प्रभावादिका श्रवण) कीर्तन ओर स्मरण तथा भगवानकी 
चरण-सेवा, पूजन और वन्दन एवें भगवानमें दासभाव) 
सखामाव और अपनेको समर्पण कर देना |? 


यदि ऐसा न बने तो केवल भगवान्‌के नामका जप॑ 
और उनके स्वरूपका पूजन और ध्यान करनेसे भी अति 
उत्तम गतिकी प्राप्ति हो सकती है । 


भगवानके हजारों नाम हैं। उनमेसे जो आपको 
रुचिकर हो, उसीका जाप कर सकते हैं और उनके अनेक 
रूप हैं, उनमे आप) साकार या निराकार जो रूप प्रिय 
हो, उसीका पूजन और.ध्यान कर सकते हैं | किन्दु वे 
सर्वन्यापी, सर्वशक्तिमान्‌ प्रेम, दया आदि गुणोके सागर 
हैं | इस प्रकार उनके गुग और प्रभावकी समझकर ही 
पूजा और ध्यान करना चाहिये | यदि ध्यान और पूजा 
न हो सके तो केवछ उनके नामका जप ही करना चाहिये | 
केबछ उनके नामका जप करते-करते ही उनकी झंपाते 
अपने-आप ध्यान छग सकता है । नामका जप निष्काम 
भावसे श्रद्धा और प्रेमपूर्वक नित्य-निरन्‍्तर मनके द्वारा 
करनेसे बहुत शीघ सब पाप, अवगुण और ढुःखोंका नाश 
होकर सम्पूर्ण सदुयुण और आचरण अपने-आप श्रात् 


बाल-शिक्षा इ्ण्ण, 
होकर मनुष्य शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है ओर उसे 
परमानन्द और नित्य शान्तिकी प्रासि हो जाती है । 


अपि चेत्खुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌। 
साधुरेच स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितों हि सः ॥ 


(गीता ९ । ३० ) 
ध्यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्यभावसे मेरा 
भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही माननेयोग्य 
है क्योंफि बह यथार्थ निश्रयवाल्ा है। अर्थात्‌ उसने 
भीभोति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वरके भजनके 
समान अन्य कुछ भी नहीं है ।? 
क्षिप्रं भवति चमोत्मा शचवच्छान्ति निगचछति । 
कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणइयति ॥ 
(गीता ९ । ११ ) 
धवह शीघ्र ही घर्मौत्मा हो जाता है और सदा 
रहनेवाली परम शान्तिको प्राप्त होता है | हे अर्जुन | तू 
निश्चयपूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता ।? 
क्योंकि मगवानके नामका जप सब यज्ञोंसे उत्तम है 
एवं भगवानते अपना खरूप बतलाया है-... 


“यज्ञानां जपयज्लोषस्सि (नीता १० । २५ ) 
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तथा मनुजीने नामकी प्रशसा करते हुए सारे यशोमें 
जपयज्ञको ही सबसे बढकर बठाया है-- 
विधियज्ञाज्पयशों.. विशिष्टो दशमिगुंणैः। 
लपांशु) स्याउच्छतगुणः साहस्रो मानसः स्घृतः ॥ 
(२। ८५) 
“विधियज्ञ ( अभ्िद्दोत्रादि ) से जपयज्ञ दशगुना बढकर 
है और उपाशु जप # विधियशसे सौगुना और मानस 
जप हजारगुना बढकर कहा गया है |? 
ये पाकयज्ञाश्वत्वारो विधियशसमन्विताः | 
“ ते जञपयक्षस्य  नाहन्ति षोडशीम॥ 
(मनु० २। ८६ ) 
“जो विधियशञसहित चार पाकयश्ञ ( वेश्वदेव/ होम/ 
नित्य श्राद्ध और अतिथिभोजन ) हैं वे सब जपयशकी 
सोलहवीं कल्यके बराबर भी नहीं हैं |? 
इसलिये और कुछ भी न बने तो उस भगवानके गुण 
और प्रमावकी समझकर उसके स्वरूपका ध्यान अथवा केवल 
नामका जप तो अवधय ही सदा-सर्वदा करना ही चाहिये | 








# दूसरे मनुष्यकोी सुनायी नहीं दे इस तरह उच्चारण करके 
किया जानेवाल जप उपांझु कइलता है। 


झताज्ञापताल्ल आर प्रणान 


समझसें नहीं आता कि अच्छे पुरुष मान-बडाई और 
पूजञा-प्रतिष्को क्यों खीकार कर लेते हैं | युक्तियाँसे बात 
उचित नहीं जैंचती । उच्च श्रेणीके पुरुषोंको इनकी 
आवश्यकता ही क्या है १ यह सत्य है कि उत्तम पुरुषके 
दर्शन, स्पर्श और उनके साथ भाषणसे ही छाम है; वे 
जिस बस्तुको चिन्तन कर छेते हैं, देख लेते हैं और 
स्पर्श कर छेते हैं वह वस्तु बड़े ही महत्त्वकी हो जाती है । 
उनके चरणोंसे स्पश की हुई घूकछि बढ़े ही महत्वकी है; 
परन्तु यद्धि वे उस घूछिको सिर चढानेका निषेध करें तो 
उस अवस्थामें उनकी आज्ञाकी अधिक महत्त्व देना चाहिये । 
आज्ञा मानकर चरण-धूलि सिर न चढ़ानेसे यही तो हुआ 
कि उससे जो छाम होता सो नहीं होगा | परन्तु यह याद 
रखना चाहिये कि उनकी आशजापालनसे होनेवाल छाम 
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बहुत ही अधिक है | यदि महापुरुषने आज्ञा दे दी कि 
मुझको प्रणाम न किया करो )? तो उनके आज्ञानुसार 
प्रणाम न करनेमे बहुत छाम है । वास्तवमे प्रणाम करना 
तो छूटता नहीं । शरीरसे न होकर अन्तःकरणसे प्रणाम 
किया जाता है | फिर यह सोचना चाहिये कि एक वस्तुके 
अहणमे जब इतना महत्त्व है तो उसके त्यागमें कितना 
अधिक महत्त्व होगा | विचार करना चाहिये कि एक 
जगह सोना पडा है, रत्न पडे है, वे सब बहुमूल्य हैं; इस 
बातकों जानकर मी एक आदमी उन सोने-रक्षोंकी त्याग 
देता है, और दूसरा उनको उठा छेता है | कीमत दोनों 
ही समझते है | अब बताइये, इन दोनोंमें कौन-सा पुरुष 
उच्च श्रेणीका है ? खवर्ण और रत्न इकट्ठा करनेवाल्य या 
उनका त्यागी ? फिर महापुरुषकी चरण-धूलि तो उनकी 
आज्ञासे छोड़ी जा रही है | इससे उसमें तो और भी परम 
छाभकी बात है | 

जो पुरुष यह समझते हैं; मेरी चरण-घूलिसे मनुष्य 
पवित्र हो जायेंगे, इसलिये उन्हें चरण-घूलि लेने दिया 
जाय, वह तो स्वय ही अन्धकारसे हैं। उनसे दूसरोंका क्या 
उद्धार होगा १ परन्तु जो महापुरुष वास्तविक दिल्से 
ऐसा नहीं चाहते कि कोई हमारी चरण-घूलि छे; तो 


आशापालन और प्रणाम ३१३ 
उनकी आज्ञा माननी ही चाहिये। उनकी प्रसन्नताके 
डिये चरण-धूलिसि होनेवाले छामकी तो बात ही क्या है 
मुक्तितकका त्याग कर देना चाहिये! 


माता-पिताके अनन्य सेवक भक्त पुण्डलीककी मातृ-पितृ- 
भक्तिसे प्रसक्ञ होकर जब भगवान्‌ आये, उस समय उनके 
माता-पिता उनकी दोनो जधाओंपर छिर टेककर सो रहे 
थे | मातृ-पितृ-सक्त पुण्डलीकने भगवानसे प्रार्थना की 
कि धभगवन्‌ | इस समय मेरे माता-पिता आरामसे सो 
रे हैं, इनके आराममें विन्च उपस्थित करके मै आपकी 
सेवा नहीं कर सकता | यदि आप न ठहरना चाहे तो 
अभी वापस जा सकते हैं। जिन माता-पिताकी सेवाके 
प्रभावसे आप पधारे; उत्त महत्वसे आप फिर मी मुझे 
दर्शन देनेको पधार सकते हैं|? पुण्डलीककी बात 
झुनकर उसको अनन्य निष्ठासे भगवानकी बडी प्रसलता 
हुईं। यहॉपर यह विचार करना चाहिये कि हसछोग 
अधिकसे-अधिक छाम मुक्तिको समझते हैं, वह मुक्ति 
जिन महापुरुपके द्वारा प्राप्त होती है, वही महापुरुष यदि 
मुक्तिका त्याग करनेके लिये कहें तो हमें यह क्‍यों चिन्ता 


होनी चाहिये कि हमारी मुक्ति कहीं उली गयी | उसे 
ते वे जब चाह तभी प्राप्त करा सकते हैँ 
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प्रणाम करनेके समय यदि कोई महापुरुष निषेध 
करें तो उस समय तो,शायद मनमे कुछ नाराजगी हो 
परन्तु ह्ृदयपर एक बहुत अच्छा असर होगा । उन्होंने 
प्रणाम करनेका निषेध किया, इससे आपकी मानसिक 
इच्छा तो कम हुईं ही नहीं; केवल सिर झकानेसे आप 
रुके | सिर तो मनुष्य श्रद्धा न होनेपर भी जहा-तहाँ झुका 
देता है, फिर उनकी आज्ञा मानकर सिर न झकाया 
गया तो क्‍या हानि है ? 

उत्तम पुरुष कहते हैं कि मान-बड़ाई, पूजा-प्रतिष्ठा 
बुरी चीज है, फिर उनको वे स्वय कैसे स्वीकार कर 
सकते हैं । ख्वय खीकार करें और केवल दूसरोंको निषेध 
करें, ऐसे छोगोंका कोई प्रमाव नहीं पड़ता | यदि 
महात्मा छोग हृदयसे प्रणाम कराना चाहते हैं तो करनेमे 
आपत्ति नहीं, परन्तु यदि वे नहीं चाहते, निषेध करते 
हैं तो उस निषेधाशाको ठालना भी पाप है | अवश्य ही 
डनकी दयाछुताके प्रमावसे पाप नहीं होता | तो भी 
उनकी आज्ञा ही माननी चाहिये। महात्मा पुरुषोंके 
इच्छानुसार चलनेमें ही छाभ है | 


---६<औ्टैटी2..+०- 


फर्मेयोगकी चुगमता 

शुह्दा-बहुत-से भाई कहते हैं कि “गीतामें श्रीमगवानले 
कर्मयोगकी प्रशसा की हैं और शानयोगकी अपेक्षा 
कर्मयोगको सुशम बतलछाया है १ इतना ही नहीं; बल्कि 
यहाोतक कहा है कि कर्मयोगके बिना ज्ञानयोगका सफल 
होना कठिन है (गीता ५ । ६ ) | किन्तु यह सुगमता 
समझमे नहीं आती । न वर्तमान कालमें ऐसे बहुत-से 
कर्मयोगी और उनके द्वारा किया हुआ कर्मयोगका 
आचरण ही देखनेमे आता है । क्योंकि कमोमें फल और 
आसक्तिके त्यागका नाम कर्मयोग है, किन्तु फल और 
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इच्छाका यानी फलका त्याग खतः ही हो जाता है| 
क्योंकि फलछकी इच्छाके उत्पन्न होनेमे आशक्ति ही प्रधान 
कारण है | कारणके त्यागसे कार्यका त्याग खतः ही हो 
जाता है | इसलिये पदार्थोमे आसक्तिके त्यागसे फलका 
त्याग खतः हो जानेके कारण पदार्थोंमे आसक्ति न 
होनेकों कर्मयोग कहना युक्तिसगत ही है | अब रही 
केवल सर्वकर्मफलके त्यागकी था फछ न चाहनेकी बात) 
सो कर्मफलके त्यागसे आसक्तिका त्याग हो जाता है और 
आसक्तिके त्यागसे कर्मफलका त्याग हो जाता है । अर्थात्‌ 
एकके त्यागसे दूसरेका त्याग स्वाभाविक ही हो जाता 
है । इस छोक और परलोकके सम्पूर्ण पदार्थोंकी प्राप्तिकी 
इच्छाका त्याग ही फलकी इच्छाका त्याग है; इंसीको 
खार्थत्याग कह सकते हैं | इस स्वार्थत्यागरूप धर्मके 
सेवनसे समस्त अनयोंकी मूल हेतु आतक्तिका शनेः-धनेः 
त्याग हो जाता है, इसलिये फलके त्यागसे खतः ही 
आसक्तिका त्याग हो जानेके कारण सर्वकर्मफछके त्याग 
या कर्मफल न चाहनेकों कर्मयोग बतछाना भी 
थुक्तिसगत है | 

यदि कोई कहे कि “जब सर्वकर्मफलके त्याग या फलके 
न चाहनेकों ही कर्मयोग कहते हैं, तब फिर श्रीमगवानले 
जगह-जगह कर्मफलके त्यागके साथ ही जो आसक्तिके 
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त्यागकी बात कही है उसकी क्या आवश्यकता है १? 
इसका उत्तर यह है कि कर्मफलके त्यागसे आसक्तिका 
त्याग होकर ही कर्मयोगकी सिद्धि होती है। और आसक्ति- 
का त्याग हुए, बिना सर्वथा ख्ार्थत्यागपूर्वक कर्म हो नहीं 
सकते । अतएव आसक्तिका त्याग स्ार्थत्यागके अन्तर्गत 
ही समझ लेना चाहिये। असलमे दोनोंका त्याग ही 
कर्मयोग है । इस बातको स्पष्ट करनेके लिये “आसक्तिसहित 
कर्मफलका त्याग ही कर्मयोग है? भमगवानका यह कथन 
युक्तियुक्त ही है। 


प्रायः सभी संसारके मनुष्य मोहरूपी मदिराकों 
पीकर उन्मत्त-से हो रहे हैं। उनमें कोई-सा ही समझदार 
पुरुष आत्माके कल्याणके लिये कोशिदा करता है; और 
कोशिश करनेवालॉमे भी कोई-सा ही पुरुष उस परमात्मा- 
को पाता है ( गीता ७ । ३ )। ऐसी परमात्माकी 
प्राप्तिरुप अवस्थाको प्रात्त हुए पुरुषोंसे हमारी भेंट होनी 
भी दुर्लम ही है । मेंढ होनेपर भी भ्रद्धाकी कमीसे हम 
उन्हें पहचान नहीं सकते, इसलिये वर्तमान काछमे ऐसे 
परमात्माको प्रास हुए. योगी और ऐसे योगियोंद्वारा किये 


हुए आचरण यदि देखनेमें नहीं आते तो इसमें क्‍या 
आश्वय है १ 
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भगवानने स्वय भी ( गीता ४ | २ में ) कहा है कि 
यह कर्मयोग बहुत कालसे नाशको प्रास हो गया है | 
इससे यह बात सिद्ध होती है कि उस कालमे भी इस 
योगको समझनेवाले बहुत लोग नहीं थे और इस समय 
भी बहुत नहीं हैं । क्योकि सारे भूतप्राणी शग-दरेषादि 
दन्द्रेंसि ससारमे मोहित हो रहे हैं | इसलिये परमात्माके 
बतलाये हुए. इस कल्याणमय कर्मयोगके रहस्यको नहीं 
जानते | जिन पुरुषोका स्वार्थत्यागरूप कर्मद्वारा पाप 
नाश हो गया है वही पुरुष इस कर्मयोगके रहस्पको 
जानते हैं । 

वस्तुतः आजकल परमात्माको प्राप्त हुए महा पुरुषों- 
का अभाव है, ऐसा नहीं कहा जा सकता; परन्ठु हमे 
श्रद्धाकी कमीके कारण उनका दर्शन और परिचय नहीं 
प्राप्त होता । ऐसी अवस्थामे जब कर्मयोगका आचरण 
करके बतलानेवाला हमे कोई नहीं दीखता तो कल्याणकी 
इच्छावाले पुरुषको भगवानके बतलाये हुए उपदेशोको 
ही आदर्श मानकर तदनुसार आचरण करनेकी चेश 
करनी चाहिये | 

गीतामें बतत्थया हुआ कर्मयोग कथनमात्र नहीं हैः 
सम्पादन करनेयोग्य है | किन्ठु उसके सम्पादनका तत्त्व 
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न जानने तथा शरीर और ससारके पदा्यमे आसक्ति 
होने एव अद्धाकी कमी होनेके कारण ही वह कठिन 
प्रतीत होता है, बासतवरमं कठिन नहीं है। भगवानके 
कहे हुए वचनोंमें विश्वास करके उनके आजानुसार 
स्वायक्े त्यागपूर्वक शास्रविहित कर्मोंका आचरण करते 
रहनेते आसक्तिका नाश और कर्मग्रोगके तत्वका जान 
होता चला जाता है। इस प्रकार करते हुए, जब 
अउक्तिका नाश और कर्मयोगके तत्वका ज्ञान हो जाता 
) तब कर्मबोगका सम्पादन कठिन नहीं प्रतीत होता । 
कर्मों सब प्रकारके फलकी इच्छाके त्यागका नाम 
है स्वा्त्याग है | खार्थत्यागयुक्त कमोसे राग-देषादि 
हुरगुोका एव राम-देघादिसे होनेवाडे दुराचारौका नाग 
हे जाता है । अततएच मनुष्यकी उचित है कि मगवानके 
गए्ण होकर खार्थत्यागयुक्त कर्मोंका सम्पादन करे। 
किन्तु इस बातपर विशेष ध्यान देना चाहिये कि कमो्रे 
खार्थत्याग किसका नाम है । हम मन, वाणी) शरीरदारा 
फिसी भी शास्रविहित कर्मका आरम्भ करते हैं और 
उसका फल सी, घन; पुत्र और शरीरका आराम आदि: 
नहीं चाहते; इतने मात्रसे ही खार्थका ध्याग नही समझा 
हक । इन सबका व्यास तो सनुष्य मान-वड़ाई-प्रतिशाके 


भी कर सकता है। अतएव इन सबके त्यागके साथ- 
त० मा० ४-११--- 
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साथ मान बड़ाई-प्रतिष्ठाका एवं स्वर्गादिके भोगकी इच्छा- 
का भी सर्वया त्याग करके उस त्यागके अमिमानका भी 
त्याग होनेसे सर्वथा स्वार्थत्याग समझा जाता है | 
हमलोग छोटे-छोटे स्वार्ोंके लिये परमात्माकी 
प्रासिरूप सच्चे खार्थको जो खो बैठते हैं, इसमे हमारी 
बेसमझी यानी मूखता ही कारण है | हमें इससे जो बड़ा 
भारी नुकसान होता है, इस बातपर मूख॑ताके कारण 
हमारा विश्वास नहीं है | यत्किश्वित्‌ विश्वास है भी तो वह 
शड्ायुक्त है । क्योकि परमानन्द और परमा शान्तिकी 
प्राप्तिकी बातें हम ग्रन्थोंमें पढते हैं; इनकी ग्राति तो 
कभी हुईं नही । शास्त्र और महात्मा पुरुष कहते हैँ कि 
मान और बड़ाईकी इच्छाको विषके समान समझकर 
त्याग दो। ये मान और बड़ाई मगव्ािओे 
मार्गमें बढ़े भारी कण्टक हैं, साधकके लिये 
मार्गम॑ बाधा देनेवाले हैं एबं इनकी विशेष 
छालसा होनेते तो ये दम्म और पाखण्डकी 
उत्पन्न करके साधकका पतन करनेवाले भी हो जाते है| 
बुडिद्धारा विचार करनेपर ऐसी प्रतीति भी होती है | 
परन्तु मान और बड़ाईकी ग्रासि होनेपर प्रत्यक्षम छुख 
प्रतीत होता है और उसमें आसक्ति उत्न्न होकर मर्निं 
बड़ाईकी इच्छा हो ही जाती है | इन सभी बातोम देठ 
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हमारी बेसमझी यानी मूर्खता ही है। जैसे कोई रोगी 
मनुष्य आसक्तिके कारण खादके वश्ीभूत हो कुपथ्य सेवन 
करके अपना दुःख बढा लेता है, कोई-कोई तो मृत्युकों 
प्राप्त हो जाता है । इस कुपथ्यके सेवनमे भी विचार करके 
देखा जाय तो जैसे रोगीकी मू्खता ही हेतु है, इसी प्रकार 
जी, पुत्र, धन देह और मान-बडाई आदिम जो हमारी 
आसक्ति है, उसमें भी मूर्खता ही हेतु है । जो रोगी वैद्य, 

और पथ्यपर श्रद्धा करके कुपथ्यसे बचकर औषघका 
सेवन और पथ्यका पालन करता है वह आरोग्य हो जाता 
है। ऐसे ही जो मनुष्य शास्त्र और महापुरु्षोद्गारा बतछाये 
हुए दुर्गुण और दुराचाररूप कुपथ्यको त्याग कर श्रद्धा- 
पूवंक ईश्वर-मक्तिस्प औषधका सेवन और सदाचार- 
पहुणरूपी पथ्यका पाऊन करता है वह जन्स-मरणरूप 
सहान्‌ भबरोगसे मुक्त हो जाता हैं । छोकिक औषधका 
सेवन करनेवाला तो अददृष्ट प्रतिकूल होनेसे शायद आरोग्य 
नहीं भी होता; परन्तु इस औषघ तथा पथ्यका सेवन 
करनेबाछा ते निश्चय ही जन्म-मरणरूप दुश्खोसे मुक्त हो 
जाता है, क्योंकि इसमे अदृष्ट बाधक नहीं हो सकता | 
इमलोग जितने कर्म करते हैं, सबमे प्रथम यही 
भाव मनर्भ उत्पन्न होता है कि इससे हमको क्या छाम 
दैगा | खाभाविक ही इस अकार हमारी बुद्धि खार्थकी 
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ओर चली जाती है | अतएव क्रियाके आरम्मके समय 
जब स्वार्थचुद्धि उत्पन्न हो तभी उसका बाघ कर देना 
चाहिये | हम जिसको छाम समझते हैं, वह सातारिक 
लाभ वासवमें लाभ ही नहीं है | छाभ वही है जो वास्तविक 
हो और जिसका कमी अभाव न हो । ऐसा बास्तविक 
लाभ सासारिक छाभोंके त्यागसे प्राप्त होता है | अतणव 
क्रियाके आरम्भके समय व्यक्तिगत भौतिक स्वार्थकी जो 
इच्छा उत्पन्न हो उसको अनर्थका मूल समझकर व्रत 
उसका त्याग कर देना चाहिये | 


हमलोगोंमे भौतिक स्वार्थकी मात्रा इतनी बढ गयी 
है कि हम अपने असली स्वार्थको तो समझ ही नहीं पाते | 
इसके लिये हमें पद-पदपर परमेश्वरका स्मरण करके उनसे 
प्रार्थना करनी चाहिये, जिससे हम सदा सावधान रह सकें 
और अपना असली स्वार्थ वस्ठुतः किस बातमें है---इसकों 
समझकर अनर्थकारी भौतिक स्वार्थोंसे बच सकें | 


यद्यपि पुत्र; स््री, शह, घन और देहादिमे प्रीति 
दोनेके कारण इनकी प्राप्तिरूप स्वार्थकी इच्छाका त्याग 
होना कठिन है तथा मान-बड़ाईका त्याग तो इनसे भी 
अत्यन्त ही कठिन है, तथापि जिन पुरुषोंने भगवानके 
गुण, प्रभाव और तत््वकों समझकर मगवानकी शरण 
ग्रहण कर छी है, उनके लिये तो यह कर्मयोगका तत्व 
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और भी सुगम है, शरीर और संसारमे आसक्ति होनेके 
कारण ससारके पदार्थोंकी आवश्यकता प्रतीत होती है और 
आवश्यकताके कारण कामना होती है एवं कामनाकी पूर्तिके 
ूरि मनुष्य कर्मोका सम्पादन करता है | उनसे कामना- 
न होनेपर वह याचनातक करनेको प्रदत्त हो जाता 
है। अतएव इन सब अनथथौंका मूछ आसक्ति ही है, जिसे 
हम (राग? कह सकते हैं । यह राग अनुकूछ्तामे द्वोता हैं 
और सुलके देनेवाले पदार्थ ही मनुष्यको अनुकूल प्रतीत 
होते हैं। इससे प्रतिकूल दुःखदायी पदार्थोर्म द्ेष होता है 
और उस दवेघसे वैर, ईषा, क्रोष, भय और सन्ताप आदि 
अनेकों दुर्माव उत्पन्न होकर हिंसादि कर्मके द्वारा मनुष्य- 
का पतन हो जाता है। अतणव सांरे अनथोके हेतु ये 
राग-देष ही हैं।इन राग-द्वेषका कारण ज्ेह (अजञान) है । 
भगवानकी कृपासे जब इस बातका रहस्य पूर्णतया मनुष्यकी 
समझमे आ जाता है; तब उसके राग-द्ेष क्षीण हो जाते हैं 
और क्षीण हुए राग-देष भीपरमेश्बरके नाम) रूप; गुण ओर 
प्रभावके स्मरण और सननसे नाशको प्राप्त हो जाते हैं। फिर 
भन और इन्द्रियों स्वाभाविक ही उसके अधीन हो जाती हैं। 
ही अवस्थामें उसके द्वारा आतक्ति और खार्थव्यागरूप 
कर्मयोगका सम्पादन बडी सुगमतासे होता है, जिससे वह 
परम आनन्द और परम शान्तिकों प्राप्त हो जाता है । 
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आवध्यूततहि. प्रश्चाचर 


एक सजनने कुछ उपयोगी प्रश्न लिख भेजे हैं । 
उनका उत्तर अपनी खल्पबुद्धिके अनुसार नीचे देनेकी 
चेष्टा की जाती है | प्रश्नोकी भाषा आवश्यकतानुसार 
सुधार दी गयी है। प्रश्न इस प्रकार हैं--- 

(१ ) जीव, आत्मा और परमात्मामें क्‍या भेद है ! 

(२) सुख-दुःख किसको होते हैं--शरीरकों या 
आत्माकों ? यदि कहा जाय कि शरीरको होते हैं तो शरीर 
तो जड पदार्थोका बना हुआ है, जड पदार्थोंकों सुख- 
डुःखकी अनुभूति केसे होगी ! ओर शरीर तो मरनेके बाद 
भी कायम रहता है, उस समय उसे कुछ भी अनुभूति 
नहीं होती | यदि यह कहा जाय कि सुख-दुःखकी अनुभूति 
आत्माको होती है तो यह कहना भी युक्तिसज्गत नहीं 
मालूम द्वोता; क्योंकि गीता आदि शात्रोंमें आत्माको 
निलेंप, साक्षी एव जन्म-मरण तथा सुख-ढुःखादिसे रहित 


आध्यात्मिक प्रश्नोत्तर ३२७ 
बतलाया गया है | इसके अतिरिक्त चीर-फाड़ करते समय 
डाक्टरलोग रोगीको कृलोरोफार्म सुंघाकर बेहोश कर देते 

| आत्मा तो उस समय भी मौजूद रहता है, फिर 
रोगीको कष्टका अनुभव क्यों नहीं होता १ 


उपर्युक्त प्रश्नॉका उत्तर क्रमशः नीचे दिया जाता है- 


(१) प्राणिमात्रकी “जीव? सज्ञा है। स्थूछ, सूक्ष्म 
एव कारण---इन तीन प्रकारके व्यष्टिशरीरोमेसे एक, दो 
या तीनोंसे सम्बन्धित चेतनका नाम “जीव? है। इन तीनों 
शरीरोंके सम्बन्धसे रहित व्यष्टि-वेतनका नाम ५्यात्मा? 
है। इसीको “कूटस्थः भी कहते हैं | बैसे तो गीतादि 
शास्त्रोमें मन; बुद्धि, शरीर तथा इन्द्रिय आदिके लिये भी 
“आत्मा? शब्दका व्यवहार हुआ है, परन्‍्तु प्रश्नकर्ताने मन; 
बुद्धि, शरीर; इन्द्रिय आदिसे मित्र छुद्ध चेतनके अर्थमें 
“आत्मा? शब्दका प्रयोग किया है | अतः उसीके अनुसार 
आत्मा? का लक्षण किया गया है तथा छुद्ध सबन्विदा- 
नन्‍्दघन गुणात्तीत अक्षर ब्रक्षको परमात्मा कहते हैं। 
आकाशके दृष्टान्तसे उक्त तीनों पदाथोका भेद कुछ-कुछ 

समझमें आ सकता है । जो आकाण अनन्त घर्टोंमि समान- 
रूपसे च्यास्त है; उसे वेदान्तकी परिभाषा महाकाश कहते 
है और जो किसी एक घटके अदर सीमित है; 


३५८ तत्व-चिन्तामणि भाग ४ 
घटाकाश कहते हैं | महाकाशस्थानीय परमात्मा हैं 
घटाकाशस्थानीय आत्मा अथवा शुद्ध चेतन है और जहसे 
भरे हुए घड़ेके अदर रहनेवाले जरूसद्तित आकादाके 
स्थानमे जीवको समझना चाहिये | इसीको जीवात्मा भी 
कहते है । स्थूछ, सूक्ष्म एवं कारण--इन तीनों प्रकारके 
शरीरोमेंसे एक, दो या तीनो शरीरोंसे सम्बन्ध 
होनेपर ही इसकी “जीव? सज्ञा होती है । इनमेंसे 
कारणशरीरके साथ तो जीवका अनादि सम्बन्ध है) 
महासर्गके आदिमें उसका सूक्ष्मशरीरके साथ सम्बन्ध हो 
जाता है, जो महाप्ररुयपर्यन्त रहता है और देव-तिर्यक्‌ 
मनुष्यादि योनियोंसे सयुक्त होनेपर उसका स्थूलशरीरके 
साथ सम्बन्ध हो जाता है। एक शरीरको छोडकर जब 
यद्द जीव दूसरे झरीरमसे प्रवेश करता है; उस समय पहला 
शरीर छोड़ने और दूसरे गरीरमे प्रवेश करनेके बीचके 
समयमें उसका सम्बन्ध सूक्ष्म और कारण दोनों शर्रीरोंते 
रहता है ओर जब यह किसी योनिके साथ सम्बद्ध रहता 
है, उस समय इसका स्थूछ, सूक्ष्म, कारण--तीनों शरीरोंठे 
सम्बन्ध रहता है | 

( २ ) दूसरा प्रश्न यह है कि सुख-हुःखका भोक्तां 
शरीर हैं या आत्मा। इस सम्बन्धमे प्रश्नकर्ताका यह कहना 
ठीक ही है कि सुख-ढु'खका भोक्ता न केवछ शरीर है 


आध्यात्मिक प्रश्नोत्तर झ्२९, 

और न शुद्ध आत्मा ही । तो फिर इनका मोक्ता कोन है ? 

इसका उत्तर यह है कि शरीरके साथ सम्बद्ध हुआ यह 

जीव ही सुख-दुःखका मोक्ता है | गीतामे भी कहा है-- 

पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुडस्के प्रकतिजान गुणान्‌ । 

कारण गुणसझोष्स्प सदसयोनिजन्मखु ॥ 

( १३। २१ ) 

“प्रकृतिमे स्थित हुआ ही पुरुष प्रकृतिसे उत्पन्न 

तिगुणात्मक पदार्थोकी भोगता है ओर इन गुर्णोका सद्भ 

ही इस जीवात्माके अच्छी-बुरी योनियोंम जन्म लेनेका 

कारण है 

योगचज्ञोंमे भी प्रायः ऐसी ही बात कही गयी है। 

भहर्षि पतल्नल्लि कहते हैं--- 
दश्दश्ययोः संयोगो देयदेतुः। 
( यो० द० २। १७ ) 


“द्रष्ट और दृश्य अर्थात्‌ पुरुष और प्रकृतिका सयोग 
ही हेय अर्थात्‌ दुःखका हेतु है | 


इस सयोगका कारण अविद्या अर्थात्‌ अज्ञान है-- 
तस्य हेतुरवबिया । (यो० द० २। २४ ) 


अज्ञानके कारण ही चेतन आत्मा ५ देह हूँ? ऐसा 
मानने रूगता है और इसीलिये सुखी-ुखी होंता है इस 
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अविद्यारूप कारणके नाश हो जानेपर उक्त सथोगरूप 
कार्यका भी नाश हो जाता है, इसीको आत्माका केवल्य 
अर्थात्‌ मोक्ष कहते हैं--- 


तद्भावात्‌ संयोगामावों हान॑ तदूड॒शेः कैचल्यम्‌ । 
(यो० द० २। २५) 


समाधि) गाढ निद्रा ( सुषुति ) तथा मूच्छकि समय 
सुख-दुःखका अनुभव नहीं दोता--इसका कारण यही 
कि उस समय मन-बुद्धि, जो खुख-दुश्खकी अनुभूतिके 
द्वार हैं, अपने कारण प्रकृतिमे छीन हो जाते हैं । इसील्ये 
डाक्टरलोग चीर-फाड़के समय क्लोरोफार्म आदिका प्रयोग 
करके कृत्रिम मूर्च्छाकी स्थिति ले आते हैं । महाप्रल॒यके 
समय जब जीबका केवल कारणशरीरके साथ सम्बन्ध 
रहता है; उस समय भी सुख-ढुःखका अव॒ुभव नहीं होता | 
सुख-दु/खका अनुभव सूक्ष्मशरीरके साथ सम्बन्ध होनेपर 
ही होता है | अतएव जाग्रत-अवखा अथवा खम्मावस्थामें 
ही सुख-दुःखका अनुभव होता है। खम्ावस्थामें स्थूल- 
शरीरके साथ सम्बन्ध न रहनेपर भी मन बुढ्धिके साथ तो 
सम्बन्ध रहता दी है अतणुव उठ समय जीवको प्रत्यक्षवत्‌ 
ही सुख-ढुःखकी अनुभूति होती है । 


हे 


ना ईआत-+-+_++ 


आगवानः आवत्तार कब केले हैं. ? 


बर्तमानके भीषण समयमे अनेक प्रकारके अत्याचारों- 
को फेलते देखकर धार्मिक जगतमें एक प्रकारकी हलचल- 
सी हो रही है। इस प्रकार पार्षोका प्रसार देखकर सहज 
ही सह्ृदय मनुष्यके छृदयमे एक प्रशन उठ जाता है । 


प्रश्त-मगवान्‌ अवतार कब छेते हैं ? वर्तमानमें इतने 
अत्याचारोंके होते हुए भी मगवान्‌ प्रकट क्यों नहीं होते ! 
क्या गीतामे की हुई प्रतिशा ठीक नहीं है ९ 
उत्तर-गीतामें भगवानने जो प्रतिज्ञा की है वह निश्चय 

ही ठीक है | अमी अवतार लेनेका समय नहीं आया। 
नहीं तो भगवान्‌ अवश्य द्वी अवतार छे छेते । भगवान 
स्रय॑ कहते हैं--- 

यदा यदा हि घ्मस्य ग्लानिर्संचति भारत । 

अभ्युत्थानमचमंस्य तदात्मानं खज़ास्यहम ॥ 
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परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धमसंस्थापनाथोय सस्मवामि युगे थुगे॥ 

(गीता ४ | ७-८ ) 
“हे मारत। जब-जब धर्मकी हानि और अधर्मकी बृद्धि 
होती है तब-तब ही मै अपने रूपको रचता हूँ अर्थात्‌ 
साकाररूपसे छोगोंके सम्मुख प्रकट होता हैँ । साधु पुरुषों- 
का उद्धार करनेके लिये, पापकर्म करनेवार्लोका विनाश 
करनेके लिये और धर्मकी अच्छी तरहसे स्थापना करनेके 
लिये मैं थुग-युगमें प्रकट हुआ करता हैँ ।? 
जब-जब पूर्वकालमे भगवानूने अवतार लिया है उस 
समयकी परिस्थितिका आप जरा-सा विचार करें तो पता 
छग सकता है कि उस समय कितना पापपूर्ण और भीषण 
समय था । सत्ययुगमें हिरण्यकशिपुके राज्यमे ऐसी राजाना 
थी कि जो धर्माचरण और हरिकी भक्ति करे उसे फॉसी 
दे दो, हरिका नाम भी कोई न लेने पावे | इस प्रकारकी 
राजाजा राजाके खपुन्न प्रहादने न मानी तो उसे भी घोर 
दण्ड दिया गया | एक दिन हिरण्यकशिपुने प्रह्मदको 
गोदमें बैठाकर पूछा--बेटा । तूने क्या पढा है; जरा मुझे 
सुना । प्रहादने कहा--पिताजी | मैने जो पढा है वह 


सुनिये-- 


भगवान अवतार कव छेते हैं? ३३३ 
श्रवर्ण कौतेन विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌। 
अयचेने चन्दन दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम ॥ 

( श्रीमद्धा० ७ । ७५ । २३ ) 

धमगवान्‌ विष्णुके नाम और गशुणोका श्रवण एव 
कीतेन करना; भगवानके गुण; प्रभाव; छीछा और स्वरूप- 
का स्मरण करना; भगवानके चरणोकी सेवा करनी; 
भगवानके विग्नदका पूजन करना और ऊनको नमस्कार 
करना॥ दासभावसे आशाका पालन करना; सखा-भावसे 
प्रेम करना और सर्वखतहित अपने-आपको समर्पण 

करना ९? 

ऐसी बात सुनकर हिरिण्यकशिपु चौंक पडा और 
उसने पूछा-- यह बात तुझे किसने सिखायी ! मेरे राज्यमें 
मेरे परम शज्रु विष्णुकी भक्तिका उपदेश देकर मेरे दाथसे 
कौन मृत्युमुखमें जाना चाइता है ? प्रह्मद बोला कि-- 
चएस्ता विष्णुरशेषस्थ जगतो यो हृदि स्थितः | 
त्तस्ते परमात्मानं तात कः केन शास्यते॥ 
(विष्णुपु- १। १७। २० ) 
“हे पिताजी ! छृदयमे स्थित भगवान्‌ विष्णु ही तो 
सम्पूर्ण जगत्‌के उपदेशक हैं | दे तात । उन परमात्माको 
छोड़कर और कौन किसको कुछ सिखा सकता है |? 
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न केवल मद्ध्ृदयं स विष्णु- 
राफक्रम्य छोकानखिलानवस्थितः । 
स॒ मां त्वदादींश्र पितस्समस्तान 
समस्तचेष्टासु॒युनक्ति सवंगः ॥ 
( विष्णुपु० १ | १७। २६ ) 
(पिताजी ! वे विष्णुभगवान्‌ फेवल मेरे ही दृदयमें 
नहीं, बल्कि सम्पूर्ण लोकोंमें स्थित हैं | थे सर्वगामी तो 
मुझको, आप सबको और समस्त प्राणियोंकों अपनी अपनी 
चेशओंमें प्रवृत्त करते हैं | 
ऐसी बातें सुनकर तो राक्षसराजका क्रोध अत्यन्त 
भड़क गया और बह भक्त प्रह्मदको भयानक च्ञास देने 
लगा । इरिनाम लेनेवाले प्रह्दको विष पिलाया गया) 
पर्वतसे गिराया गया, सर्पोंसे डसाया गया, आगमें जलाया 
गया इत्यादि अनेक अकारतसे राक्षसोंने जबरदस्ती जोर-जुल्म 
ढहाये किन्तु उसका कुछ भी अनिष्ट न कर सके-- 
जाको राखै साइयॉ, मारि सकै नहिं कोय। 
बार न बॉका करि सके, जो जग बैरी होय ॥ 
कहा करे बैरी प्रबल, जो सहाय रघुवीर। 
द्सहजारग घत्यो, पोनद्स गज़चीर॥ 
प्रबल शत्रु सामने हो तो भी सारे ससारका वार 


भगवान्‌ अवतार कब छेते है ? ३३५ 
खाली चला जाता हैं; उसका कोई बाल भी बॉका नहीं 
कर सकता । भक्तपर अत्यन्त अत्याचार होनेपर अन्तमे 
सम्भमेसे प्रह्मदके प्यारे परम प्रभुको प्रकग होना द्वी पड़ा । 


प्रेम बड़ो पहलाद्‌हिको जिन पाहनते परमेखुर काढ़ो । 


यद्यपि उस समय छोग तो धर्मका पालन करना चाहते 
थे परन्तु धर्मकायोंमे अनेक प्रकारसे बलात्कार बाघाएँ: 
डाली जाती थीं । वर्तमान समयमें छोग स्वतः ही धर्मका 
त्याग कर रहे हैं | यदि कोई घर्मपालन करे तो उसमें 
जबरन्‌ बाघा नहीं दी जाती है । 


जेतामें देखिये--सुबाहु और मारीच यज्ञोंको धवंस 
कर देते थे | मुनियोंको खरा जाते थे | इतना ही नहीं; 
अनेक राक्षस घोर अत्याचार करने छंगे थे | आजकल 
जहॉ-तहाँ पशुओआकी हड्डियोंके ढेर देखे जाते हैं परन्तु 
रामायणको देखनेसे मालूम होता है कि उस समय तो 
फलमूलाहारी तपस्वी ऋषि-मुनियोंके मास-मजाको राक्षर्सों- 
ने भक्षण करके उनकी हड्डियोंका ढेर छगा दिया था | 
अस्थि समूह देखि रघुराया। 
पूछी सुनिन्ह लागि अति दाया ॥ 
जानतहूँ पूछिअआ कस खामी। 
सबदरसी तुम्ह अंतरज्ञासी ॥ 


३१६ तत्व-चिन्तामणि भाग ४ 
निसिचर निकर सकल मुनि खाए। 
खुनि रघुधीर नयन जल छाए ॥ 
निसिचर हीन करे महि भ्ुज़ उठाइ पन कीन्द | 
सकल मुनिन्ह के आश्रमन्हि जाइ जाइ खुख दीन्ह ॥ 
( रामचरितमानस भरण्यकाण्ड ) 
तब उस समय मनुष्यके रूपसे भीरामचन्द्रका अवतार 
हुआ | वैसा घोर समय अब नही है | जब-जब धर्मकी 
हानि और पापकी दइद्धि होती है, तब तब भगवान्‌ प्रकट 
होते हैं । ( सत्य, न्याय आदि सब धर्मके ही नाम हैं| ) 
धर्म परमेश्वरका स्वरूप है। भगवान्‌ खय कहते हैं-- 


ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहमस्तस्याव्ययस्थ च। 


शाश्वतस्य व धर्मस्य खुखस्यैकान्तिकस्य च ॥ 
(गीता १४ । २७ ) 


“हे अर्जुन | उस अविनाशी परब्रह्मका और अम्ृतका 
तथा नित्यधर्मका और अखण्ड एकरस आनन्दका मैं ही 
आश्रय हूँ अर्थात्‌ उपर्युक्त ब्रह्म, अमृत, अव्यय और 
शाश्वतधर्म तथा ऐकान्तिक सुख) यह सब मेरे ही नाम- 
रूप हैं इसलिये इनका मैं परम आश्रय हूँ ।? 


ल्लोककी स्थिति धर्मकी मित्तिपर ही ठहरी हुई है-- 


भगवान्‌ अवतार कव लेते हैं? ३३७ 
घधर्मण धार्यते पृथ्वी घर्मण तपते रविः। 
घर्मेण चाति चायुश्व सर्च चर्म प्रतिष्ठितम्‌॥ 


“धर्मसे ही पथ्वी ठह्दरी हुईं है; धर्मसे ही सूर्य तप 
रह है, धर्मसे ही वायु चल रहा है--सारा ससार धर्मसे 
ही प्रतिष्ठित है अर्थात्‌ सबका आधार धर्म ही है ।? 


वेद भी अनादि है--इसका यह अर्थ नहीं कि वेदकी 
पुस्तदें अनादि हैं परन्तु उसकी शिक्षा यानी उपदेश 
अनादि है | जैसे प्सत्य बद? “घर्म चरः---थ्सत्य बोलो?; 


“वर्माचरण करो? इत्यादि यह शिक्षा अनादि, सर्वव्यापक 
स्वमान्य है । 


अहिंसा, सत्य, अस्तेय; ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शोच; 
सन्तोष, तप; स्वाध्याय, ईश्वरप्रणिधान इत्यादि श्रुतिस्मृति- 
प्रतिपादित विधिवाक्य धर्म हैं । धर्मका त्याग करके 
अनीति करनेवाला अन्तमे नष्ट हो ही जाता है। कंस, 
रावणादि अनीतिके कारण अन्तमे नष्ट हो गये | 


वर्तमान काल अवतार छेने लायक है या नहीं, इसका 
निर्णय तो प्रभु ही कर सकते है । यह बुद्धिसे अतीत विषय 
है। तथापि मनुष्य अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार कुछ 


अनुमान लगा ही लिया करते हैं सो मेरी साधारण बुद्धिके 
अनुसार तो यह समझमें आता है कि वर्तमान काहूमें 


३३८ तत्त्व चिन्तामणि भाग ४ 
पापोंकी उद्धि और धर्मका क्षय खामाविक होते हुए भी 
ऐसा घोर समय अभी नहीं आया हैं कि जिसके कारण 
भगवान्‌कों अवतार लेना पड़े | इस समय कल्युगके 
कारण पापाचार बढ रहा है तो भी मनुष्य अ्यत्न करनेसे 
भमगवानको उनकी कृपासे प्राप्त कर सकता है | 

भगवानके दो खरूप हैं--निर्गुण और सग॒ुण | 
उनका वह निर्शुण खरूप बुद्धि और इन्द्रियोंसे अतीत है । 
सगुण स्वरूप बुद्धि और नेत्नोंका भी विषय है उसे हम 
देख सकते हैं | सगुणके भी दो भेद है--साकार और 
निराकार | जो सब्चिदानन्दस्वरूपसे सर्वन्न व्यापक है वह 
सगुण निराकार खरूप है जिस प्रकार सर्वत्र फैले हुए 
बिजलीके तारमे बिजलीका प्रवाह सदा सर्वव्यापक रहता 
है वैसे ही मगबान्‌ न दीखनेपर भी सदा सर्वत्र विराजमान 
है | उसे सूक्ष्मदर्शी पुरुष अपनी तीक्ष्ण निर्मल बुदिद्वारा 
अनुभव करते हैं--- 
इइयते त्वग्नयया बुद्ध/ा खुश््मया सूहमदर्शिमिः ॥ 

( कठ० १।३ | ६२ ) 

यह आत्मा सूहष्मदर्शी पुरुषोंद्यारा अपनी तीर और 
सूक्ष्म बुद्धिसे ही देखा जाता है ।' 

परन्ठु सगुण साकारकों तो हम अपने नेत्रोंके सामने 
प्रकट भी देख सकते हैं | 


भगवान अवतार कच छेते हैं? ३३९ 
निर्शुणकी उपासनासे गुणातीत त्रह्मकी प्राप्ति होती 
है। यो तो गुणातीतका बर्णन नित्य, ज्ञान, अनन्त आदि 
शब्दोंसि किया गया है पर वास्तवमें उसका स्वरूप 
वाणीद्वारा नहीं बताया जा सकता। वह तो अचिन्त्य 
भर अनिर्वचनीय है। अन्तम वेद भी “नेति-नेति! कहकर 
है बतलाता है । चह अनुमान-उ्रमाणसे भी नहीं जाना 
जा सकता; केबल अनुभवरूप ही है । क्योंकि समस्त 
प्रमाण उस ब्रक्षके सकाशसे ही सिद्ध होते हैं । श्रुति 
कहती है-- 
यद्दाचानभ्युद्तिं येन वागश्युय्यते 
तंदेव बह्म त्वे बिद्धि नेदं यद्द्स्ुपासते ॥ 
यन्मनसा न मलुते येनाहुमंनो मतम्‌। 


तदेव चर्च त्वं विद्धि नेदं यद्द्स्ुपासते ॥ 
इत्यादि ॥ 


है 


( केन० १ । ४-५ ) 

#जिसे चाणी प्रकाशित नहीं कर सकती, किन्तु जिसके 
सकाझसे बाणी प्रकाशित होती है, उसे ही तू ब्रक्म जान; 
यह नाम-रूपात्मक दृश्य जिसकी अविवेकी छोग उपासना 
करते हैं वह ब्रह्म नहीं है । जिसे मन मनन नहीं कर 
सकता, किन्तु जिसके द्वारा मनको सनन किया छुआ 
चतलांते हैं, उसे ही तू ब्रह्म जान, यह नाम-रूपात्मक 


३४० तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 
दृश्य जिसकी अविवेकी छोग उपासना करते हैं, वह ब्रह्म 
नहीं है ।? 

अतएव वह ब्रह्म खवतःसिद्ध है । ब्रह्म ही जब 
शुद्धसत्त्वविशिष्ट होता है; तमी वह बुद्धिद्वारा समझनेमेँ 
आ सकता है और साकाररूपसे प्रकट होनेपर नेन्नोंद्ारा 
भी देखा जा सकता है | भगवान्‌ अपना साकाररूपसे 
प्रकट होना इस प्रकार बतलाते हैं--- 
अजो5पि सन्नव्ययात्मा भूतानामीइवरो5पि सन्‌! 
परकृति खामधिष्ठाय. सम्भवाम्यात्ममायया ॥ 

(गीता ४ | ६ ) 

“हे अर्जुन | मेरा जन्म ग्राकृत मनुष्योंफ़े सदृश नहीं 
है । मै अजन्मा और अविनाशीस्वरूप होते हुए, भी सम्पूर्ण 
प्राणियोंका ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृतिको अधीन 
करके अपनी योगमायासे प्रकद होता हैँ ।? 

ऐसा कहनेपर भी जो सगुण भगवानके तत्त्वको नहीं 
जानते अर्थात्‌ भगवान्‌ कृष्णको ईश्वर नहीं मानते उनके 
लिये मगवान्‌ कहते हैं--- 

अवजानन्ति मां मूढा मालुषी तनुमाश्रितम्‌ | 


परं॑ भावमजानन्तोी मम भूतमहेदबर्म्‌ ॥ 
( गीता ९ । ११ ) 


भगवान्‌ अबतार कब लेते हैं? रे७९ 
क्षेरे परम मावकों न जाननेवाले मूढलोग मनुष्यका 
शरीर धारण करनेवाले मुझ सम्पूर्ण भूतोंके महान्‌ ईश्वरको 
तुच्छ समझते हैं; अथौत्‌ अपनी योगमायासे ससारके 
उद्घारके लिये मनुष्यरूपमे विचरते हुए, मुझ परमेश्वरको 
साधारण मनुष्य मानते हैं |? 
इसलिये भगवानके साकारतत्वकी भी जानना चाहिये । 
जो भगवानके साकारतत्वको जानता हैं उसके लिये 
भगवान्‌ कहते है 
जन्म कर्म थ्‌ मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः। 
त्यक्त्वा देह पुनजेन्म नैति मामेति सो5झुन॥ 
(गीता ४ । ९ ) 
'है अजुन । मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात्‌ निर्मल 
और अलौकिक हैं--इस प्रकार जो मनुष्य ततच्वसे जान 
छेता है; बह शरीरको त्याग कर फिर जन्म भ्रहण नहीं 
करता किन्तु सुझे ही प्राप्त होता है ।? 
प्रश्चष---यहाँ तत््वले जानना क्‍या है ? 


उत्तर--भगवानका जन्म असाधारण दै; खतस्त्र है; 
थे मायाके खामी बनकर आते है--- 


प्रकृत्ति खामधिष्टाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥ 
( गीता ४ । ६ ) 


ऊ 


इछ२ तत््व-चिन्तामणि भाग ४ 
“अपनी प्रकृतिको अधीन करके अपनी योगमायाते 
प्रकट होता हैँ |? 
प्रभुका शरीर अनामय है अर्थात्‌ सारे रोग और 
विकारोंसे रहित दिव्य है | हमारा जन्म सुख-दुःख 
भोगनेके लिये हुआ करता है परन्तु प्रभु साधुओंकी रक्षा) 
दुशेंका नाश ओर धर्मकी स्थापना करनेके लिये प्रकट 
होते हैं । 
वे अपनी दिव्य विभूतियोंके सहित योगमायाते 
अवतरित होते हैं | भक्तिके द्वारा देखे और जाने नाते 
हैं| अब भी मक्तिद्वारा भगवान्‌ प्रकट हो सकते हैं। 
भगवानने कहा भी है-- 
भक्‍त्या त्वनन्यया शकय अहमेवंबिधो5जुन | 
शातुं द्वष्डूं च॒ तत्वेन प्रवेष्ड च परंतप ॥ 
(गीता ११ । ५४ ) 


“परन्तु हे परतप अर्जुन | अनन्यमक्तिके द्वारा ई 
प्रकार चतुर्भुजरूपवाला मैं प्रत्यक्ष देखनेके लिये तत्वते 
जाननेके लिये तथा प्रवेश करनेके लिये अर्थात्‌ एकीमावरो 
प्राप्त होनेके छिये भी शक्य हैँ |? 

भक्तिके द्वारा सब कुछ हो सकता है । साकार 
भगवान्‌ नेत्रौंसे देखे जाते हैं; सयुण निराकार बुदिद्वारा 


भगवान अवतार कब लेते हैं? ३७४३ 
समझे जाते हैं और निर्गुण निराकार अनुभवसे प्राप्त किये 
जाते हैं| श्ञानरूप नेत्रोवाले शानीजन ही भगवानको तत्त्वसे 
जान सकते हैं । कष्णावतारके समय उनका साक्षात्‌ दर्शन 
बहुतोंने किया था परन्तु उन्हे तत््वसे जाननेवाले थोड़े 
ही थे | मगवान्‌ जन्मते-मरते हुए:से प्रतीत होते है पर 
वास्तव बह उनका अवतरण और तिरोभाव है; जन्मना- 
मरना नहीं है । जैसे अम्रि सर्वत्र व्याप्त है पर चेश्ट करने- 
से चाहे जहाँ प्रज्वलित हो जाती हैं और अन्तमे विलीन 
शे जाती है, परन्तु न दीखनेपर भी वहाँ वस्तुतः अगिका 
अभाव नही होता । उसी प्रकार भगवान्‌ भी सर्वन्न व्याप्त 
होते हुए, प्रक: और अन्‍्तर्धान हो जाते हैं | भगवानकी 
शारीरिक धातु चिन्मय और दिव्य है; प्राकृतिक नहीं है । 
देखनेम नरवपु घारणकर नरलीछा करते हुए, प्राकृतिककी- 
ज्यों दीख पड़ते हैं । 


सर्वशक्तिमान्‌ पूर्णन्रद्म॥। परमेश्वर वास्तवमे जन्म 
और झूत्युसे सर्वया अतीत है। उनका जन्म जीवोंकी मति 
नहीं है, वे अपने मक्तोपर अनुअह करके अपनी दिव्य 
लीलाओंके द्वारा उनके मनको अपनी ओर आकर्षित 
करनेके लिये, दर्शन, स्पर्श और भाषणादिके द्वारा उनको 
सुख पहुँचानेके लिये; ससारमें अपनी दिव्य कीर्ति फैलाकर 
उसके श्रवण, कीर्तन और स्मरणद्वारा ल्लेगोंके पापोंका 
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नाझ करनेके लिये तथा जगतूमे पापाचारियोका विनाश 
करके धर्मकी स्थापना करनेके लिये जन्म-धारणकी केवल 
छीलामाज्र करते हैं | उनका वह जन्म निर्दोष और 
अलोकिक है, जगत्‌का कल्याण करनेके लिये ही भगवान्‌ 
इस प्रकार मनुष्यादिके रूपमे छोगोके सामने प्रकट होते 
हैं, उनका वह विग्रह प्राकृत उपादानोसे बना हुआ नहीं 
होता--बह दिव्य, चिन्मय, प्रकाशमान्‌, झुद्ध और 
अलौकिक होता है, उनके जन्ममे गुण और कर्म-सस्कार 
हेतु नही होते, वे मायाके वशमे होकर जन्म धारण नहीं 
करते, किन्तु अपनी प्रकृतिके अधिष्ठाता द्ोकर योगमायाते 
मनुष्यादिके रूपमें केबल छोगोपर दया करके ही प्रकट 
होते है--इस बातकों भलीमॉति समझ छेना अर्थात्‌ 
इसमे किश्विन्मात्र भी असम्भावना और विपरीत भावना 
न रखकर पूर्ण विश्वास करना और साकाररूपमे प्रकट 
भगवानको साधारण मनुष्य न समझकर सर्वश्क्तिमान) 
सर्वेश्वर, सर्वान्तर्यामी, साक्षात्‌ सचिदानन्दघन) पूर्णवह्म 
परमात्मा समझना भगवानके जन्मको तत्त्वसे दिव्य 
समझना है । इस अध्यायके छठे छोकमे यही बात समझावी 
गयी है। सातवें अध्यायके २४ वें और २५ वें छोकोमे और 
नवें अध्यायके ११ वें तथा १२ वें छोकोंमें इस तत्वको 
न समझकर भगवानको साधारण मनुष्य समझनेवालोकी 


भगवान्‌ अवतार कव छेते हैं? २१४५ 
निन्‍दा की गयी है एवं दसवें अध्यायके तीसरे छोकर्मे 
इस तत््वको समझनेवालेकी प्रशसा की गयी है | 

जो पुरुष इस प्रकार मगवानके जन्मकी दिव्यताको 
तत्वसे समझ छेता है; उसके लिये मगवानका एक क्षणका 
वियोग भी असहाय हो जाता हैं। भगवानमे परम श्रद्धा 


और अनन्यप्रेम होनेके कारण उसके द्वारा भगवानका 
अनन्यचिन्तन होता रहता है । 


प्रक्ष--उनके कर्मोंमे क्‍या दिव्यता है ! 
उत्तर--भगवानके कर्म अहंकार और स्वार्थके बिना 
केवछ लोकहितके लिये ही होते है | मगवान्‌ खय कहते है- 
न में पाथीस्ति कतेव्य॑ त्रिषु लोकेषु किल्वन । 
नानवाप्तमचाप्तव्य॑ चर्त णएव च कर्मेणि ॥ 
(गीता ३ । १२ ) 
“हे अर्जुन | सुझे इन तीनों छोकोंमे न तो कुछ 


कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करनेयोग्य वस्तु अप्राप्त 
है, तो भी मैं कर्म ही बरतता हूँ ।? 


किन्तु-- 


न मां कमोणि लिम्पन्ति न मे कमफले स्पृद्ा | 
इति माँ योपमिजानाति कर्मभिन स बच्यते ॥ 


( गीता ४ । १४ ) 
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“क्मोंके फलमे मेरी स्थृह् नहीं है; इसलिये मुझ्ने 
कर्म लिप्त नहीं करते--इस प्रकार जो मुझे तत्वसे जान 
लेता है, वह भी कमोंसे नहीं बेंधता |? 

भगवानके सारे कर्म छीलामय होते हैं | उनके कमोंते 
लोगोंको नीति, धर्म और प्रेमका उपदेश मिलता रहता है) 
भगवान्‌ सृष्टि-सचना और अवतार-लीलादि जितने भी 
कर्म करते हैं, उनमें उनका किश्विन्मात्र भी स्वार्यका 
सम्बन्ध नहीं है, केवछ लोेगोंपर अनुग्रह करनेके लिये ही 
वे मनुष्यादि अवतारोंमे नाना प्रकारके कर्म करते हैं 
( ३ | २२-२३ )। भगवान्‌ अपनी ग्रझ्ृतिद्वारा समस्त 
कर्म करते हुए भी उन कमोंके प्रति कर्ृत्वमाव न रहनेके 
कारण वास्तवमे न तो कुछ करते हैं और न उनके बन्धनमें 
पड़ते है, भगवानकी उन कर्मोंके फलमे किख्विन्मात्र भी 
सह नहीं होती (४ | १३-१४ ) । भगवानके द्वारा जो 
कुछ भी चेष्टा होती है; छोकहितार्थ ही होती है । (४। ८) 
उनके प्रत्येक कर्ममें लोगोंका ह्वित भरा रहता है। वे 
अनन्त कोटि ब्माण्डोंके स्वामी होते हुए. भी सर्वसाधारणके 
साथ अभिमानरद्दित दया और प्रेमपूर्ण समताका व्यवद्वार 
करते हैं ( ९ | २९ ), जो कोई मनुष्य जिस प्रकार उनको 
भजता है; वे स्वय उसे उसी प्रकार भजते हैं (४ | ११) 
अपने अनन्य भक्तौंका योगश्षेम भगवान्‌ खवय चलते हैं 


भगवान अवतार कब लेते है? ३७४७ 
(९। २२ ), उनको दिव्य शान प्रदान करते हैं 
(१०। १०-११ ) और भक्तिरूपी नौकापर बैठे हुए 
भक्तोंका ससार-समुद्रसे शीघ्र ही उद्धार करनेके लिये स्वयं 
उनके कर्णघार बन जाते हैं ( १२। ७ ) | इस प्रकार 
भेगवानूके समस्त कर्म आसक्ति; अहृड्डार और कामनादि 
दोषोंसे उवैथा रहित निर्मेछ और शुद्ध तथा केवल छोगोका 
पल्याण करने एवं नीति; धर्म, झुद्ध-पम और न्याय 
आदिका जगतमे प्रचार करनेके लिये ही होते हैं, इन 
सब कर्तोंकी करते हुए भी भगवानका बासवर्मे उन कमोसे 
कुछ भी सम्बन्ध नहीं है; वे उनसे सर्वथा अतीत और 
अकर्ता हैं--इस बातको मलीमोंति समझ लेना, इसमे 
किश्चिन्माज भी असम्भावना या विपरीत भावना न रहकर 
पूण विश्वास हो जाना ही भमगवानके कमोंको तत्वसे दिव्य 
समझना है । इस प्रकार जान लेनेपर उस जाननेवालेके 
फर्म भी शुद्ध और अलौकिक हो जाते हैं--अर्थात्‌ फिर 
बह भी सबके साथ दया; समता) घ॒र्म, नीति; विनय और 
निष्काम प्रेममावका बर्ताव करता है | जिनका मगवानमें 
प्रेम और भद्धा है वे भगवानकी उत्येक छीछामय क्रियाओँ- 


से शिक्षा ग्रहण किया करते हैं और प्रेममें मुग्ध हुआ करते 
हैं। उनकी आदर्श मानकर उनका अनुकरण करनेकी 
चेष्टा किया करते हैं, इस प्रकार भगवानके लीछामय कमेंसे 
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शिक्षा अहण करके जो उनका अनुकरण करते है वे भी 
कमोंसे लिपायमान न होकर परमेश्बरको प्राप्त हो जाते है 
और उनके कर्म भी दिव्य हो जाते हैं । 
यरय सर्व समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः । 
ज्ञानाप्रिदग्धकर्मोर्णं तमाहुः पण्डितं बुधाः॥ 
(गीता ४ | १९ ) 
(जिसके सम्पूर्ण शाललसम्मत कर्म बिना कामना और 
सड्ड व्पके होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञानरूप अभ्िके 
द्वारा मस्म हो गये हैं, उस महापुरुषको शानीजन भी 
पण्डित कहते हैं | 
फलकामना, आसक्ति और कर्त्तापनके अभिमानसे 
रहित होकर केवल छोकहितार्थ ही जो कर्मोका करना है 
थही वास्तवमे भगवान कर्मोंको दिव्य समझना है) जिनके 
कर्म ऐसे नहीं होते, जो मगवानका अनुकरण नहीं करते) 
उन्होंने भगवानके कर्मोंकी दिव्यताको बासतवमें नहीं 
समझा क्योंकि जो भगवानके कर्मोंकी दिव्यताका तर 
समझ लेते हैं उनके भी कर्म फिर दिव्य हो जाते है | 
पहले भी मोल्लकी इच्छावाले साधकोंने ऐसा समझऊर 
ही कर्मोका आचरण किया था; उसी प्रकार आमक्ति) 
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फलेच्छा ओर अमिमान छोडकर कर्म करनेके लिये भगवान्‌ 
अर्जुनको आज्ञा देते हुए कर्मोंका तत्त्व इस प्रकार समझाते हैं- 
कि कम किमकर्मेति कचयो5प्यन्न मोहिता:। 
तत्ते कर्म प्रवध््यामि यज्जात्वा मोक्ष्यसेष्शुमात्‌ ॥ 
कर्मणो हापि बोझूब्यं बोद्धब्यं च विकमेणः। 
अकर्मणश्थ बोद्धव्य गहना कर्मणो गतिः॥ 
कर्मण्यकर्म यः पद्येद्क्मणि च॑ कर्म यः। 
स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः रृत्मकमंकृत्‌॥ 
( गीता ४ | १६--१८ ) 

“कर्म क्या है ? ओर अकर्म क्‍या है ९-इस प्रकार 
इसका निर्णय करनेमें बुद्धिमान्‌ पुरुष भी मोहित हो जाते 
हैं । इसलिये वह कर्मतत््व मैं तुझे भलीमोति समझाकर 
कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभसे अर्थात्‌ कर्मबन्धनसे 
मुक्त हो जायगा | कर्मका स्वरूप भी जानना चाहिये और 
अकर्का खरूप भी जानना चाहिये, तथा बिकर्मका 
स्वरूप भी जानना चाहिये; क्योंकि कर्मकी गति गहन है। 
जो मनुध्य कर्ममे अकर्म देखता है और जो अकर्ममें कर्म 
देखता है, बह मनुष्योमें बुद्धमान्‌ है और वह योगी 
समस्त कममोको करनेवाला है।? 


प्रक्ष-कर्ममें अकर्म देखना क्या हैं ? तथा इस प्रकार 
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देखनेवाला मनुष्योंमें बुद्धमात; योगी और समस्त कर्म 
करनेवाला कैसे है ? 

उत्तर-लोकप्रसिद्धिमें मन, बुद्धि; इन्द्रिय और शरीरके 
व्यापारमात्रका नाम कर्म है, उनमेसे जो शास्त्रविहित 
कर्तव्य-कर्म हैं उनको कर्म कहते हैं ओर शासत्रनिषिद्ध 
पापकर्सोंको विकर्म कहते हैं | शास्रनिषिद्ध पापकर्म सर्वथा 
त्याज्य हैं, इसलिये उनकी चर्चा यहाँ नहीं की गयी | 
अतः यहाँ) जो शास्त्रविहित कर्तव्य-कर्म हैं, उनमें अकर्म 
देखना क्या है--इस बातपर विचार करना है। यश) 
दान; तप तथा वर्णाश्रमके अनुसार जीविका और शरीर- 
निर्वाहसम्बन्धी जितने भी शास्त्रविहित कर्म हैं--उन सबमे 
आसक्ति। फलेच्छा, ममता और अहड्लारका त्याग कर 
देनेसे वे इस छोक या परलोकमें छुख-दुःखादि फल 
भुगतानेके और पुनर्जन्मके हेतु नहीं बनते बल्कि मनुष्यके 
पूर्वक्षत समस्त झुमाझभ कर्मोंका नाश करके उसे ससार- 
बन्धनसे मुक्त करनेवाले होते हैं--इस रहस्यको समझ 
लेना ही कर्ममे अकर्म देखना है | इस प्रकार कर्ममें अकर्म 
देखनेवाला मनुष्य आसक्ति, फलेच्छा और ममताके 
त्यायपूर्वक ही कर्चव्यकमोंका यथायोग्य आचरण करता 
है । अतः वह कर्म करता हुआ भी उनसे लिप्त नहीं 
होता; इसलिये वह मनुष्योंमें बुद्धिमान्‌ है, उसे परमात्माकी 


भगवान्‌ अवतार कब लेते है? ३५१ 
प्राप्ति हो जाती है, इसलिये चह योगी है ओर उसे कोई 
भी करत्तैव्य शेष नहीं रहता--बह कृतकृत्य हो जाता है; 
इसलिये वह समस्त कमोको करनेवाला है । 

प्रक्ष-अकर्मसे कर्म देखना क्‍या है १ तथा इस प्रकार 
देखनेवाला मनुष्योंमे बुद्धिमान) योगी और समस्त कर्म 
करनेवाल्म कैसे है ? 


उत्तर--लोकप्रसिद्धेमे मन। वाणी ओर शरीरके 
व्यापारको त्याग देनेका ही नाम अकर्म है, यह त्यागरूप 
अकर्म भी आसक्ति, फलेच्छा, ममता और अहड्डारपूर्वक 
किया जानेपर पुन्जन्मका हेतु बन जाता है; इतना ही 
नही; कर्त्तव्य-कर्मोकी अवहेलनासे या दम्भाचारके लिये 
किया जानेपर तो यह विकर्म ( पाप ) के रूपसें बदल 
जाता हैं--इस रहस्पकों समझ लेना ही अकर्मम कर्म देखना 
है।इस रहस्पकी समझनेवाला मनुष्य किसी मी बर्णा श्रमोचित 
कर्मका त्याग न तो शारीरिक कश्टके भयसे करता है, न 
राग-देष अथवा मोहवश और न मान) बडाई, प्रतिष्ठा 
या अन्य क्रिसी फलकी प्राप्तिके लिये ही करता है । इसलिये 
वह न तो कभी अपने कर्तव्यसे गिरता है और न किसी 
प्रकारके त्यागमे ममता, आसक्ति; फलेच्छा या अहड्लारका 
सम्बन्ध जोड़कर पुन्जन्मका ही मागी बनता है, इसीलिये 
बह मनुष्योमें लुद्धिमान्‌ है । उसका परम पुरुष परमेश्वरसे 


३५० तत्त्वनचिन्तामणि भाग ४ 
देखनेवाला मनुष्योंमें बुद्धिमान) योगी और समस्त कर्म 
करनेवाला कैसे है १ 

उत्तर-छोकप्रसिद्धिमे मन, बुद्धि, इन्द्रिय और शरीरके 
व्यापारमात्रका भाम कर्म है, उनमैंसे जो शास्रविहित 
कर्तव्य-कर्म हैं उनको कर्म कहते हैं और शाख्रनिषिद् 
पापकर्मोको विकर्म कहते हैं | शास््रनिषिद्ध पापकर्म सर्वथा 
त्याज्य हैं; इसलिये उनकी चर्चा यहाँ नहीं की गयी। 
अतः यहों, जो शास््रविहित कर्तव्य-कर्म हैं, उनमें अकर्म 
देखना क्या है---इस बातपर विचार करना है। यन; 
दान, तप तथा वर्णाभ्रमके अनुसार जीविका और शरीर 
निर्वाइसम्बन्धी जितने भी शास््रविह्वित कर्म हैं---उन सबमे 
आसक्ति, फलेच्छा, ममता ओर अहड्ढडारका त्याग कर 
देनेसे वे इस छोक या परछोकमे सुख-दुःखादि फ़छ 
भुगतानेके ओर पुनर्जन्मके हेतु नहीं बनते बल्कि मनुष्यक्े 
पूर्वक्ृत समस्त शुभाश्ञम कर्मोंका नाश करके उसे सतार- 
बन्धनसे मुक्त करनेवाले होते हैं--इस रहस्यको समझ 
लेना ही कर्मसे अकर्म देखना है | इस प्रकार कर्ममें अकर्म 
देखनेवाला मनुष्य आसक्ति, फलेच्छा और ममताके 
त्यागपूर्वक ही कर्चव्यकमोंका यथायोग्य आचरण करता 
है। अतः वह कर्म करता हुआ भी उनसे छित्त नहीं 
होता, इसलिये बह भनुष्योंमें चुद्धिमान्‌ है, उसे परमात्माकी 


भगवान अवतार कब लेते हैं? ३०१ 
प्राप्ति हो जाती है, इसलिये वह योगी है और उसे कोई 
भी कत्तैव्य शेष नहीं रहता--वह कृतकृत्य हो जाता है 
इसलिये वह समस्त कमोंकोी करनेवाला है | 


प्रश्ु-अकर्ममे कर्म देखना कया है ९ तथा इस प्रकार 


देखनेवाला मनुष्योमे बुद्धिमान; योगी ओर समस्त कर्म 
करनेवाला कैसे है ? 


उत्तर--छोकप्रसिद्धिमं मल, वाणी और शरीरके 
व्यापारको त्याग देनेका ही नाम अकर्म है, यह त्यागरूप 
अकर्म भी आतक्ति; फलेच्छा, ममता और अहड्ढारपूर्वक 
किया जानेपर पुनजेन्मका हेतु बन जाता है; इतना ही 
नहीं, कत्तेव्य-कर्माकी अवहेलनासे या दम्भाचारके लिये 
किया जानेपर तो यह विकम (पाप ) के रूपमें बदल 
जाता है---इस रहस्मकी समझ छेना दी अकर्ममें कर्म देखना 
है।इस रहस्यको समझनेवाला मनुष्य किसी मी वर्णो श्रमोचित 
कर्मका त्याग न तो शारीरिक कष्टके भयसे करता है, म 
राग-दैघ अथवा मोहबश और न मान; बडाई) प्रतिष्ठा 
या अन्य किसी फलकी प्रासिके लिये ही करता है | इसलिये 
न तो कभी अपने कर्तव्यसे गिरता है और न किसी 
प्रकारके त्यागमे ममता, आउसक्ति, फलेच्छा या अहड्डारका 
सम्बन्ध जोड़कर पुनर्जन्मका ही भागी बनता है, इसीलिये 
बह मनुष्योम बुद्धिमान्‌ है । उसका परम पुरुष परमेश्वरसे 


इ्णुर तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 
सयोग हो जाता है, इसलिये वह योगी है और उसके लिये 
कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता, इसलिये वह समस्त कर्म 
करनेवाला है | 

प्रक्ष-कर्मसे क्रियमाण, विकर्मसे विविध प्रकारके 
सख्ित कर्म और अकर्मसे प्रारब्ध कर्म लेकर कर्ममे अकर्म 
देखनेका यदि यह अर्थ किया जाय कि क्रियमाण कर्म 
करते समय यह देखे कि भविष्यमे यही कर्म प्रारब्ध कर्म 
( अकर्म ) बनकर फल-भोगके रूपमें उपस्थित होंगे और 
अकमंमे कर्म देखनेका यह अर्थ किया जाय कि प्रारव्घरूप 
फलभोगके समय उन दुः्खादि भोगोंकों अपने पूर्वकत 
क्रियमाण कर्मोंका ही फल समझे ओर इस प्रकार समझकर 
पापकर्मोंका त्याग करके शास्त्रविहित कर्मोको करता रहे) 
तो क्‍या आपत्ति है? क्योंकि सम्वित। क्रियमाण और 
प्रारब्ध कर्मोंके ये ही तीन भेद प्रसिद्ध हैं ? 

उत्तर-ठीक है; ऐसा मानना बहुत छामप्रद है और 
बडी बुद्धेमानी है, किन्तु ऐसा अर्थ मान डेनेसे 
“कवयोप्यत्र मोहिता::, “गहना कर्मणो गति३5 “यज्नात्वा 
मोक्ष्यसेड्यमात्‌?। स॒ युक्तः कृत्खकर्मकृत्‌3?ः “वमाहुः 
पण्डित बुधा.!, “नैब किश्ित्करोति सःः आदि वचनोंकी 
सद्भाति नहीं बैठती | अतएव यह अर्थ लाभप्रद होनेपर भी 


प्रकरणविरुद्ध है । 


भगवान्‌ अचतार कच लेते हैं? . रेणरे 
प्रश्ष-कर्ममे अकर्म ओर अकर्ममें कर्म देखनेबाला 


साधक भी मुक्त हो जाता है या सिद्ध पुरुष दी दस प्रफार 
देख सकता है ? 


उत्तर-मुक्त पुरुषके जो स्वाभाविक लक्षण होते हैं; 
वे ही साधकके लिये साध्य होते हैं | अतएन मुक्त पुरुष 
ते खभावसे ही इस तरवको जानता है ओर साधक उनके 
उपदेशद्वारा जानकर उस प्रकार साधन करनेसे मुक्त हो 
जाता है । इसीलिये भगवानते कहा है कि “मैं ठुझे कर्म- 
तत्न बतलाऊँगा, जिसे जानकरतू कर्म-बन्धनसे छूट जायगा |? 

उपयुक्त प्रकारसे कमंयोगके तत््वकी जाननेवाला दी 
भनुष्योम बुद्धिमान है; योगी है और सम्पूर्ण कर्मोंका 
करनेवाला है इसलिये वह इस कर्मरहस्यको समझकर 
संसाखन्धनसे सुक्त हो जाता है | 

इस प्रकारसे कर्माका तत्व समझकर फर; कामना; 
आसक्ति ओर अहकारकों छोडकर समस्त कर्मोका करना 
ही भगवानके कमोकी दिव्यताको समझना है। 

ऊपर बतछाये हुए. मगवानके जन्म और कर्मोकी 
दिव्यताके तत्वकी जाननेवाल्य पुरुष सारे कर्म और 
तु .खोसे छूटकर परमात्माको प्राप्त हो जाता है | 


नि आह... मी न 
त० भा० ४-१२... 


नृह्योक्त विव्यदालि 


किसी भाईका प्रश्न है कि श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय ' 
११ में विश्वरूप-दर्शनके लिये अर्जुनको दिव्यद्ृष्टि प्रदाव 
करनेका प्रसग आता है; यह दिव्यदृष्टि क्या थी ? उसके 
द्वारा अर्जुनने किस प्रकार विश्वरूपके दर्शन किये ! और 
मगवानने जो अपना विराट्स्वरूप अर्जुनकी दिखाया वह 
कैसा था ? 

वास्तवमें इस प्रइनका पूरा उत्तर वे ही महापुरुष दे 
सकते हैं, जिनको भगवानकी झृपासे कमी ऐसी दिव्यदशिकें 


गीतोक्त दिव्यद्ृष्टि च्ष्५ 
द्वार भगवानके दिव्य विराद रूपके दशेन करनेका 
जैमाग्य प्राप्त हुआ हो) मेरे द्वारा इस विषयमे जो कुछ 
निवेदन किया जाता है) वह तो केवल श्रीमरूगवद्गीता 
और दूसरे-दूसरे शाखोपर विवेचन करनेंसे अपनी साधारण 
बुद्धिसे जो कुछ समझमे आ। सका है उसीका प्रदर्शन है । 


इस विषय छोगोंके मिन्न-मिन्न विचार हैं। कोई 
कहते हैं कि भगवानने उपदेशद्वारा अर्जुनकी ऐसा शान 
प्रदान कर दिया, जिससे इस सारे विश्वको अर्जुन भगवान: 
का स्वरूप समझने छगा था; अतः यहों श्ञानका ही नाम 
दिव्यदृष्टि है, किसीका कहना है कि भगवानले अर्जुनकों 
दूरबीनके-जैसी कोई दृष्टि दे दी होगी, जिससे अज्जैन वहीं 
खड़ा-खडा सरि विश्वको देख सका होगा; किसीका 
कहना है कि जैसे आजकल रेडियोद्ारा बहुत दूर देशका 
गाना सुनाया जाता है, ऐसे ही मगवानने कोई यन्त्र 
अर्जुनकी दिया होगा कि जिससे अर्जुन व्यवधानयुक्त वृर 
देशर्म स्थित वस्तुओंकी मी देख सके; इसी तरह अपनी- 
अपनी समझके अनुसार छोग कल्पना किया करते हैं | 


इमें इस विघषयको समझनेके लिये श्रीमद्धगवद्गीतामें 
कहे हुए, भगवान) अर्जुन और सज्लयक्रे वचनोपर विशेष 


३५६ तच्च-चिन्तामणि भाग ४ 
ध्यान देना चाहिये, उनपर विचार करनेसे ही यह विषय 
प्रायः स्पष्ट हो सकता है । 


दशवें अध्यायमे अपनी विभूतियोंका वर्णन करनेके 
बाद, अन्तमे भगवानने अर्जुनसे कहा कि तुझे यह सब 
विस्तार समझनेकी क्या आवश्यकता है; यह सारा विश्व 
मेरी योगमायाके द्वारा किसी एक अशमे धारण किया हुआ है 
(१० | ४२ )। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि 
शानद्वारा सारे विश्वकों भगवानक़े किसी एक अशमे खित 
देखनेकी बात तो मगबान्‌ पहले ही कह चुके और उते 
सुनकर अर्जुनने भी स्वीकार कर लिया कि आप जो कुछ 
कद रहे हैं, वह सर्वया ठीक है, इसमें कुछ भी संगर्य 
नहीं है | किन्तु उसके बाद भी अर्जन प्रार्थना करता है 
कि हे पुरुषोत्तम | मैं आपके उस टेश्वर्य, शक्ति) बेल) 
बीर्य और तेजयुक्त दिव्य खरूपको ग्रत्यक्ष देखना चाहता 
हूँ ( ११ । ३ ), अतः यदि आप मेरेद्वारा वह रूप देखा 
जाना शक्य समझते हों; तो मुझे उसका दर्शन करावें 
(११ ।४)। इससे यह पाया जाता है कि अ्जुनने 
भगवानके ऐशश्र्यमय साकार अद्भुत रूपके दर्शन करनेकी 
प्रार्थना की थी और मगवानने भी अपने योगवलसे वैसे 
ही रूपका अर्जुनको दर्शन कराया था। मगवाचने खब 


गीतोक्त द्व्यदृष्टि ३०७ 
कहा है कि मेरे इस शरीरमें तू एक दी जगह स्थित; 
चराचर जीवोके सहित सांरे जगतकी देख और अन्य भी जो 
कुछ देखनेकी तेरी इच्छा है; वह मी देख ( ११५१७ )। 
भगवानते अर्जुनको जिस अरूत रूपका दर्शन कराया था; 
चह इस दृश्य जगत्से मिन्न था; अलौकिक था; भगवानके 
शुद्ध सत्चसे बना हुआ तेजखरूप था; उसके समस्त वस्त्र) 
आभूषण और शख्रादि एवं पुष्पमाछा और गन्धलेपन 
आदि भी दिव्य ओर अलछोकिक थे ( ११५ ॥ १०-११ )। 
उस रूपका तेज अपार था; हजारों सूर्य एक साथ उदय 
होनेपर भी उस रूपके तेजकी बराबरी कर सकें या नहीं) 
इसमें भी सन्देह था ( ११। १२) । ऐसा अलौकिक 
रूप साधारण नेन्रोंद्वारा कैसे देखा जा सक्रे, इसीलिये 
भगवानने अ्जुनको दिव्यदृष्टि प्रदान की (११॥८) 
और उसके द्वार अज्जुनने मगवानके रूपका दर्शन किया | 


इसलिये यह कहना नहीं बन सकता कि इस दृश्य 
जगत्‌को शानद्वारा भगवानका खरूप समझ छेना ही 
विश्वरूपका देखना है और ऐसा ज्ञान ही यहाँ दिव्यदृष्टि है। 
भगवानके विराट रूपकों देखकर अर्जुन कहता है कि 

खर्ग और प्रथ्वीके बीचका यह सारा आकाश और सब 
दिद्वाएँ. एकमात्र आपके ही रुपसे व्याप्त हो रहे हैं ( गीता 
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११ | २०) | आपके दरीरमें मैं समस्त देवोको, अक्ाकी 
ओर भहादेवको भी देख रहा हूँ ( ११। १५ )। आप 
अपने तेजसे इस सारे विश्वकों तपा रहे हैं, आपकी सामर्थ्य 
अनन्त है, आपका आदि, मध्य और अन्त नहीं है 
(११। १९ )। कितने ही देवोंके झण्ड आपमें प्रवेश 
कर रहे हैं, कितने ही भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए स्ठ॒ति 
करते हैं, महर्षि ओर सिद्धोक्रि समुदाय भी आपकी स्ह॒ति 
कर रहे हैं ( १९। २१ ) | रुद्ठ, आदित्य, वसु) साध्य 
और अश्विनीकुमार आदि सब देव एव गन्धर्व) यक्ष) 
राक्षसगण आपको विस्मित होकर देख रहे हैं (१९।२२)। 
आकाझसे सल्म हुए आपके विकराल रूपको देखकर 
मेरा चैय्य॑ छूट रहा है; मुझे शान्ति नहीं मिलती हैः मैं 
व्यथित हो रहा हूँ: ( १९ । २४ )। ये सब राजाओके 
सहित घृतराष्ट्रके पुत्र एवं भीष्म, द्रोण और कर्ण तथा 
हमारी सेनाके भी सब झूरवीर, आपके भयानक मुखोंमें 
प्रवेश कर रहे हैं और उनमेंसे कितने ही आपके दॉतोंमें 
चिपके हुए दिखायी दे रहे हैं, आप उन सबको निगल 
रहे हैं; आपका उम्र प्रकाश अपने तेजसे सारे जगवको 
परिपूर्ण करके तपा रहा है ( १९। २६७ २७ ३० 2 ! 
इस वर्णनसे यह पाया जाता है कि अर्जुनने भगवान: 
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का पिराद रूप अपने सामने प्रत्यक्ष देखा था एव उस 
रुपके अंदर उसको सारा ब्रह्माण्ड और भविष्यमें दोनेवाली 
सुद्धतिषयक घटना तथा उसका परिणाम दिखलायी दे रहा 
था| जिस विश्वमं अज्ुन अपनेकी खडा देख रहा 
था, वह भगवानके शरीरमें दिखलायी देनेवाले त्रह्माण्डसे 
मिन्न था; क्योंकि उस विराट्‌ रूपसे दृश्य जगत्‌के खर्ग- 
लोकसे लेकर प्रथ्दीके बीचके आकाशको और सब 
दिशाओंको व्याह्त देखना महर्षि और सिद्धोके समुदायोंको 
भगवानक़े खरूपसे बाहर खडे हुए. स्तुति करते देखना; 
उनके तेजसे सारे विश्वको तपायमान होते देखना; घृतराष्ट्र- 
के पुत्नौको, द्रोण; भीष्मादि शरवीरोको और अपनी सेनाके 
भूरवीरोंकी ( जो कि दृश्य जगतमें प्रत्यक्ष जीवित स्वस्थ 
खड़े थे ) मगवानके रूपमें मरते हुए, देखना--ये सभी 
बातें तभी सम्मव हो सकती हैं । 


भगवानके विराद्‌ रूपका दर्शन करते हुए. अज्जैनको 
हर, आश्रय, मोह, व्यया और मय एव दिग्प्रम मी एक 
साथ ही हुए | भगवानकी अनन्त और अलेकिक सामथ्यैको 
देखकर, उनको परव्रह्म परमेश्वर समझकर, हे और 
आश्चर्य हुआ एव भयानक रूपदर्शनसे मोहके कारण भयः 
व्यया ओर दिग्श्रमादि ,हुए.| इससे यह बात स्पष्ट हो 


३६० तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 
जाती है कि भगवानूने उपदेशद्वारा इस दृश्य जगतको 
ही ईइवरका रूप समझाया हो, सो नहीं, क्योंकि ऐसा 
होनेसे अर्जुनको भय, व्यया और दिस्भ्रमादि होनेका कोई 
कारण नहीं रह जाता | 

भगवानके शरीरमें दीखनेवाला विश्व, इस दृश्य 
जगत्‌का प्रतिब्रिम्म भी नहीं था । क्योकि भगवानके 
शरीरमे तो भीष्म, द्रोण आदि शूरवीरौंको और अपनी 
सेनाके झरवीरोको प्रवेश होते हुए और मरते हुए. अर्जुन 
देख रहा है ओर इस दृश्य जगत्‌मे वे सब जीवित हैं, 
उनके साथ थुद्ध करनेके छिये भगबान्‌ अर्जुनकों आज्ञा 
दे रहे हैं। 

इससे यही सिद्ध होता है कि भगवानूने जिस रूपका 
अर्जुनको दर्शन कराया था; वद्द भगवानका अलोकिक 
स्वरूप था; भविष्यमें होनेवाली घटनाका परिणाम और 
अपना ऐ्वर्य दिखलाकर भगवानने अर्जुनके विश्वासको 
हृढ किया था | 

वूरबीन और रेडियोके सहश किसी यन्त्रद्वारा वूर 
देशमें स्थित केवछ जड दृश्य, जो दूर देशमे वर्तमान हों; 
वे ही दिखछाये जा सकते हैं | छोगोंके मनकी बातें और 
भविष्यमे होनेवाली घटना नहीं दिखछायी जा सकती | 
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अत; इस प्रसड़में किसी यन्त्रद्वार विश्वरूप दिखलाये 
जानेकी कल्पना करना या किसी यन्त्रविशेषकों दिव्यदष्टि 
समझना भूल है । 
किसी प्रकारके उपदेशद्वारा अ्जुनकी ऐसा समझाया 
गया हो कि यह दृश्य जगत्‌ भगवानका ही रूप है एवं 
ऐसे शानका ही नाम यहीं दिव्यदृष्टि है; यह मानना भी 
युक्तितगत नहीं है; क्योकि ऐसा होनेसे अजुनकों मय) 
व्यया और मोह होनेका कोई कारण नहीं रहता । तथा 
यह पूछना भी नहीं बन सकता कि विकरालू 
रुपधारी आप कोन हैं? ( १५।३१)। उस समय 
अजुन अपने सामने भगवानका बहुत छंबा-चौड़ा शरीर 
और उसीमे समस्त जगतको विचित्र ढगसे देखकर घबड़ा 
गया (११५। २४;२५ ) और उस रूपका उपसहार 
करनेक्रे लिये मगवानसे प्रार्थना करने रूगा। किसी 
प्रकारके ज्ञानद्वारा दृश्य जगत॒को मगवानका रूप समझाया 
जानेपर समझनेवालेका यह कहना नहीं बन सकता कि 
इसका उपसहार करके; आपका किरीट, गदा और चक्र 
आदि भूषण और इशजस्ोसे युक्त चतुर्भुजरूप दिखलाइये 
(११।४६) एवं भगवानका चतुर्भुजरूप दिखलाकर 
फिर मानुषरूपसे स्थित होकर अर्जुनकी आश्वासन देना 
और उस सैम्यरूपको देखकर अ्जुनका यह कहना मी 
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नहीं बन सकता कि अब आपके इस सौम्य मानुषरूपको 
देखकर, मैं शान्तचित्त ओर खस्थ हो गया हूँ । 


इस अकार विवेचन करनेसे यही समझमे आता है 
कि अर्जुनके प्रार्थना करनेपर भगवानूने अपने प्यारे भक्त 
अर्जुनको, उसपर प्रसन्न होकर उसकी श्रद्धा और प्रेम 
बढानेके लिये एवं अपना प्रभाव, तत्व और रहस्य 
उसको समझानेके लिये अपने योगबलसे वैसा ऐश्वर्यमय 
रूप दिखाया था, भगवानका बह विश्वरूप अलौकिक; 
दिव्य और तेजोमय था; साधारण जगत॒की भाँति पाग्व- 
भौतिक पदायोंसे बना हुआ नहीं था । यदि पाश्चमौतिक 
पदार्थोंसे बना हुआ होता तो वहीं खड़े हुए दूसरे छोगोंको 
भी दिखलायी देता, किन्तु बिना दिव्यदृष्टिके उसके दर्शन 
किपीको नहीं हुए | भगवान्‌ अपना प्रभाव और तत्व 
समझानेके लिये जिस-जिसपर कृपा करके भपने दिव्य 
अलोकिक आश्चर्यमय विश्वरूपका दर्शन कराना चाहते हैं; 
वही उसको देख सकता है | बिना भगवानकी क्षपाके 
कोई योगी योगबछसे ऐसे रूपको नहीं देख सकता, तथा 
वेदविद्या-अध्ययनसे या यज्ञ) दान और तप आदि 
पुण्यकर्मोते भगवानके इस प्रकारके रूपको कोई नहीं देख 
सकता; भगवाबसे अतिरिक्त दूसरा कोई योगी या छिल 
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पुरुष ऐसे रूपकी रचना करके दूसरोकी दिखा भी नहीं 
सकता । जिस समय भगवान्‌ अपने भक्तपर दया करके 
उसको अपना तर्व और रहस्य समझानेके लिये ऐसे 
रूपको प्रकट करते हैं उस समय भी उसके दर्शन वही 
मनुष्य कर सकता है कि--जिनको वैसे रूपका दर्शन 
करनेकी दिव्यद्ृष्टि प्रात्त होती है, जो भगवानका परमभक्त 
होता है और जिसको भगवान्‌ वैसा रूप दिखाना चाहते 
हैं--दूसरा कोई किसी मी उपायसे नही देख सकता | 


सजयको भगवान्‌ वेदव्यासुजीने दिव्यदृष्टि प्रदान की 
थी। वह भगवानका परम प्रेमी; भक्त और विश्वासपात्न 
था; इसीसे भगवानके अद्भुत रूपको देखनेका सौभाग्य 
उसे भी प्राप्त हो गया; वह खय कहता है कि मैंने भगवान्‌ 
वेद॒व्यासजीकी कृपासे ही आज भगवानके इस अद्भुत रूपके 


दर्शन किये ओर श्रीकृष्ण-अज्जैनके गुह्य संवादको सुना 
(१८ | ७५---७७ )) 


भगवानते अपने योगबलसे अर्जुनको विश्वरूपदर्शनके 
लिये एक प्रकारकी योगशक्ति प्रदान की थी; जिसके 
प्रभावसे अजुनकी समस्त इन्द्रियं, मन और बुद्धि दिव्य 
हो गये, उनकी सामरथ्य अलौकिक हो गयी; उससे 
दिव्यरूपका दर्शन करनेकी योग्यता आ गयी, इसी 
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योगदक्तिका नाम दिव्यदृष्टि! है। ऐसी ही दिव्यदृष्टि 
वेदव्यासजीने सजयको भी दी थी, इस दिव्यदृष्टिसे मनुष्य 
दूर देशकी बातें सुन सकता है, सब प्रकारके दृश्य देख 
सकता है और दूसरेके मनके भावोको भी जान सकता है, 
यही कारण था कि सजय समस्त महाभारतके युद्धका 
प्रसग एक जगह बैठे हुए भी देख-सुनकर और समझकर; 
सब धृतराष्ट्रको सुना दिया करता था; यहॉतक कि लोगोंके 
मनके विचार भी धघ्ृृतराष्ट्रके सामने प्रकट कर दिया करता था। 


ऐसी दिव्य शक्तिका साधारण तो प्रकरण पातझ्जल- 
योगमें भी आया है; किन्तु वहाँ जिन शक्तियोंका वर्णन है 
थे परिमित है। भगवानने अर्जुनको जो दिव्यशक्ति प्रदान 
की थी वह अपरिमित थी; उसके लिये अर्जुनको किसी 
प्रकारकी साधना नहीं करनी पड़ी थी, मगवानले खय ही 
उसपर कृपा करके वह शक्ति प्रदान की थी | 

मनुष्यमात्रको उचित है कि इस प्रकार भगवानकी 
अनन्त और अलौकिक दाक्तिको, उनके दिव्य विरादू 
रूपको तथा रहस्यसहित उनके प्रभाव) तत्त्व छीला और 
शुणोको बारबार याद करके भगवानमें अनन्य प्रेम करें 


ओर उनके दर्शन करनेके पात्र बनें । 
कि ->०४०७६४००----- 


लिप [+ 

चूलाबूाच 
शासत्र और महापुरुष डकेकी चोट चेतावनी देते 
जाये हैं और दे रहे हैं। इसपर भी हमारे भाइयोकी ऑ्खें 
नहीं खुलती--यह बड़े आश्रर्यकी बात है । मनुष्यका 
शरीर सम्पूर्ण भरीरोंसे उत्तम और मुक्तिदायक हेनेके 
कारण अमूल्य माना गया है । चौरासी छाख योनिरयोर्मे 
मनुष्यक्री योनि) सारी एथ्वीमें मारतभूमि और सारे घर्मोमें 
चैदिक सनातन-घर्मको सर्वोत्तम बतछाते हैं। मनुष्यसे 
बढकर कोई योनि देखनेमें भी नहीं आती; अध्यात्मविषय- 
की शिक्षा सारी प्रथ्वीपर मारतसे ही गयी है यानी दुनियामें 
जितने प्रधान-प्रधान धर्म-प्रचारक हुए हैं, उन्होंने अध्यात्म- 
विषयक धार्मिक शिक्षा प्राय. भारतसे ही पायी है । तथा 
यह वैदिक धर्म अनादि और सनातन है; सारे मत-मतान्तर 
एव धर्मोकी उत्पत्ति इसके बाद और इसके आधारपर ही 
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हुई है। विधर्मी लोग भी इस वैदिक समनातन-घर्मको 
अनादि न माननेपर भी सबसे पहलेका तो मानते ही हैं। 
अतएब युक्तिसे भी इन सबकी सबसे श्रेष्ठता तिद्ध होती है। 
ऐसे उत्तम देश, जाति और घर्मको पाकर भी जे लोग 
नहीं चेतते हैं, उनको बहुत ही पश्चात्ताप करना पड़ेगा | 
सो परत्र डुख पावइ सिर घुनि घुनि पछिताइ। 
कालूहिं कर्मंह ईखराहि मिंथ्या दोस छगाइ॥ 
“वे छोग मृत्यु नजदीक आनेपर सिरको घुन-धुनकर 
दुःखित-हृदयसे पश्चात्ताप करेंगे और कहेंगे कि 'कलिकाल- 
रूप समयकरे प्रभावके कारण मै कल्याणके लिये कुछ भी 
नहीं कर पाया, मेरे प्रारब्धर्में ऐसा ही लिखा था, ईश्वरकी 
ऐसी ही मर्जी थी |? किन्तु यह सब कहना उनकी भूल है 
क्योंकि यह कलिफ्राल पापोंका खजाना होनेपर मी आत्मो- 
द्वारके लिये परम सहायक है | 
कलेदोॉषनिधे राजन्नस्ति होको महान गुणः | 
कीत॑नादेव क्ृष्णस्थ भुक्तस्ढः पर॑ ब्जेत्‌॥ 
( ओऔमद्भधा० १२३ ५१ ) 
“हे राजन्‌ । दोषके खजाने कलियुगमें एक ही यह 
मह्दान्‌ गुण है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णके कीर्तनसे ही आसक्ति- 
रहित होकर मनुष्य परमात्माको प्राप्त हो जाता है |? 


चेतावनी ६5:33] 

केवल भगवानके पवित्र शुणगान करनेसे ही मनुष्य 

परमपदको प्राप्त हो जाता है। आत्मोद्यास्के लिये साधन 

करनेमें प्रारब्ध भी बाधक नहीं है। इसलिये प्रारव्धकों 

दोष देना व्यर्थ है और ईश्वरकी दयाका तो पार ही नहीं है- 
आकर चारि रूच्छ चोरासी। 

जोनि शभ्रमत यह जिय अविनासी ॥ 
फिय्त सदा माया कर प्रेर। 


काल कमे खुभाव ग़ुन घेरा॥ 
कबहेंक करि करुना नर देही। 

देत इस बिनु हेतु सनेद्दी॥ 
इसपर भी ईश्वरको दोष लगाना मूर्खता नहीं है तो 
ओर क्या है ? आज यदि हम अपने कर्मोंके अनुसार 
बदर होते तो इघर-उघर चृक्षोपर उछछते फिरते, पक्षी 
होते तो बनमें; आक्र-कूकर होते तो गंबोंमें भटकते 
फिरते । इसके सिवा और क्या कर सकते थे १ कुछ 
सोच-विचारकर देखिये--परम दयाछु ईश्वरकी कितनी 
भारी दया है; ईश्वरने यह मनुष्यका शरीर देकर हमें बहुत 
विलक्षण मौका दिया है; ऐसे अवसरको पाकर हमछोगौको 
नहीं चूकना चादिये । पूर्वमेँ भी ईश्वर्ने हमलोगोको ऐसा 
मौका कई बार दिया था किन्तु हमल्छोग चेते नहीं; इसपर 
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मी यह पुनः मौका दिया है। ऐसा मौका पाकर इसे सचेत 
होना चाहिये क्योंकि महान्‌ ऐश्वर्यशाली मान्धाता और 
युधिषप्ठिर-सरीखे धर्मात्मा चक्रवर्ती राजा, हिरण्यकशिपु-- 
जैसे दीर्घ आयुवाले, रावण और कुम्भकर्ण-जैसे बली और 
प्रतापी दैत्य, वरुण, कुबेर और यमराज-जैसे छोकपाठ 
और इन्द्र-जैसे देवताओंके भी राजा ससारमे उत्पन्न हो- 
होकर इस शरीर और ऐश्वर्यको यहीं व्यागकर चले गये; 
किसीके साथ कुछ भी नहीं गया ) फिर विचार करनों 
चाहिये कि इन तन) घन; कुट्ठम्ब और ऐश्वर्य आदिके 
साथ अल्प आयुवाले हमलोगोंका तो सम्बन्ध ही कितना है। 


फिर आपलोग मदिरा पीये हुए. उन्मत्तकी भांति इन 
सब बातोंको भुछाकर दुःखरूप ससारके अनित्य विषय- 
भोगोंमे एवं उनके साधनरूप धनसग्रहमे तथा कुडम्ब और 
शरीरके पालनमें ही केवछ अपने इस अमूल्य मठुष्य- 
जीवनको किसलिये धूलमें मिला रहे हैं ? इन सबसे न तो 
आपका पूर्वमे सम्बन्ध था और न भविष्यमें रहनेवाला 
ही है, फिर इन क्षणस्थायी वस्वुओंकी उन्नतिको ही अपनी 
उन्नतिकी पराकाष्ठा आप क्यों मानने छगे हैं ? यह जीवन 
अल्प है और झृत्यु हमारी बाद देख रही है, ब्रिना खबर 
दिये ही अचानक पहुँचनेवाली है | अतएुव जबतक इस 
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देहमे प्राण है, बुद्दावस्था दूर है; आपका इसपर अधिकार 
है; तबतक ही जिस कामके लिये आये हैं, उस अपने 


कतब्यका जीघ्रातिशीघ्र पालन कर लेना चादिये । भर्तृहरिने 
भी कहा है कि--- 


यावत्खस्थमिद कलेवरमहँ यावज्ञरा दुरतो 
यावच्चेन्द्रियशक्तिरप्रतिहता यावत्क्षयो नायुषः) 
आतक्तश्रेयसि तावदेच विदुषा कार्य: पयलो महान, 
भवने च कूपखनन प्रत्युध्यमः कीदश+ ॥ 
(३।॥ ७७ ) 
“जबतक यह शरीररूपी घर खस्थ है, इद्धावस्था 
दूर है, इन्द्रियौंकी शक्ति क्षीण नहीं हुई है और आयुका 
भी ( विशेष ) क्षय नहीं हुआ है, तमीतक विद्वान पुरुष- 
को अपने कल्याणके लिये महान्‌ प्रयक्ष कर लेना चाहिये) 


नहीं तो घरमें आग रूग जानेपर कुओं खोदनेका प्रयक्ष 
करनेसे क्या होगा २? 


अतएब--- 
काल भजंतर आज़ भज, आज्ञ भजंता अब 
पलमे परलय दोयगी, बहुरि भज्ैगा कब ॥ 


हमारे लिये वही परम कर्तव्य हैं, जिसका सम्पादन 
आजतक कभी नहीं किया गया। यदि इस कर्तव्यक' 
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पालन पूर्वमें किया जाता तो आज हमलोगोंकी यह दशशा, 
नहीं होती । दुनियामें ऐसी कोई भी योनि नही होगी जो 
हमलोगोंकों न मिली हो | चींटीसे लेकर देवराज इन्द्रकी 
योनितककी हमलछोग भोग चुके हैं किन्तु साधन न करनेके 
कारण हमलोग भटक रहे हैं और जबतक तत्पर होकर 
कल्याणके लिये साधन नहीं करेंग्रे तबतक भटकते ही 
रहेंगे | हजारों-छाखों अक्मा हो-होकर चले गये, और 
करोडडों इन्द्र हो-होकर चले गये और हमलोगोके इतने अनन्त 
जन्म हो जुक़े कि प्रथ्वीके कर्गोकी सख्या गिनी जा सकती 
है, किन्तु जन्मोकी सख्या नहीं मिनी जा सकती। और 
भी चाहे छाजो, करोड़ों कल्प बीत जायें, बिना साधनके 
परमात्माकी प्राप्ति नही हो सकती और बिना परमात्मांकी 
प्रासिके मटकना मिट नहीं सकता । इसलिये उस सर्वव्यापी 
परम दयाह परमात्माके नाम ओर रूपका सदा-सर्वदा सरण 
और उसीकी आजञाका पालन करना चाहिये | इसीसे 
परमात्माकी प्राप्ति शीत्र और छुलम है। (गीता ८ | 
१४; १२ | ६-७ ) इन साघनोके लिये उन महापुरुषोंकी 
शरणमें जाना चाहिये, जिन पुरुषोंकों परमात्माकी प्राम्ति 
हो चुकी है | उन पुरुषोंफे संग, सेवा और दयासे ही 
मगवानके गुण और प्रभावको जानकर भगवान्‌में परम 
भरद्धा और अनन्य श्रेम होकर मगवानकी ग्रातति होती है | _ 


चेतावनी श्धर्‌ 
और जिन पुरुषोपर प्रभुक्की दया होती है) उन्हींपर महा- 
पुरुषोदी द्या्‌ होती है; क्मोंकि--- 


जापर कृपा राम की होई। 
तापर कृपा करे सब कोई ॥ 
प्रभुकी दयासे ही महापुरुषोका सड़ और सेवा करनेका 
अदतर मिलता है| यद्यपि प्रमुकी दया सबके ऊपर ही 
अपार है, किन्तु हमछोग इस बातको अशानके कारण 
समझते नहीं हैं, विषय-सुलमें भूले हुए. हैं | इसलिये उस 
देयसे पूरा काम नहीं उठा सकते । जैसे किसीके घरमें 
पारस पड़ा है, पर वह उसके गुण+ प्रभाव और रहस्थको 
न जाननेके कारण दरिद्वताके दुशलको भोगता है; उसी 
प्रकार इमछोग मगवान्‌ और मगवानकी दयाके रहस्थ+ 
हद और गुर्णोको न जाननेके कारण दुखी हो 
रे हैं 


अतएव इन सबकी जाननेके लिये महापुरुषोका संग, 
सेवा तथा प्रभुके नाम, रूप, गुण और चरिज्षोंका अन्योर्मि 
अध्ययन करके उनका कीर्तन और मनन करना चाहिये । 
स्पोंकि यह नियम है कि कोई मी पदार्थ हो) उसके गुण 
और प्रभाव जाननेंसे उसमें श्रद्धाओेम और अवगुण 
जानमेंसे घृणा होती है। और यह बात प्रदिद्ध है कि 
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परमेश्वरके समान ससारमें न कोई गुणी है और न कोई 
प्रभावशाली । जिसके सट्डुल्प करनेसे तथा नेत्रोंके खोलने 
और मूँदनेसे क्षणमें ससारकी उत्पत्ति और विनाश हो जाता 
है, जिसके प्रभावसे क्षणमे मच्छरके तुल्य जीव भी इन्द्र 
समान और इन्द्रके तुल्य जीव मच्छरके समान हो जाते हैं 
इतना ही क्यों वह अध्तम्मवकोी सम्मव और सम्मवकों भी 
असम्भव कर सकता है, ऐसी कोई भी बात नहीं है जो 
उसके प्रभावसे न हो सके । ऐसा प्रभावशाली होनेपर भी 
वह भजनेवालेकी कमी उपेक्षा नहीं करता, बल्कि भजने 
वालेकी खय भी वैसे ही भजता है; इत रहस्थकों किश्ित्‌ 
भी जाननेवाछा पुरुष एक क्षणके लिये भी ऐसे प्रमुका 
वियोग केसे सह सकता है 

जो परमेश्वर महापामर दीन-दुखी अनायको याचना 
करनेपर उसके दुर्गुण ओर दुराचारोंकी ओर खयाल ने 
करके बच्चेको माताकी मॉति गले लगा लेता है; ऐसे उत्त 
परम दयाहू सच्चे हितैषी परम-पुरुषकी इस दयाके तंत्वको 
जाननेवाल्य पुरुष उसकी ग्रासिसे वच्चित कैसे रह सकता है ! 

उस परमात्मामें चै्य॑, क्षमा, दया, त्याग) गान्तिः 
प्रेम) शान) समता, निर्मयता, वत्सछूता, सरलता; कोमलता) 
मघुरता, सुद्ददता आदि गरुणोंका पार नहीं कै भर. 


चेतावनी शछरे 
परमात्माके ये सब गुण उसको मजनेवालेम स्वाभाविक ही 
आ जते हैं--..इस बातके मर्मको जाननेवाला पुरुष उसको 
छोड़कर एक क्षण भी दूसरेको नहीं मज सकता | 


जो ग्रेमका तत्त्व जानता है--ताक्षात्‌ प्रेमस्वरूप है) 
जो महाव्‌ होकर भी अपने प्रेमी भक्त और सखाओंके 
साथ उनका अनुगमन करता है; ऐसे उस निरमिमानी) 
प्रेमी, दयाद्ध भमगवानके तत््वको जाननेवाला पुरुष उसकी 
किसी भी आशाका उलल्डन केंठे कर सकता है ! 


इन सब भगवानके गुण और प्रमावकी जान लेनेपर 
ते बात ही क्या है; किन्तु ऐसे गुण और प्रभावशाली 
प्रभुके होनेमे विश्वास ( श्रद्धा ) होनेपर मी मनुष्यके दरार 
पापाचार तो हो ही नहीं सकता; बल्कि उसके प्रभाव और 
गुणोको स्सरण कर-कर मनुष्यमें स्वाभाविक ही निर्मयता; 
प्रसक्षता और शान्ति आ जाती है। और पद-पदपर उसे 
आश्रय मिलता रहता है। जिससे उसके उत्साह और 
साधनकी चृद्धि होकर परमेश्वरकी प्राप्ति हो जाती है। 


यदि ऐसा विश्वास न हो सके तो मी उसको अपमे 
चित्त एक कण भी भुछाना तो नहीं चाहिये। नहीं तो 
भारी विपत्तिका सामना करना पड़ेगा। क्योंकि मनुष्य 
जित-जिसका खिन्‍्तन करता हुआ जाता है, उस-उसको ही 
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प्रात्त होता है, इस प्रकार शात्र और महात्माओंने कहा 
है और यह युक्तिसंगत भी है | सोते समय मनुष्य जित 
जिस वस्तुका चिन्तन करता हुआ सोता है, खम्में मी प्रावः 
चही बस्तु उसे प्रत्यक्ष-सी दिखलायी देती है; इसी प्रकार 
सरणकाछसे भी जिस-जिसका चिन्तन करता हुआ मनुष्य 
मरता है, आगे जाकर वह उसीक़ो प्रात्त होता है अर्थात्‌ 
जो भगवानको चिन्तन करता हुआ जाता है, वह भगवान्‌ 
को प्रात होता है और जो ससारकों चिन्तन करता हुआ 
जाता है, वह संसारकों ग्रास होता है। यदि कहें कि 
अन्तकालमें ही भगवानका चिन्तन कर ढेंगे--तो ऐसा 
मानना भूल है। अन्तकाल्में इन्द्रियाँ और मन कमज़ोर 
और व्याकुल हो जाते हैं; उस समय प्रायः पूर्वका अभ्यात 
ही काम आता है । इसलिये मनुष्यजन्मकों पाकर यह 
जोखिम तो अपने सिरसे उतार ही देनी चाहिये, यानी 
और कुछ साधन न बन पड़े तो गुण और प्रमावके सहित 
नित्य-निरन्तर परमेश्वरका स्मरण तो करना ही चाहिये । 
इसमें न तो कुछ खर्च छगता है और न कुछ परिश्रम ही 
है, बल्कि यह साधन प्रत्यक्ष आनन्द और श्ान्तिदायक 
है तथा करनेमें भी बहुत सुगम है। केवछ विश्वात 
(श्रद्धा) की ही आवश्यकता है | फिर तो अपने-आप 
सहज ही सब काम हो सकता है | परमात्मामैं विश्वात 
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होनेके लिये परमात्माक्रे नाम, रूप) गुण, प्रभाव, प्रेम 
और चरिज्रकी बात महापुरुषेति अ्वण करके उसका मनन 
का चाहिये | इस प्रकार करनेते उन महापुरुष और 
परमात्माकी दयासे परमेश्वस्मे विद्वास और परम प्रेम 
होकर उसको प्राप्ति सहजमे ही हो सकती है । परन्तु 
शोककी बात है कि ईश्वर और परलोकपर विश्वास न्‌ 
रहनेके कारण हमलोग इस ओर खथाहू न करके अपने 
अप्ृूल्य जीवनकी अपने आत्मोद्धाररूप ऊँचे-से-ऊँचे काममें 
विताना ते दूर रहा, नाशवान्‌ ध्षणभद्भु र सासारिक विषय- 
भोगेंके भोगनेमें ही समाप्त कर देते हैं। सासारिक पदार्थों- 
में जो क्षणिक सुखकी प्रतीति होती है, वास्तव वह सुख 
नहीं है, घोजा है । यह बात विचार करनेसे समक्ष आ 
सकती है। ईश्वरने हमछोगोंकों बुद्धि और शान, विवेक- 
पूवेक समय वितानेके लिये दी दिया है; अतएव जो भाई 
अपने जीवनको बिना विचारे बिताता है, वह अपनी 
अश्ताका परिचय देता है | हर एक मनुष्यको यह विचार 
करना चाहिये कि मैं कौन हूँ ! यह सखार क्या है ! इसके 
साथ सेरा क्या सम्बन्ध है! मैं क्या कर रहा हूँ १ मुझे 
क्या करना चाहिये १ 


ससारके सारे प्राणी सुख चाहते, हैं चह सुख भी सदा- 
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सर्वदा अपार चाहते हैं और दुःखको कोई किखित्‌ मात्र 
भी कभी नहीं चाहता । किन्तु जैसा वे चाहते हैं। बेस 
होता नहीं? बल्कि उनकी इच्छाके विपरीत ही होता है। 
क्योंकि वे अपने समयकों जैसा बिताना चाहिये मूर्खताके 
कारण वैसा नदी बिताते | 


ससारमें जो बड़े-बड़े विद्याद्‌ और बुद्धिमान समझे 
जाते हैं, वे भी भौतिक यानी सासारिक सुखकों ही 
छुख मानकर उसकी ग्राप्तिके लिये मोहके वशीभूत होकर 
हट पड़ते है और उतकी प्राप्तिके लिये चेश् करना ही 
उन्नति मानते हैं | बहुत-से लोग सासारिक्त सुखोकी प्रातिके 
साधनरूप रुपयोको ही सर्वोपरि मानकर धनसअय करना 
ही अपनी उन्नति मानते हैं ओर कितने ही छोकमें माना 
बड़ाई) प्रतिष्ठाके लिये अपनी ख्याति करना ही उन्नति 
मानते हैं | किन्ठ॒ यह सब मूर्खता है क्योंकि ये सारी बातें 
अनित्य होनेके कारण इनमें श्रमसे प्रतीत होनेवाला क्षणिक 
सुख भी अनित्य ही है। अनित्य होनेके कारण ही 
शास्त्रकारोंने इसे असत्य बतलछाया है। शा और 
भहापुरुषोंका यह सिद्धान्त है एव युक्तिसगत भी है। कोई 
भी पदार्थ हो जो सत्‌ होगा, उसका किसी मी प्रकार कभी 
विनादइ नहीं होगा । उसपर कितनी ही चोट छगें। वह सदी 
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सदा अटल ही रहेगा | जो असत्‌ पदार्थ है; उसके लिये 
आप कितना ही प्रयक्ष करें; वह कभी रहनेका नहीं। इन 
सब बातोंकोी समझकर क्षणभद्भुर--नाशवान्‌ सुखसे अपने 
मन, बुद्धि और इन्द्रियोंकी हृठाना चाहिये और वास्तवर्म 
जो सच्चा सुख है उसके लिये प्रयत्न करना चाहिये । उसकी 
प्राप्िके मार्गमें अग्रसर हो जाना ही असली उन्नति है | 


अब हमको यह विचार करना चाहिये कि सचा सुख 
क्या है और किसमें है ? तथा मिथ्या सुख क्या है और 
किसमें है ? सर्वशक्तिमान्‌ विज्ञान-आनन्दघन परमात्मा ही 
नित्य वस्तु है, अतएव उस परमात्माके सम्बन्धसे होनेवाला 
सुख ही सत्य और नित्य सुख है। जो सासारिक पदार्थ हैं; 
वे सब क्षणभद्भुर और अनित्य होनेके कारण उनमें प्रतीत 
होनेवाला सुख क्षणिक और अनित्य है । अब यह विचार 
करें कि सासारिक पदार्थ ओर उनमें प्रतीत होनेवाछा सुख 
क्षणिक और अनित्य केसे है ? देखिये; जैसे प्रातःकाल गायका 
दूध दुहकर तुरत पान किया जाता है तो उसका स्वाद 
गुण; रूप दूसरा ही होता है। ओर सायकाछतक पड़े 
रहनेपर कुछ दूसरा ही हो जाता है यानी प्रातःकाल-जैसा 
स्वाद और गुण उसमें नहीं रहता तथा रूप भी कुछ गाढा 
हो जाता है । दूसरे और तीसरे दिन तो स्वाद, गुण और 
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रूपकी तो बात ही क्या है, उसका नाम भी बदढ 
जाता है अर्थात्‌ कुछ क्रिया न करनेपर भी दूधका दही 
हो जाता है तथा मीठेका खद्दा, पित्त और वायुनाशकबी 
जगह पिच और बायुवर्धक एवं पतलेका अत्यन्त गाढा है 
जाता है। और दस दिनके बाद तो पड़ा-पड़ा स्वाभाविक 
ही विषके तुल्य स्वास्थ्यके लिये अत्यन्त हानिकर हो जाता 
है । विचार करके देखिये; कुछ क्रिया न करनेपर भी 
अमृतके तुल्य दूध-जैसे पदार्थमें क्षणपरिणामी होनेके कारण 
पहलेवाले स्वाद, गुण, रूप और नामका अत्यन्त अमाव 
हो जाता है । यदि वह नित्य होता तो उसका परिवर्तन 
और बिनाश नहीं होता | इसी प्रकार अन्य सब पदारयोके 
विषयमें भी समझ लेना चाहिये | अतएव इन सातारिक 
पदार्थोर्मे प्रतीत होनेवाला सुख वासवमे सुख नहीं है | 
यदि प्रतीत होनेबाले क्षणिक सुखको छुख माना जाय तो 
उससे बढकर उनमें दुःख भी है; इसलिये वे त्याज्य हैं। 
एक पुरुष रमणीके साथ रमण करता है; उस समय उसको 
क्षणिक सुख-सा प्रतीत होता है, पर आगे चलकर उससे 
रोगोंकी इद्धि तथा बल; बुद्धि तेज और आखुका क्षय 
होता है एवं वह महान्‌ दुखी होकर शीघ ही कालका आएं 
बन जाता है । उपर्युक्त कार्य धर्मसे विरुद्ध करनेपर तो इस 
लोकमे अपकीर्ति और मरनेपर नरककी भी ग्रासि होते 
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है। भव विचार करके देखिये कि ध्षणिक सुखके बदलेगें 
कितने उम्रयवक कितना दुःख भोगना पड़ता है | इसी 
प्रकार अन्य सब पदार्थेके भोगम भी समझना चाहिये 
पयोकि विधयोंके मोगमात्रसे ही शरीर और इन्द्रियों क्षीण 
है जाती हैं और अन्ताकरण दूषित, दुबे और चख्ल 
होता जाता है; पूर्वक्षतत पुण्योंका क्षय और पापोकी बृद्धि 
होती है । इतना ही नहीं; धीर और वीर पुरुष भी बिछासी 
बन जते हैं तथा ईइवरप्राप्तिके मागपर आरूढह़ नहीं हो 
सकते । कोई आरूढ होनेका प्रयक्ष करते हैं तो भी उनको 
सफलता शीह्र नहीं होती । 
इसलिये इन पदा्थोर्के भोगनेके उद्देश्ससे अर्थ ( घन ) 
के इकट्ठा करना भी भूछ ही है--क्योकि प्रथम तो इस अर्थ 
(घन के उपार्जन करनेमें बहुत परिश्रम होता है। इतना ही 
नहीं) घोर नरकदायक पाप यानी अनेकों अनथे करने पढ़ते 
हैं। फिर इसकी रक्षा करनेमे बहुत कठिनाई पड़ती है। कहीं- 
कहीं तो इसकी रक्षा करनेमे प्रणोपर सौबत आ जाती है | 
इसके खर्च और दान करनेमे भी कम दुःख नहीं होता | 
लोग कहते हैं कि देना और भरना समान है | इसके 
नाश और वियोगमे और भी बड़ा भारी दुःख होता है। जब 
मनुष्य इसकी छोड़कर परलोकर्म जाता है, उस समय तो 
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दुःखका पार ही नही है | अतएव क्षणिक सुखकी प्राप्तिके 
लिये महान्‌ दुःखका सामना करना मूर्खता नहीं तो और 
क्या है ? फिर उस अर्थ ( धन ) के द्वारा प्राप्त होनेवाढ 
विषयसुख भी इसके इच्छानुसार इसकों नहीं मिल सकता | 
ससारमे बडे-बड़े जो व्यावहारिक दृष्टिसे विद्याद्‌ और 
बुद्धिमान्‌ समझे जाते थे, वे सब इस घनको छोड़ सिर 
घुन-घुनकर पछताते हुए चले गये । बड़े-बडे प्रतापी। 
प्रभावशाली, बलवान पुरुष भी इसे साथ नहीं छे जा सके। 
फिर हमलोगोकी तो बात ही क्‍या है | ससारमे यह भी 
देखा जाता है कि इसे इकट्ठा कोई करता है ओर उसका 
उपभोग प्रायः दूसरा ही करता है जो कि कहीं-कहीं तो 
उसके उद्देश्यसे बिल्कुल ही विपरीत होता है। जे 
शहदकी मक्खी शहद इकट्ठा करती है। पर उतका 
उपभोग प्रायः दूसरे छोग ही करते हैं। यह उसकी 
मूर्खताका परिचय है | मक्खियों तो साधारण कीट हैं किन्तु 
मनुष्य होकर भी जो इस विषयपर विचार नहीं करता, 
वह उन कीरटोंसे भी बढकर मूर्ख है | 

एक भाई रोज हजार रुपये कमाता है ओर आज हजार 
रुपयोंकी यैली उसके घरपर आ गयी, तो कलके लिये दो 
हजारकी चेथ्टा करता है; पर थोड़ी देरके लिये 
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समझ लीजिये कि कल उसकी मृत्यु होनेवाली है और 
यह बात स्पष्ट है कि मृत्यु होनेके बाद उसका इस घनसे 
कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता और मृत्यु बिना खबर दिये 
ही अचानक आती है और सम्पूर्ण घनको खर्च कर 
देनेतक छाख प्रयज्ञ करनेपर भी किसी प्रकार मृत्युसे वह 
छूट नहीं सकता । उसकी मृत्यु अवध्यमेब है। ऐसी 
हालतमें जिन पंढे-लिखे तथा प्रतिष्ठित टाइटल पाये हुए 
मनुष्योफा घनसश्चय करना ही ध्येय है उनकी गहद इकद्धा 


करनेवाली मव्खियोँसे मी बढ़कर अजश्ता कही जाय तो 
इसमें क्या अत्युक्ति है १ 


जो नाम-ख्यातिक्े लिये तन, मन, घनकी लगाते है; 
वे भी बुद्धिमान्‌ नहीं हैं, क्योंकि नाम-ख्याति से सुखमें 
बाधक है और मसनेके बाद भी उस नाम-ख्यातिसे हमारा 
कोई सम्बन्ध नहीं रहता । अत्तएव उन घनी-मानी 
विष्रयासक्त भाइयोंसे सविनय निवेदन है कि एक परमेश्वर 
और उसके आशापालनरूप धर्मके सिवा आपका इस लछोक 
और परलोकम कहीं भी कोई साथी तथा सहायक नहीं है। 
इसलिये यदि नाम-ख्यातिकी दी इच्छा हो तो मी भगव- 
स्ात्तिकी ही चेश करनी चादिये | क्यौकि जब उस ब्रह्मको 
अमेदरूपसे प्राप्त दो जावेंगे यानी जब परमात्मा ही बन 


३८० तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 
कुखका पार ही नहीं है । अतएव क्षणिक सुखकी प्रासिक्े 
लिये महान्‌ दुःखका सामना करना मूर्खता नहीं तो और 
क्या है ? फिर उस अर्थ ( धन ) के द्वारा प्रात होनेवाला 
विषयसुख भी इसके इच्छातुसार इसको नहीं मिल सकता । 
सतारमें बड़े बड़े जो व्यावहारिक दृष्टिसे विद्यान्‌ और 
बुद्धिमान्‌ समझे जाते थे, वे सब इस धनको छोड़ तिर 
घुन-घुनकर पछताते छुए चले गये | बडे-बडे प्रतापी, 
प्रभावशाली, बलवान्‌ पुरुष भी इसे साथ नहीं छे जा सके) 
फिर हमलछोगोंकरी तो बात ही क्‍या है | संसारमें यह भी 
देखा जाता है कि इसे इकट्ठा कोई करता है और उसका 
उपभोग प्रायः दूसरा ही करता है जो कि कहीं-कहीं तो 
उसके उद्देश्यते बिल्कुल ही विपरीत होता है। जैसे 
शहदकी मक्‍्खी शहद इकट्ठा करती है। पर उसका 
उपभोग प्रायः दूसरे छोग ही करते हैं। यह उसकी 
मूर्खताका परिचय है | मक्खियों तो साधारण की हैं किन्तु 
मनुष्य होकर भी जो इस विषयपर विचार नहीं करता, 
चह उन कीटोंसे भी बढकर मूर्ख है | 

एक भाई रोज हजार रुपये कमाता है और आज हजार 
रुपयोंकी यैली उसके घरपर आ गयी) तो कछूके लिये दो 
हजारकी चेष्टा करता है, पर थोड़ी देरके लिये 


चेतावनी ३८९ 
समझ लीजिये कि कल उसकी मृत्यु होनेवाली है और 
यह बात स्पष्ट है कि मृत्यु होनेके बाद उसका इस घनसे 
कुछ भी सम्बन्ध नटीं रहता और मझुृत्यु बिना खबर दिये 
ही अचानक आती है और सम्पूर्ण घनक्लो खर्च कर 
देनेतक छाख प्रयत्न करनेपर भी किसी प्रकार मुत्युसे वह 
छूट नहीं सकता। उसकी मृत्यु अवध्यमेव है। ऐसी 
हाल्तमें जिन पंढे-लिले तथा प्रतिष्ठित टाइटल पाये हुए 


मनुष्योौफा धनसश्चय करना ही ध्येय है उनकी शहद इकद्धा 
करनेवाल्ी मक्खियोसे भी बढकर अजता कही जाय तो 
इसमें क्या अत्युक्ति है ? 


जो नाम-ख्यातिके लिये तन, मन, धनको लगाते हैं, 
वे भी बुद्धिमान्‌ नहीं हैं, क्योकि नाम ख्यानि सच्चे सुखमें 
बाधक है और मरनेके बाद भी उस नाम-ख्यातिसे हमारा 
कोई सम्बन्ध नहीं रइता । अतएब उन धनी-मानी 
विषयासक्त भाइयोंसे संविन॒य निवेदन है. कि एक परसेश्वर 
और उसके आशापालनरूप धर्मके सिवा आपका इस छोक 
ओर परलोकम कहीं भी कोई साथी तथा सहायक नहीं है। 
इसलिये यदि नाम-ख्यातिकी ही इच्छा हो तो भी भगव- 
बाप्तिकी द्वी चेश करनी चाहिये । क्योंकि जब उस ब्रह्मको 
अमेदरुपसे प्राप्त दो जावेंगे यानी जब परमात्मा ही बन 


३८२ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 
जायेंगे, तब तो वेद और शाज्रोंमे जो विशान-आनन्दघन 
ब्ह्मकी महिमा गायी है तथा भगवान्‌ श्रीराम और 
श्रीकृष्णकी जो ख्याति है, वह सब तुम्हारी ही हो जायगी ! 
इतना ही नहीं, दुनियामें जितनी भी ख्याति हो रही है 
और होगी, वह सब तुम्हारी ही है। क्‍योंकि जो पुरुष 
ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है, वह सबका आत्मा ही हो जाता 
है। इसलिये सब्रकी ख्याति ही उसकी ख्याति है और 
सबकी ख्याति भी उसके एक अशमान्नमें ही स्थित है | 
गीतामें श्रीमगवानने कहा भी है-- 
यद्यद्धिभूतिमत्सत््व॑ श्रीमदूर्जितमेव वा । 
तत्तदेवावगचछ त्वं मम तेजांडशसंभवम ॥ 
(१०। ४१) 

“जो जो मी विभूतियुक्त अर्थात्‌ ऐश्वर्ययुक्त) कान्तियुक्त 
और शक्तियुक्त वस्तु है; उस-उसको तू मेरे तेजके अशकी 
ही अभिव्यक्ति जान |? 

अब बिचार करना चाहिये कि फिर त॒ुच्छ लोकिक 
ख्यातिकी इच्छा करना और उसके लिये अपना तन) मन; 
घन नष्ट करना कितनी मूर्खता है | वास्तवमें भगवानकी 
प्राप्ति अपनी ख्यातिके लिये नहीं करनी है, वह तो हमारा 
परम ध्येय ओर आश्रय होना चाहिये क्योंकि उस पदको 


चेतावनी डेटरे 
प्राप्त होनेपर और कुछ भी पाना बाकी नहीं रहता । इसीको 
मुक्ति; परमपद और सच्चे सुखकी प्राप्ति कहते हैं | जुग॒ुनू- 
का जैसे सूर्यके साथ तथा बूँदका जैसे समुद्रके साथ मुकाबला 
सम्भव नहीं, उसी प्रकार सारी दुनियाका सम्पूर्ण सुख 
मिझछाकर भी उस विज्ञान-आनन्दघनकी प्राप्तिरूप सच्चे 
सुखके साथ उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। 
भगवान्‌ गीतामें कहते हैं--- 


यावानथ्थे उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके । 

तावान्सचेषु वेदेषु त्राह्मणस्स विजानतः ॥ 
(२। ४६ ) 
धसब ओरसे परिपूर्ण जलाशयके प्राप्त होनेपर छोटे 
जलाशयम मनुष्यका जितना प्रयोजन रहता है; अच्छी 
प्रकार ब्रह्मको जाननेवाले ब्राह्मणका वेदोंमे उतना ही 
प्रयोजन रहता है | अर्थात्‌ जैसे बडे जलाशयके प्राप्त हो 
जानेपर जलके लिये छोटे जलाशयोंकी आवश्यकता नहीं 


रहती, वैसे ही ब्रह्मानन्दकी प्राप्ति होनेपर आनन्दके ढिये 
वेदोंकी आवच्यकता नहीं रहती ॥? 


जैसे स्वप्ममें प्राप्त हुए जिलोकीके राज्य-सुखका थोड़े-से 
भी जाग्रतके सुखके साथ मुकाबला नहीं किया जा सकता 
तथा यदि उस स्वम्के राज्यको कोई वेचना चाहे तो एक 


३८७ तक्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 
पैसा भी उसका मूल्य नहीं मिलता क्योंकि जागनेके बाद 
उस खम्नके राज्यका कोई नाम निशान ही नहीं है; बैसे 
ही परमात्माकी प्राप्ति होनेके बाद इस ससार और सासारिक 
खुखका नास निदान भी नहीं रहता | अतएव ऐसे अनन्त 
सुखको छोड़कर जो क्षणभद्ठुर, नाशवान्‌ मिथ्या सुखके 
लिये चेष्ठा करता है, उससे बढकर कौन मूर्ख है ? 


दूसरा जो प्रेमसें मुग्ध होकर भेदरूपसे भगवानकी 
उपासना करता है उसकी तो और भी अद्भुत छीछा है । 
वह स्वामीकी प्रसन्नतामे प्रसन्न और उनके सुखमें उुखी 
रहता है। ख्ामीमें अनन्यप्रेम, नित्य सयोग और उनकी 
प्रसलताके लिये ही उस भक्तकी सारी चेष्टाएँ होती हैं । 
अपने प्रेमास्पद सगुण ब्रह्मपर तन; मन, धनकों और 
अपने-आपको न्यौछावर करके वह प्रेम और आनन्द 
मुग्ध हो जाता है। केवछ एकमात्र भगवान्‌ ही उसके 
परम आश्रय, जीवन) प्राण, धन और आत्मा हैं। इसलिये 
वह भक्त उनके वियोगको एक क्षण भी नहीं सह सकता | 
उस प्यारे प्रेमीके नाम, रूप, गुण) प्रेम, प्रभाव, रहस्य 
और चरित्रोंका श्रवण, मनन और कीर्तन करता हुआ 
नित्य-निरनन्‍्तर उसमें रमण करता है। 

इस आनन्दसें वह इतना मुग्घ हो जाता है कि 


चेतावनी ड्टण 
ऊपरमे अभेदरूपसे बतलछायी हुईं परमगति यानी मुक्तिरूप 
सुखकी भी वह परवा नहीं करता | मछली जैसे जलके 
वियोगकी नहीं सह सकती वैसे ही भगवानक्रा वियोग 
उसको अत्यन्त असह्य हो जाता हैं। इतना ही नहीं, 
भगवानके मिलनेपर मगवान्‌ जब उसको हृदयसे लगाते 
हैं, तब बस्थांदिका व्यवधान मी उसको विप्नरूप-सा प्रतीत 
होने छगता है | वह अव्यवधानरूपसे नित्य-निरन्तर मिलना 
ही पसद करता है और एक क्षण भी भगवानसे अछग 
होना नहीं चाहता । इस प्रकार मगवत्पासिरूप आनन्दमें 
जो भग्न है, उसके गुणोका वर्णन वाणीद्वारा शेष) महेश) 
गणेश आदि भी नहीं कर सकते, फिर अन्यकी तो बात 
ही क्या है ? ऋषि; सुनि; महात्मा और सारे वेद जिन 
परमेश्वरकी महिमाका गान कर रहे हैं वे परमेश्वर स्व 
उस भक्तकी महिमा गाते हैं ओर उसके प्रेमसे बिक जाते 
हैं। तथा उस भक्तके भावके अनुसार भावित हुए. उसके 
इच्छानुसार प्रत्यक्ष प्रक होकर उसके साथ रसमय क्रीड़ा 
करने लग जाते हैं यानी जिस प्रकारसे मक्तको प्रसन्नता 
हो, वेसी ही छीछा करने लगते हैं । 


यदि कद्दा जाय कि भेद और असमेदरूपसे होनेवाली 


परमात्माकी प्रासिसें क्या अन्तर है तो इसका उत्तर यह 
त० भा० ४-१३ 
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है कि अमेदरूप परमात्माकी उपासना करनेवाल्य पुरुष 
तो खय ही सच्चा सुख यानी विशान-आनन्दघन परमात्मा 
ही हो जाता है और भेदरूपसे उपासना करनेवाछा भक्त 
मिन्नरूपसे उस रसमय परमात्माके स्वरूपका दिव्य रस 
प्राप्त करता हैं यानी उस अम्ृत्मय सगुणस्वरूप परमात्मा- 
के मिलनके आनन्दका अनुभव करता है | 

यहाँतक तो वाणीकी पहुँच है | इसके बाद दोनों 
प्रकारके भक्तोंकी एक ही फल्म्वरूपा अनिर्वचनीय स्थिति 
होती है, जिसे वेद शास्त्र, शिव-सनकादि, शारदा एबं 
साधु-महात्मा तथा इस स्थितिको प्राप्त होनेवाले मी कोई 
पुरुष किसी प्रकार नहीं बतछा सकते | जो कुछ भी 
बतलाया जाता है, उस सबसे यह अत्यन्त परेकी बात है | 
क्योंकि यहाँ वाणीकी तो बात ही क्या है; मन और बुद्धिकी 
भी पहुँच नहीं है । 

इसलिये दुःख और विप्लरूप समझते हुए नाशवान्‌$ 
क्षणभद्भुर, तुचछ भौतिक सुखकों छात मारकर परमात्माकी 
प्रासिरूप सच्चे सुखके लिये ही कटिबद्ध होकर प्राणपर्थन्त 
चेष्टा करनी चाहिये | इस प्रकार चेष्टा करनेबाले पुरषको 
परमेश्वरकी दयासे उसकी प्राप्ति होनी सहज है | 

ए#अछ6-+- 


लुबाचाा खातत्ते 


भक्ति ही एक ऐसा साधन है जिसको सभी सुगमतासे 
कर सकते हैं और जिसमें सभी मनुष्यौका अधिकार है। 
इस कलिकालमे तो मक्तिके समान आशत्मोद्धारक्रे लिये 
दूसरा कोई सुगम उपाय है ही नहीं, क्योंकि जान) योग; 
तप; याग आदि इस समय सिद्ध होने बहुत ही कठिन हैं । 
और इस समय इनके उपयुक्त सहायक सामग्री आदि 
साधन भी मिलने कठिन हैं | इसलिये मनुष्यको कटिबद्धू 
होकर केवल ईश्वर्की मक्तिका ही साधन करनेके लिये 
तत्पर होना चाहिये | विचार करके देखा जाय तो ससारमे 
धर्मको माननेवाले जितने छोग हैं उनमे अधिकाश ईश्वर- 
भमक्तिकी ही पसद करते हैं । अब हमकी यह विचार करना 
चाहिये कि ईइ्वर क्या है ओर उसकी भक्ति क्‍या है? 
जो सबके शासन करनेवाले, सर्व; सर्वशक्तिमान, 
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है कि अमेदरूप परमात्माकी उपासना करनेवाला पुरुष 
तो स्वय ही सच्चा सुख यानी विजान-आनन्दधन परमात्मा 
ही हो जाता है और भेदरूपसे उपासना करनेवाला भक्त 
मिन्नरूपसे उस रसमय परमात्माके स्वरूपका दिव्य रस 
प्रास करता है यानी उस अमृतमय सगुणस्वरूप परमात्मा 
के मिलनके आनन्दका अनुभव करता है । 

यहातक तो वाणीकी पहुँच है। इसके बाद दोनों 
अकारके भक्तोकी एक ही फलखरूपा अनिर्वचनीय स्थिति 
होती है, जिसे वेद शासत्र, शिव-सनकादि, शारदा एवं 
साधु-महात्मा तथा इस स्थितिकों प्राप्त होनेवाले भी कोई 
युरुष किसी प्रकार नहीं बतछा सकते | जो कुछ भी 
बतछाया जाता है, उस सबसे यह अत्यन्त परेकी बात है । 
क्योंकि यहाँ वाणीकी तो बात ही क्या है; मन और बुद्धिकी 
भी पहुँच नहीं है। 

इसलिये दुःख ओर विप्नरूप समझते हुए! नाशवान3 
क्षणभद्ठु र, तुच्छ मौतिक सुखको छात मारकर परमात्माकी 
प्राप्िौ्थ सचे सुखके लिये ही कटिबद्ध होकर ग्राणपर्यन्त 
चेष्टा करनी चाहिये | इस प्रकार चेष्ट करनेवाले पुरुषकों 
परमेश्वरकी दयासे उसकी आ्राप्ति होनी सहज है | 


“7#-अछ96-+--- 


बुब्बाचतः खाते 


भक्ति ही एक ऐसा सावन है जिसको सभी सुगमतासे 

कर सकते हैं और जिसमे सभी मनुष्योक्रा अविकार हे | 
इस कलिकालमे तो भक्तिके समान आत्मोद्यारके लिये 
दूसरा कोई सुगम उपाय है ही नहीं, क्योंकि जान, योग) 
तप, याग आदि इस समग्र सिद्ध होने बहुत द्वी कठिन हैं । 
और इस समय इनके उपयुक्त सहायक सामग्री आदि 
साधन भी मिलने कठिन हैं । इसलिये मनुष्यकों कटिवद्ध 
होकर कवर ईइबरकी मक्तिका ही साधन करनेके लिये 
तत्पर होना चाहिये | विचार करके देखा जाय तो ससारमे 
धर्मको माननेवाले जितने छोग हैं उनमे अधिकाश इव्वर- 

भक्तिको ही पसद करते हैं | अब हमको यह विचार करना 

चाहिये कि ईश्वर क्या हैं और उसकी भक्ति क्‍या है? 

जो रुबके शासन करनेबाछे, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान; 


हि 5 
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है कि अभेदरूप परमात्माकी उपासना करनेवाल पुरुष 
तो स्वय ही सच्चा सुख यानी विजञान-आनन्दघन परमात्मा 
ही हो जाता है और मेदरूपसे उपासना करनेवाला भक्त 
मिन्नरूपसे उस रसमय परमात्माके ख्वरूपका दिव्य रस 
प्रात्त करता है यानी उस अम्रतमय सशुणस्वरूप परमात्मा 
के मिलनके आनन्दका अनुभव करता है। 

यहाॉतक तो वाणीकी पहुँच है | इसके बाद दोनों 
प्रकारके भक्तोंकी एक ही फल्स्वरूपा अनिर्वचनीय स्थिति 
होती है; जिसे वेद शास्त्र, शिव-सनकादि, भारदा एव 
साधु-महात्मा तथा इस स्थितिको प्राप्त होनेवाले मी कोई 
पुरुष किसी प्रकार नहीं बतलछा सकते | जो कुछ भी 
बतलाया जाता है, उस सबसे यह अत्यन्त परेकी बात है | 
क्योंकि यहाँ वाणीकी तो बात ही क्या है; मन और बुद्धिकी 
भी पहुँच नहीं है । 

इसलिये दुःख और विप्नरूप समझते हुए; नाशवान$ 
क्षणभन्भुर, ठुच्छ भौतिक सुखकों छात मारकर परमात्माकी 
प्राप्तिरूप सचे सुखके लिये ही कटिबद्ध होकर प्राणपर्यन्त 
चेष्टा करनी चाहिये | इस अ्रकार चे्टा करनेवाले पुरुषकों 
परमेश्वरकी दयासे उसकी प्राप्ति होनी सहज है | 


--+-अ&6#6-#-- 


बुबाचाए भावत्ते 


भक्ति ही एक ऐसा साधन है जिसको सभी सुग़मतामे 

कर सकते हैं ओर जिसमे सभी मनुष्योंका अविकार है | 
इस कल्िकालमे तो भक्तिके समान आशत्मोद्धारके लिये 
दूसरा कोई सुगम उपाय है ही नहीं, क्योंकि ज्ञान; योग; 
तप) याग आदि इस समय सिद्ध होने बहुत ही कठिन हैं । 
र इस समय इनके उपयुक्त सहायक सामग्री आदि 
साधन भी मिलने कठिन हैं । इसलिये मनुष्यकी कटिबद्ध 
होकर केवल ईश्वरकी भक्तिका ही साधन करनेके लिये 
तत्पर होना चाहिये | विचार करके देखा जाय तो ससारमे 
धर्मको माननेवाले जितने लछोग हैं उनमें अधिकाश ईश्वर- 
भक्तिको ही पसद करते हैँ । अब हमको यह विचार करना 
चाहिये कि ईश्वर क्या है ओर उसकी भक्ति क्‍या है? 
जो सबके शासन करनेवाले, सर्वश्ञ, सर्वशक्तिमान& 
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सर्वान्त्यांमी हैं, न्याय और सदाचार जिनकी कानून है, 
जो सबके साक्षी ओर सबको शिक्षा, बुद्धि और शान देनेवाले 
हैं तथा जो तीनों गुणोसे अतीत होते हुए भी लीछामात्र- 
से गुणोंके भोक्ता है, जिनकी भक्तिसे मनुष्य सम्पूर्ण 
हुर्गुण; ढुराचार और दुः्खौंसे विमुक्त होकर परम पवित्र 
बन जाता है; जो अव्यक्त होकर भी जीवॉपर दया करके 
जीवॉंके कल्याण एव धर्मके प्रचार तथा मक्तोंको आश्रय 
देनेके लिये अपनी लीलासे समय-समयपर देव) मनुष्य 
आदि सभी रूपोंमे व्यक्त होते हैं अर्थात्‌ साकारल्‍ूपसे 
प्रत्यक्ष प्रकट होकर भक्तजनोंकों उनके इच्छानुसार दर्शन 
देकर आह्वादित करते हैं और जो सत्ययुगमे श्रीहरिके 
रूपमें, जेतायुगमे श्रीरामरूपमें, द्वापरयुगर्मे श्रीक्ृष्णरूपमे 
प्रकट हुए थे) उन प्रेममय नित्य अविनाशी विज्ञानानन्द- 
घन; सर्वव्यापी हरिको ईश्वर समझना चाहिये !% 

अब भक्ति किसका नाम हैं--इस विपयमे विचार 
करना चाहिये । महर्षि शाण्डिल्यने कहा है--“सा 
परानुरक्तिरीश्वरे! “ईश्वरमे परम अनुराग यानी परम प्रेम 
ही भक्ति है ।! 

# इस विषयमें विशेष जानना दो तो “भगवान क्या है 
इस पुस्तिकाकों मेंगाकर देख सकते हैं। यद गीताप्रेससे छपी है 
और इसका मूल्य )॥ है । 


नवथा भक्ति ३८०, 

देवर्पि नारदने भी मक्तिसून्षम कहा है--५सा ख्वस्मिन्‌ 

परमप्रेमरूपा? ( २ ) “उस परमेच्बरमे अतिशय प्रेमरूपता 

ही भक्ति है।! “अमृतसख्स्पा चा!ः (३) “और वह 
अमृतरूप है? | 


इस प्रकार और भी बहुत-से बचन मिलते हैं। इनसे 
यही मालूम होता है कि ईद्वरमें जो परम प्रेम है; बही 
अमृत है, वही असली भक्ति है । यदि कहे कि व्याकरणसे 
भक्ति शब्दका अर्थ सेवा होता है क्योंकि भक्तिशब्द “भज्‌ 
सेवायाम? घातुसे बनता है तो यह कददना मी ठीक ही है। 
प्रेम सेवाका फल है और भक्तिके साधनेंकी अन्तिम सीमा” 
है। जैसे दृक्षकी पूर्णता और गौरव फल आनेपर ही है; 
इसी प्रकार भक्तिकी पूर्णता और गौरव भगवानमे परम 
प्रेम होनेमें ही है | प्रेम ही उसकी पराकाष्ठा है और प्रेमके 


ही लिये सेवा की जाती है इसलिये वास्तवर्में भगवानमे 
अनन्य प्रेमका होना ही भक्ति है। 


यद्यपि ईइवरकी भक्तिमें सभी जीवॉका अधिकार 
होना न्‍्याययुक्त है क्योंकि हनूमान्‌, जाम्बवन्त गजेन्द्र, 
गरुद़, काकमुझुण्डि और जटायु आदि पश्चु-पक्षी भी 
भगवानकी भक्तिके प्रतापसे परमपदको ग्रास हुए हैं परन्तु 
मनुष्यातिरिक्त पशु-पक्षी आदिमे शान और साधनका 


ठ 
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अभाव होनेके कारण वे ईदवर-भक्ति कर नहीं पाते-- 
इसलिये शात्षकार ईइ्वर-भक्तिमे मनुष्योंका अधिकार 
बतलते हैं| 
ईंबवरकी भक्तिमे आयु और रूपका तो कुछ भी 
मूल्य नहीं है | विद्या, धन, जाति और बल---ये मी मुख्य 
नहीं हैं एव सदाचार और सह्दुणकी तरफ भी भगवान्‌ 
इतना खयाल नहीं करते---वे केवल प्रेमको ही देखते हैं । 
किसी कविने कहा भी है--- 
व्याधस्याचरणं घ्ुचस्य च वयो विद्या भजेन्द्रस्य का 
*का जातिविंदुरस्प यादवपतेरुअस्य कि पौरुषम्‌ | 
कुब्जायाः कमनीयरूपमधिक कि तत्खुदाम्ो धर्नं 
भकत्या तुष्यति केचर्ल न च गुणैम॑क्तिप्रियो माघवः ॥ 
“याधका कौन सा ( अच्छा ) आचरण था १ घ्ु॒वकी 
आयु ही क्या थी ? गजेन्द्रके पास कौन-सी विद्या थी ? 
विदुरकी कोन उत्तम जाति थी? यादवपति उम्मतेनका 
कौन-सा पुरुषार्थ था ? कुब्जाका ऐसा क्‍या विशेष सुन्दर 
रूप था ? सुदासाके पास कोन-सा धन था ! भक्तिग्रिय 
माधव तो केवल भक्तिसे ही सन्तुष्ट होते हैं; गुणोंसे नहीं |? 
सदाचार और सहुण तो उस मक्तमे भक्तिके अमाचसे 
अनायास ही आ जाते हैं; इसलिये ईश्वरकी भक्तिमे सदाचार 


नव॒धा भक्ति झ्ण्र्‌ 
और सद्गु णोंकी भी दतनी प्रधानता नही ह। किन्तु इससे यह 
नही समझ लेना चाटिये कि ई-्वरकी भक्तिम सदाचार आर 
सदृणोकी आवश्यकता दी नदी ह | जैसे बीमार आदमीऊे ल्यि 
रोगकी निबृत्तिम औपधका सेवन प्रधान है और साथ-टी- 
साथ पथ्यकी भी आवश्यकता रहती 7, इसी प्रकार 
जन्म-मरणरूपी भवरोगकी निद्त्तिके लिये ई-रकी भक्ति 
परमौपध है और सद्ुण तथा सदाचारका मेवन पश्य हे | 
छोकिक रोगकी निवृत्तिके लिये रोगी औषधका सेवन करता 
हुआ यदि पथ्यकी ओर व्यान नही देता तो उसके रोगकी 
निदत्ति प्रायः नहीं होती किन्तु सदाचार और सदुणरूपी 
पथ्यकी कमी रहनेपर भी भक्तिरूपी ओषधके सेबनसे 
भवरोगकी निद्गत्ति हो जाती है क्योंकि भक्तिरू्पी औषध 
पथ्यका काम भी कर छेती हैं। इतना ही नहीं, कुपथ्य- 
सेवनसे उत्पन्न हुए. नाना प्रकारके दुर्भुण और विन्नरूप 
दोषोंका नाश एव सदाचार-सद्दणरूप पथ्यका उत्पादन भी 
ईश्वर-मक्ति कर देती है तथा सदाके लिये रोगकी जड 
उखाड डालती है । अतः ईश्वर-भक्ति परमौषध है । 
भक्तिके प्रधान दो भेद हैं--एक साधनरूप, जिसको 
चेध और नवधाके नामसे भी कहा है और दूसरा साध्यरूप 


प्रेमाअेमलक्षणा आदि नामोंसे कहा है। इनसे 
नवधा साधनरूप है ओर प्रेम साध्य है | 
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अब यह विचार करना चाहिये कि वेध-मक्ति किसका 
नाम है । इसके उत्तरमे यही कहा जा सकता है कि स्वामी 
जिससे सन्तुष्ट हो उस प्रकारके भावसे भावित होकर उसकी 
आज्ञाके अनुसार आचरण करनेका नाम वैध-भक्ति है | 
शास्त्रोंमे उसके अनेक प्रकारके लक्षण बतलाये गये हैं । 
तुल्सीकृतत रामायणमें शबरीके प्रति भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं-- 
प्रथम भगवि सखंतनन्‍्ह' कर संगा | 
दूसरि रति मम कथा प्रसंगा ॥ 
गुर पद्‌ पंकज सेवा तीसरि भगति अमान । 
चौथि भगति मम गुन गन करइ कपट "' गान ॥! 
मंत्र मम दढ़ बिखासा। 
पंचम भजन सो बेद प्रकासा ॥ 
दम सील विरति बहु करमा | 
निरत निरंतर सज्जन घरमा ॥ 
सातवें सम मोहि मय जग देखा । 
मोर्तें संत अधिक करि लेखा ॥ 
आठवें. जथालाम संतोषा | 
सपने नहिं देखइ परदोषा ॥ 


जा 


नवधा भक्ति ्ण३ 
नव॒स सरल सव सन छलदीना | 
मम भरोस हिये हरप न दीना ॥ 
तथा श्रीमद्धागवर्त भी प्रहादजीने कद्दा टै-- 
श्रवण कीर्तन विष्णोंः स्मरण पादसेवनम । 
अचेने बन्दूर्त दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ 
(७।५। २३ ) 
धगवान्‌ विष्णुके नाम, रूप) गुण और प्रभावादि- 
का श्रवण, कीर्तन और स्मरण तथा भगवानकी चरणसेचा) 
पूजन और वन्दन एवं भगवानमे दासमाव, सखामाव 
और अपनेको समर्पण कर देना--यह नव प्रकारकी 
भक्ति है? 
इस प्रकार शास््रोमें भक्तिके मिन्न-मिन्न प्रकारसे 
अनेक लक्षण बतलाये गये हैं किन्तु विचार करनेपर 
सिद्धान्तमें कोई भेद नहीं है । ताल सबका प्रायः एक 
ही है कि स्रामी जिउ भाव और आचरणसे सन्तुष्ट हो 
उसी प्रकारके भार्वेंसि भावित होकर उनकी आज्ाके 
अनुकूल आचरण करना ही भक्ति है | 
अब श्रीमद्धागवतमे प्रह्मदके द्वारा बतलछायी हुई नवधा 
भक्तिके विषय उसके खरूप; विधि; प्रयोजन, हेतु; फल 
और उदाइरणका दिग्दर्शन कराया जाता है। इस 


३०७ तत््व-चिन्तामणि भाग ४ 
उपयुक्त नवधा भक्तिमेसे एकका मी अच्छी प्रकार 
अनुष्ठान करनेपर मनुष्य परमपदको आ्राप्त हो जाता है 
फिर जो नवोका अच्छी प्रकारसे अनुष्ठान करनेवाल्य है 
उसके कल्याणमें तो कहना ही क्या है । 
श्रवण 

भगवानके प्रेमी मक्तोद्दारा कथित भगवानके नाम, 
रूप) गुण) प्रभाव, लीला, तत्व और रहस्यकी अमृत- 
मयी कथाओंका श्रद्धा और प्रेमपूर्वक्ष अवग करना एव 
उन अम्तमयी कथाओंका श्रवण करके पीणाके सुननेसे 
जैसे हरिण मुग्ध हो जाता है, वैसे ही प्रेममे मुग्ध हो जाना 
श्रवणभक्तिफा खरूप हैं | 

उपर्युक्त श्रवणभक्तिकी ग्रातिके छिये श्रद्धा और 
प्रेमपू्वंक महापुरुषोंको साष्ठह्ञ प्रणाम, उनकी सेवा 
और उनसे नित्य निष्कपट्मावसे प्रदन करना और 
उनके बतछाये हुए मार्गके अनुसार आचरण करनेके 
लिये तत्परतासे चेष्टा करना यह भ्रवणभक्तिको प्राप्त करने- 
की विधि है। श्रीमद्धयवद्गीवामें मगवानने कहा है--- 

वद्धिछि भ्रणिपातेन परिप्रश्नेन लेवया। 


उपदेक्ष्यन्ति ते ज्वानं शानिनस्तत््वद्शिनः ॥ 
(४ । ३४) 


नवधा मक्ति ३० 

है अर्जुन ! उस ज्ञानकी तू समझ, श्रोत्रिय ब्रट्टनि४ 

आचार्यक्रे पास जाकर उनको भलीभोति दण्टबत्‌ प्रणाम 

करनेसे, उनकी सेवा करनेसे आर फपट छोड़कर सरलता- 

पूर्वक प्रइन करनेसे परमात्मतत्वकी मलीभोंति जाननेवाले 
वे ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्वज्ञानका उपदेश करेंगे |? 


महापुरुषोंके द्वारा वर्णित उपर्युक्त श्रवणभक्तिफो 
प्राप्त करके प्रभुमे अनन्य प्रेम होनेऊे लिये प्रभुके भक्तोमे 
उसका प्रचार करना--यह उसका प्रयोजन है। 


यह श्रवणमक्ति महापुरुषोंके सग बिना प्राप्त होनी 
कठिन है । गोस्वामी तुलूसीदासजीने भी कहा है--- 
बिज्लु खतसंग न हरि कथा तेहि विज्ञु मोद्द न भाग। 
मोह गएँ बिज्लु राम पद्‌ होइ न दृढ़ अनुराग ॥ 
किन्तु महापुरुषोंके सगके अभाव उच्च श्रेणीके 
साधकोंका सग एवं महापुरुषचिरन्चित अ्न्थौका अवछोकन 
करना भी सत्सगके ही समान है | 


सत्संग न द्ोनेसे विषयोका सग तो स्वामाविक होता 
ही है। उससे मनुष्यका पतन हो जाता है और सत्संगसे 
प्रत्यक्ष परमलाम होता है क्योंकि मनुष्यके जैसा-जैसा संग 
होता दै उस सगके उसपर वेसा-बैठा प्रभाव 


३०8 तत्व-चिन्तामणि भाग ४ 
उपर्युक्त नवधा भक्तिमैंसे एकका भी अच्छी प्रकार 
अनुष्ठान करनेपर भनुष्य परमपदकों प्राप्त हो जाता है| 
फिर जो नवोंका अच्छी प्रकारते अनुशन करनेवाला है 
उसके कल्याणमें तो कहना ही क्‍या है | 
श्रवण 

भगवानके प्रेमी भक्तोद्दारा कथित भगवानके नाम, 
रूप, गुण, प्रभाव, छीछा, तत्व और रहस्यकी अमृृत- 
मयी कथाओंका श्रद्धा और प्रेमपूर्वक श्रवण करना एवं 
उन अम्ृतमयी कथाओंका श्रवण करके बीणाके सुननेसे 
जैसे हरिण मुग्ध हो जाता है, बैसे ही प्रेममें मुग्ध हो जाना 
श्रवणभक्तिका खख्प है । 

उपर्युक्त अवणभक्तिकी प्रासिके लिये श्रद्धा और 
प्रेमपूर्वक महापुरुषोंकों साष्टाइ प्रणाम, उनकी सेवा 
और उनसे नित्य निष्कपठभावसे प्रइन करना और 
उनके बतलाये हुए मार्गके अनुसार आचरण करनेके 
लिये तत्परतासे चेष्टा करना यह श्रवणभक्तिको प्राप्त करने- 
की विधि है। श्रीमद्धगवद्धीतामें भगवानने कहा है-- 

तहिद्धि प्रणिपातेन परिप्रइनेन सेचया । 


उपदेश्ष्यन्ति ते ज्ञानं शानिनस्तत्त्वदशिनः ॥ 
(४ ॥। ३४) 


नवधा सक्ति इ०५ 

'हे अर्जुन । उस भानको तू समझ, श्रोत्रिय अ्ह्मनिष्ठ 

आचार्यके पास जाकर उनको मलीमॉति दण्डवत्‌ प्रणाम 

करनेसे, उनकी सेवा करनेसे ओर कपट छोडकर सरल्ता- 

पूर्वक प्रदन करनेसे परमात्मतत्त्वको भमलीमांति जाननेवाले 
वे ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्त्वश्ञानका उपदेश करेंगे ।? 


महापुरुषोंके द्वारा वर्णित उपर्युक्त श्रवणभक्तिको 
प्राप्त करके प्रभुमे अनन्य प्रेम होनेके लिये प्रभुके भक्तोमे 
उसका प्रचार करना--यह उसका प्रयोजन है। 


यह अश्रवणभक्ति महापुरुषोके सग बिना प्राप्त होनी 
कठिन है । गोस्वामी तुलूतीदासजीने भी कहा है--- 


बिच्चु खतसंग न हरि कथा तेहि बिज्ठु मोह न भाग। 
मोह गएँ बिल्ु राम पद होइ न ड॒ढ़ अनुराग ॥ 

किन्तु महापुरुषोंके सगके अभाव उच्च श्रेणीके 
साधकोंका सग एव महापुरुषविरचित अन्थोंका अवछोकन 
करना भी सत्सगके ही समान है । 

_सत्सग न होनेसे विषयोंका सग तो स्वामाविक होता 
ही है | उससे मनुष्यका पतन हो जाता है और सत्संगसे 
प्रत्यक्ष परमछाम होता है क्योंकि मनुष्यके जैसा-जैंसा सग 
होता है उस सगके अनुसार ही उसपर दैसा-बैसा प्रभाव 


३९६ तत्व-चिन्तामणि भाग ४ 
पड़ता है। और श्रवणभक्ति भी 'सत्सगसे ही मिलती है 
इसलिये सत्सग ही भ्रवणभक्तिका हेतु है । 


उन सत्पुरुषोंके दर्शन, भाषण; स्पर्श। चिन्तन और 
संगसे पापी पुरुष भी परम पविन्न बन जाता है। महा- 
पुरुषोंकी कृपाके बिना कोई मी परमपदको प्राप्त नहीं हो 
सकता । श्रीमद्धागवर्तमें राजा रहूगणके प्रति महात्मा 
जडभरत कहते हैं कि-- 
रहगणैतत्तरसा न याति 
न चेज्यया निर्वंपणाद्‌ ग्रह्मद्धा । 
नच्छन्द्सा नैव जलाशिख्यैं- 
बिना महत्पादरजों:मिषेकम ॥ 
(५।१२। १२ ) 
है रहूगण ! महापुरुषोंके चरणोंकी धूलमें खान किये 
बिना केवल तप) यश; दान। शहस्थधर्मप्लन और 
वेदाध्ययनसे तथा जल, अभि और सूर्यकी उपायनासे वह 
परमतत्त्वका शान नहीं प्रात होता ।? 
अतणएव इससे यही सिद्ध होता है कि सारे कार्योकी 
सिद्धि महापुरुषोंके सगसे ही होती है। श्रीमद्धागव्तर्में 
भगवान्‌ उद्धवके प्रति कहते हैं कि--- 


नवधा मक्ति ३९७ 
यथोपश्चयमाणस्थ मगवन्तं॑ विभावसुम । 
शीत भरय्य तमोडप्येति खाधून संसेवतस्तथा॥ 
अन्न हि प्राणिनां प्राण आतोनां शरणं त्वहम। 
धर्मो दित्तं चर्णा प्रेत्य सन्‍्तोषवोग विभ्यत्तों 5६रणम्‌ ॥ 

(११।२६॥ ३१) ३३ ) 
है उद्धव | जिस प्रकार भगवान्‌ अग्रिदेवका आश्रय 
लेनेपर जीत, भय और अन्धकारका नाग हो जाता है उसी 
प्रकार सत-महात्माओके सेवनसे सम्पूर्ण पापरूपी शीत; 
जन्म-मृत्युरूपी मय और अजानरूपी अन्बकारका नाश 
हो जाता है |! 
ध्जैसे प्राणियोका जीवन अन्न है और छुखी पुरुषोंका 
आश्रय मै हूँ तथा मरनेपर मनुष्योका धर्म ही धन हैं; 
जैसे ही जन्म-मरासे भयभीत हुए व्याकुछ एसुफ्ोंके लिये 
सत-महात्माजन परमाश्रय हैं |? 
न रोधयति माँ योगो न साडनख्यं थर्म एव च। 
न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टापूर्त न दक्षिणा ॥ 
बतानि यक्षइछन्दांसि तीथोनि नियमा यमाः। 
यथावरुन्धे सत्सइः सर्वसज्ञापहो हि. साम्‌॥ 
(१११ १२। १-२) 
“जैसे सम्पूण आसक्तियोका नाश करनेवाला सत्पुरुषों- 


३०८ तत्व-चिन्तामणि भाग ४ 
का सग मुझको अवरुद्ध कर सकता है अर्थात्‌ प्रेम-पाशसे 
बॉघ सकता है वैसे योग, साख्य, धर्मपालन, म्वाध्याय, तप, 
त्याग, यज, कूप-तड़ागादिका निर्माण, दान तथा ब्त, 
पूजा, चेदाध्ययन, तीर्थाटन, यम-नियमोका पालन--ये 
कोई भी नहीं बॉघ सकते अर्थात्‌ इनके द्वारा मै बदामें नहीं 
आ सकता |? 

महापुरुषोंका सग दुर्लभ, अगम्य और अमोधघ है | 
इसलिये मगवत्प्रात्तिके इच्छुक पुरुषोंको उन सत्पुरुषोका 
संग अवश्यमेव करना चाहिये । देवर्षि नारदजी भी 
कहते हैं-- 


“महत्सडस्तु ढुलभो5गस्यो5्मोघश्व! 
( नारद० १९ ) 


“महापुरुषोंका सग डुर्लम, अगग्य ओर अमोघ है।? 


अतः 


“'तदेव साध्यताम्‌ , तदेव साध्यताम, ।! 
(नारद० ४२ ) 


“उस सत्सगकी ही साधना करो---सत्सगकी ही साधना 
करो अर्थात्‌ सत-महापुरुषोंका सग, सेवा और आजाका 


पाछन करो |? 
सत्पुरुषोद्दारा आस हुई इस प्रकारकी केवल श्रवण- 


नवधा मक्ति ३९५, 
भक्तिसे भी मनुष्य परमपदको प्राप्त कर सकता टै--थह 
उसका फल है । भगवानले भ्रीमद्धगवद्गीतामे कहा है कि--- 

अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येम्य उपासते । 
तेषपि चातितरन्त्येब झुत्युं श्रुतिपणयणाः ॥ 
( १३ ॥२७५ ) 
(परन्तु इनसे दूसरे, अर्थात्‌ जो मन्दबुद्धिवाले 
पुरुष हैं, वे स्वयं इस प्रकार न जानते हुए दूसरोसे अर्थात्‌ 
तत्वके जाननेवाले पुरुषोसि सुनकर ही तदनुसार उपासना 
करते हैं और वे श्रवणपरायण पुरुष भी झुृत्युरूप ससार- 
सागरको नि.सन्देह तर जाते हैं |? 
नारदजीने भी श्रीमद्धागवतमाहात्म्यमे सनकादिके प्रति 
कहा है--- 
श्रचर्ण सर्वे्भभ्यों चरं मन्ये तपोथना। । 
वैकुण्ठस्थो थतः कृष्ण: अवणाद्‌ यस्य लम्यते ॥ 
(६१। ७७ ) 
"हे तपोधनो । मैं भगवानके शुणानुवादोंके श्रवणको 
सब घर्मेसि श्रेष्ठ मानता हूँ क्योंकि भगवानके शुणानुवाद 
सुननेसे वैकुण्ठस्थित मगवानकी प्रासि हो जाती है |? 


केवछ अ्रवणमक्तिसे भगवानकी प्राप्ति हो जाती है। 
इसके लिये शास्त्रोंमे बहुत-से प्रमाण भी मिलते हैं. तथा 


३९८ तत्व-चिन्तामणि भाग ४ 
का संग मुझको अवरुद्ध कर सकता है अर्थात्‌ प्रेम पादवरे 
बॉघ सकता है वैसे योग, साख्य, घर्मपालन, स्वाध्याय; तप; 
त्याग, यज) कूप तड़ागादिका निर्माण, दान तथा अत; 
पूजा, वेदाध्ययन) तीर्थाटन, यम नियमीका पालने 
कोई भी नहो बॉध सकते अर्थात्‌ इनके द्वारा मैं वशमें नही 
आ सकता |? 

महापुरुषोका संग दुर्लभ, अगम्य और अमोध ह्ै। 
इसलिये भगवत्पास्तिके इच्छुक पुरुषोंको उन सत्पुरुषोंका 
सग अवद्यमेव करना चाहिये । देवर्षिं नारदजी भी 
कहते हैं--- 


'महत्सडस्तु दुर्लसो5गम्यो5मोधश्र! 
( नारद० १९ ) 


“महापुरुषोंका सग दुर्लभ, अगम्य और अमोध हैं |? 


अत+ः--- 


वतदेव साध्यताम, तदेव साध्यताम्‌ ।' 
(नारद० ४२ ) 


“उस सत्सगकी ही साधना करो--सत्सगकी ही साधना 
करो अर्थात्‌ सत-महापुरुषषोंका संग; सेवा और आशाका 


पालन करो |? 
सत्पुरुषोंद्यारा प्राप्त हुई इस अकारकी केवल श्रवण- 


॥। + 


नवधा सक्ति इ्ण्‌ 
भक्तिसे भी मनुष्य परमपदको प्रास कर सकता है--यह 
उसका फल है । भगवानते भीमद्धगवद्गीतामें कहा है कि-- 
अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते । 
तितरन्त्येब झुत्यं श्रुतिपरायणा: ॥ 
तेष्पि चा व खुत्युं श्रु कक 
धरन्तु इनसे दूसरे, अर्थात्‌ जो भन्दबुद्धिवाले 
पुरुष हैं, वे स्वयं इस प्रकार न जानते हुए, दूसरोसे अर्थात्‌ 
तत्वके जाननेवाले पुरुषोसे सुनकर ही तदनुसार उपासना 
करते हैं और वे श्रवणपरायण पुरुष भी झृत्युरूप ससार- 
सागरको निःसन्देह तर जाते हैं ।? 
नारदजीने भी श्रीमद्धागवतमाहात्म्यमे सनकादिके प्रति 
कहा है--.. 
अबर्ण सर्वेधर्मभ्यो चरे मनन्‍्ये तपोचनाः । 
चैकुण्ठस्थो यतः कृष्ण: श्रवणाद्‌ यस्य लभ्यते॥ 
; (६ । ७७) 
'हे तपोधनो । मैं मगवानके गुणानुवादोंके श्रवणको 
सब धर्मोसे श्रेष्ठ मानता हूँ क्योंकि भगवानके गुणानुबाद 
सुननेसे बैकुण्ठरिथित मगवानकी प्राप्ति हो जाती है |? 


केवछ अ्रवणभक्तिसे भगवानकी प्राप्ति हो जाती है । 
इसके लिये शास्त्रोंमि बहुत-से प्रमाण भी मिलते हैं तथा 
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इतिहास और पुराणों बहुत-से उदाहरण भी मिलते हैं | ] 
जैसे राजा परीक्षित्‌ भागवतको सुननेसे ही परमपदको ग्राप्त 
हो गये । श्रीमद्भागवतमाहात्म्यसे लिखा है--- 
असारे संसारे विषयविषसड्ञाकुडधियः 
क्षणार्द क्षेमार्थ पिचत शुकगाथातुलखुधाम्‌ । 
किमर्थ व्यर्थ भो ब्जत कुपथे कुत्सितकथे 
पर्यक्षित्साक्षी यच्छूबवणगतमुकत्युक्तिकथने ॥ 
(६।१०१) 
“हे विषयरूप विषके ससर्गसे व्याकुल्बुद्धिवाले 
पुरुषो | किसलिये कुत्सित वार्तारूप कुमार्गमें व्यर्थ घूम 
रहे हो ? इस असार ससारमें कल्याणार्थ ( कम-से-कम 2) 
आधे क्षणके लिये तो झुकदेवजीके मुखसे निकली हुई 
भागवतकथारूप अनुपम अम्झृतका पान करो। श्रवणसे 
मुक्ति हो जाती है--इस कथनके लिये परीक्षित्‌ साक्षी 
(प्रमाण ) है ।? 
घुन्धुकारी-जैसा पापी भी केवल भगवानके गुणानु- 
वादोंके सुननेके प्रभावसे तर गया तथा शोनकादि बहुत-से 
ऋ्रषि भी पुराण और इतिहासके श्रवणमें ही अपने समय- 
को व्यतीत किया करते ये---वे कमी भी नहीं अघाते थे | 
इस मनुष्यजीवनके छिये ओर कोई भी इससे बढ़कर 


नवधा भक्ति ४०१ 
आनन्ददायक अबणीय विषय नहीं है और यह महापुरुषों- 
के सगसे ही प्राप्त होता है | इसल्यि महापुरुषोके सगके 
समान आनन्ददायक छामप्रद ससारमे कोई भी पदार्थ 
मनुष्यौके लिये नही है। श्रीमक्भागवतम सूतजी कहते हैं-- 

तुल्याम लवेनापि न खर्ग नापुनर्मवम्‌ । 
भगवत्सड्विसड्भस्थ मत्योनां किमुताशिषः ॥ 
(१।१८। १३ ) 
(भगवत्सगी अर्थात्‌ नित्य भगवानके साथ रहनेवाले 
अन्य प्रेमी भक्तोंके निमेषमात्रके भी सगके साथ हम 
खर्ग तथा मोक्षकी भी समानता नहीं कर सकते, फिर 
मनुष्योंके इच्छित पदार्थोकी तो बात दी क्या है १? 
अतएव अपना सारा जीवन महापुरुषोके संगमे रहते 
हुए ही भगवानके नाम रूप) शुण) प्रेम, प्रभाव; छीछा; 
धाम, रहस्य और तत्त्वकी अम्ृतमयी कथाओंकी निरन्तर 
सुननेमें छगाना चाहिये और उन्हें सुन-सुनकर प्रेम और 
आनन्दमें मुग्ध होते हुए अपने मनुष्यजीवनकी सफल 
बनाना चाहिये । 
कीत्तन 
.. मैगवानूके नाम; रूप) गुण प्रभाव, चरित्र, तत्व 
ओर रहस्थका श्रद्धा और प्रेमपूवंक उच्चारण करते-करते 
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शरीरमें रोमाज़) कण्ठावरोध, अश्रपात, हृदयकी प्रफुछता, 
मुग्धता आदिका होना कीर्चन भक्तिका स्वरूप है। 


कथा-व्याख्यानादिके द्वारा भक्तोंके सामने भगवानके 
प्रेमप्रमावका कथन करना, एकान्तमेँ अथवा बहुवोंके 
साथ मिलकर भगवानको सम्मुख समझते हुए उसके 
नामका उपाशु जप एवं ऊँचे खरसे कीर्सन करना; 
भगवानके गुण, प्रभाव ओर चरित्र आदिका श्रद्धा ओर 
प्रेमपूर्वक धीरे-धीरे या जोरसे, खड़े या बैठे रहकर, वाद्य" 
नृत्यके सहित अथवा बिना वाद्य-उत्यके उच्चारण करना 
तथा दिव्य स्तोत्र एवं पदोंके ढवारा मगवानकी स्थ॒ति- 
प्रार्थना करना) यही उपर्युक्त भक्तिको प्रास करनेका 
प्रकार है | किन्तु ये सब क्रियाएँ नामके दस अपराधोंको 
बचाते हुए:# दम्मरहित एव झुद्ध भावनासे स्वाभाविक 
होनी चाहिये | _ 
# सन्निन्दासति नामवैभवकथा ओशेशयोभेंदपी- 
सश्रद्धा श्रुतिशालदैशिकगिरां सास्न्यथवादअम । 
नामास्तीति निषिद्धवृत्तिविहितत्यागो हि धर्मान्तरे 
साम्य नाम्नि जपे शिवस्य च दरेनॉमापराधा दश ॥ 
धसत्पुरुषोंकी निन्‍दा, अश्रद्धाहओमें नामकी महिमा कहना, 
विष्णु और शिवमें मेदबुद्धि, वेद, शास्र और गारुकी वाणीमें 


| 
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उपर्युक्त कीर्तनभक्तिकों प्राप्त करके सबको भगवानूमें 

अनन्य प्रेम होकर उसकी प्रामि हो जाय, इस उद्देश्यसे 
कीर्तन करना; यह इसका प्रयोजन है । 


कीतनमक्ति मी ईश्वर एवं महापुरुषषोंकी कंपासे ही 
प्रात्त होती है । इसलिये इस विषयमें उनकी कृपा ही 
हेतु है । क्योकि भगवानऊ भक्तोंक़े द्वारा भगवानके प्रेम, 
प्रभाव, तत्व और रहस्यकी बातोकों सुननेसे एवं शास्त्रौ- 
को पढनेसे मगवानमे श्रद्धा होती है और तब मनुष्य 
उपर्युक्त कीर्तन-भक्तिको प्रात्त कर सकता है । अत, 
भगवान्‌ और उनके भक्तोंकी दया प्राप्त करनेके लिये 
उनकी आज्ञाका पालन करना चाहिये । 


इस प्रकारकी केवछ कीत॑न-भक्तिसे भी मनुष्य 
परमात्माकी दयासे उसमें अनन्य प्रेम करके उसे प्राप्त कर 
सकता है। गीतामें मगवानने कहा है--. 


अविश्वास, हरिनाममें अथेवादका भ्रम अथौत्‌ केबल स्तुतिमात्र 
है ऐसी मान्यता, नामके बल्से विहितका त्याग और निषिडका 
- आचरण, अन्य धर्मोंसे नामकी तुरुना यानी शाल््विद्दित कर्मौसे 


नामकी तुरुता--ये सब भगवान्‌ शिव और विष्णुके नामजपमें 
मामके दस अपराध हैं । 
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आपि चेत्खुदुराचारों भमजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेच स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितों दि सः॥ 
क्षिप्रं भवति चर्मौत्मा शश्वच्छान्तिं निगचछति | 


पु 4 श [पे 
कोन्तेय प्रति जानीहि न में भक्तः प्रणकशयति ॥, 
(९। ३०-३१ ) 


“यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भावसे 
मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साध्ठु ही मानने 
योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चयवाल्ा है | अर्थात्‌ 
उसने भछीभोंति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वरके 
भजनके समान अन्य कुछ भी नहीं है | वह शीघ्र ही 
धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहनेवाली परम शान्तिको 
प्राप्त होता है | हे अर्जुन । तू निश्चयपूर्वक सत्य जान कि 
मेरा भक्त नष्ट नहीं होता ।? 

इतना ही नहीं, इस कीर्तन-भक्तिका प्रचारक तो 
भगवानको सबसे बढकर प्रिय है । भगवानले गीतामें 
स्वय कहा है--- 

य इमं॑ परम ग़ुद्यं॑ मर्धक्तेष्वभिधास्यति | 
भक्ति मयि परां छृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः ॥ 
नच तस्सान्मजुष्येषु कश्चिन्में प्रियक्रत्मः । 


मचिता न च में तस्मादन्य- प्रियतरों ख्ुवि॥ 
( १८ । ६८-६९ ) 
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'जो पुरुष मुझमें परम प्रेम करके इस परस रहस्य- 

युक्त गीताशार्रको मेरे भक्तोमे कहेगा अर्थात्‌ निष्काम 

भावसे प्रेमपूर्वक मेरे भक्तोंकी पढावेगा और अर्थकी 

व्याख्याद्वारा इसका प्रचार करके उनके हृदयमे घारण 

करावेगा, बह सुझको ही प्रास्त होगा---इसमें कोई सन्देह 

नहीं है। मेरा उससे बढकर अतिशय प्रिय कार्य करनेवाछा 

मनुष्यों कोई भी नहीं है, तथा मेरा प्रथ्वीमरमे उससे 

बढ़कर प्रिय दूसरा कोई मविध्यमे होगा भी नहीं |? यही 
इस कीर्तन-मक्तिका फल है । 


भागवत और रामायण आदि सभी भक्तिके अन्‍्धोंमें 
भगवानके केवछ नाम ओर गुणोंके कीतेनसे सब पापोंका 
नाश एव भगवत्‌-प्राप्ति बतलछायी हैं । श्रीमद्धागवतमे 


कहा है--.. 
भक्मद्दा पिव॒द्य गोप्लो मात्हाचायेहाघवान्‌। 
भ्वादः पुल्कसको वापि शुद्ध बे रन्‍्यस्य की तैनात्‌ ॥ 
(६११३।८) 
धआद्मणघाती, पितृघाती, गोघाती, मातृधाती; 


शुरुघाती ऐसे पापी तथा चाण्डाछ एवं स्लेच्छ जातिबाले 
भी जिसके कीर्तनसे शुद्ध हो जाते हैं | 
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संकीत्यमानो भगवाननस्तः 
श्रुताज्ञभावों व्यसन हि पुंसाम्‌ 
प्रविश्य चित्त विशुनोत्यशेषं 
यथा तमो5कॉ5अ्रमिवातिवातः ॥ 
( श्रीमद्धा०ण १२। १२ । ४७ ) 


“जिस तरह सूर्य अन्धकारको) प्रचण्ड बायु बादलकों 
छित्र-मिन्न कर देता है उसी तरह कीर्तित होनेपर विख्यात 
प्रभाववाले अनन्त भगवान्‌ मनुष्योंके द्भदयमें प्रवेश करके 
उनके सारे पार्पोंको निस्सन्देह विध्यल कर डालते हैं|? 
एव--- 

आपन्नः संख्ति धोया यज्ञाम विवशों ग्रणन्‌ । 
ततः सद्यो विमुच्येत यद्विभेति खय॑ यम ॥ 
( श्रीमक्मा० १। ६ । १४ ) 

“घोर ससारमें पड़ा हुआ यह मनुष्य जिस परमात्मासे 
स्वय भय भी मय खाता है उस परमात्माके नामका 
विवश होकर भी उच्चारण करनेसे ठुरत ससार-बन्धनसे 
मुक्त हो जाता है |? 

कलेदोॉषनिधे राजन्नस्ति छोकों महान्मुणः । 
कीरत्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसड़ः परं बजेत्‌ ॥ 
(ओऔमकररा० १२। ३१३ । ५१ ) 
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है राजन्‌ | दोषके खजाने कल्यिगमे एक ही यह 
महान्‌ शुण है कि भगवान्‌ कृष्णके कीतेनसे ही मनुप्य 
आसक्तिरदित होकर परमात्माको प्राप्त हो जाता है ।? 
इत्थे हरेभेंगवतो रुचिरावतार- 
चीयोणि बारूचरितानि च शन्‍न्तमानि । 
अन्यत्र चेह च श्रुतानि ग्रणन्मनुष्यो 
भक्ति परां पस्महंसगतौ छूमेत ॥ 
( श्रीमद्धा० ११५ । ३१ । २८ ) 


“इस प्रकार इस भागवत अथवा अन्य सब शास्त्रोंमे 
बर्णित भगवान्‌ ऋृष्णके सुन्दर अबतारोके पराक्रमोंको 
तथा परम मद्धलमय बालूचरितोंको कहता हुआ भनुष्य 


परमहर्सोकी गतिस्वरूप भगवानकी परा भक्तिको प्राप्त 
करता है ।? 


अहो बत श्वपचोष्तो गरीयान 
या. चतेते नाम तुम्यम। 
तेपुस्तपस्ते जुहुलः सस्‍्मुरायों 
ब्ह्मानूचुनोंम ग्रणन्ति ये ते॥ 
( औीमक्वा० ३ । ३३ | ७ ) 
“अह्दो । आश्चर्य है कि जिसकी जिह्ापर तुम्हारा 
पवित्र नाम रहता है बह चाण्डाल भी श्रेष्ठ है, क्योंकि 
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जो तुम्हारे नामका कीर्तन करते हैं उन श्रेष्ठ पुरुषोंने 
तप) यज्ञ, तीर्थक्लान और वेदाध्ययन आदि सब कुछ 
कर लिया |? 
रामचरितमानसमें गोस्वामी तुलसीदासजीने भी नाम- 
जपकी महिमा कही है--. 
नाम सप्रेम जपत अनयासा | 
भगत होहिं म्ुद मंगल बासा ॥ 
नाऊ जपत प्रश्च॒ु कीन्द् प्रसादू | 
भगत सिरोमनि भे प्रहलादू ॥ 
खमिरि पवनखुत पावन नामू। 
५ अपने बस करि राखे रासू ॥ 
चड्ढ जुग तीनि काल तिट्ठें छोका । 
भणए नाम जपि जीव बिसोका ॥ 
कहों कहाँ छूमि नाम बड़ाई। 
रामु न सकहिं नाम ग्रुन गाई॥ 
महर्षि पतल्नलि भी कहते हैं-- 
वाचकः. :। 
“उस परमात्माका वाचक अर्थात्‌ नाम आकार है ।? 
तज्जपस्तदर्थभावनम्‌ ॥ (बोग० १ । १८ ) 


(योग० १। २७ ) 
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“उस परमात्माके नामका जप और उसके अर्थकी 
भावना अर्थात्‌ स्वरूपका चिन्तन करना |? 


ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमो5प्यन्तरायासावश्च । 
( योग० १। २९ ) 
उपर्युक्त साधनसे सम्पूर्ण विज्लोका नाश और परमात्मा- 
की प्राप्ति भी होती है | नारदपुराणमे भी कहा है--- 
हरेनोम दरेनोम  दरेनोमैव. केवलम्‌ । 
कली नास्त्येव नास्त्येब नास्त्येच गतिरन्यथा ॥ 
(१।४१। ११५ ) 
“कलियुगर्मे केवल श्रीहरिका नाम ही कल्याणका परम 
साधन है, इसको छोडकर दूसरा कोई उपाय ही नहीं 
है ॥ इस तरह शास्त्रों और भी बहुत-से प्रमाण मिलते हैं। 
इस कीत॑न-मक्तिसे पूर्वकाल्में बहुत-से तर गये हैं। 
इतिहास ओर पुराण?ंमि एज रामायणमें बहुत-से उदाहरण 
भी मिलते हैं । 
भमवानके नाम और शुर्णोके कीर्सनके प्रतापसे 
पूवेकालमें नारद, वाल्मीकि; शुकदेव आदि तथा 
अर्वाचीन समयमे गौराग महाप्रश्ु, तुलसीदास, सूरदास, 
नानक, तुकारम) नरसी; सीराबाई आदि जऊजनेक भक्त 
परमपदको प्राप्त हुए हैं | इनके जीवनका इतिहास 
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ख़रूपका चिन्तन करना; भगवानके नामका मनसे स्मरण 
करना) भगवानकी लीवल्यओंका स्मरण करके मुस्ध होना) 
भगवानके तत््व और रहस्य जाननेके लिये उनके शुण) 
प्रमावका चिन्तन करना तथा दिव्य स्तोत्र और पदोसे 
मनके द्वारा स्तुति और प्रार्थना करना) इस तरह स्मरणके 
बहुत-से प्रकार शाज्रोंमे बतलाये गये हैं । 

प्रभुमें अनन्य प्रेम होकर उसकी प्राप्ति होना इसका 
उद्देश्य है । 

प्रेमी भक्तोंके द्वारा नाम, रूप) गुण) प्रभाव आदिकी 
अमृतमयी कथाओंका श्रद्धा और प्रेमपूर्वक श्रवण करना 
मगवह्वदिषयक धार्मिक पुस्तकोंका पठन पाठन करना; 
भगवानके नामका जप और कीर्तन करना) भगवानके पद 
जिनका वर्ण मेघके समान श्याम है) जो पीताम्बरधारी हैं, 
जिनके हृदयमें श्रीवत्स एवं लक्ष्मीका चिह्न है, जो शक्ल चकक/ 
गदा, पद्म एव वनमालासे विभूषित हैं, जिनके चरण नृपुरोंसे 
सुशोभित हैं, जो कौस्तुममणिकी कान्तिसे युक्त हैं, जो कान्तिवाले 
किरीट) कड़े, मेखछला और अुजबन्धों ( बाजूबन्द ) से युक्त हैं। 
जिनके सम्पूर्ण अन्न सुन्दर हैं, जो मनोहर हैं, जो कृपायुक्त मुख- 
नेत्रवाले हैं, ऐसे सकुमार भगवानके अब्डो्मे मनको लगाकर सम्यकू 
प्रकारसे ध्यान करे ।? 
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एब स्तोत्रोंके द्वारा अथवा किसी भी प्रकारसे ध्यानक्रे लिग्र 
करुणामावसे स्थुति-प्राथना करना तथा भगवान्‌ ओर 
पुरुषोंकी आज्ाका पालन करना आदि उपसुक्त 
स्मरण-भक्तिको प्राप्त करनेके उपाय हैं । 
ऊपर बतलायी हुई केवल स्मरण-भक्तिसे भी सारे 
पाप; विज्न, अवगुण और दुःखोंका अत्यन्त अभाव हो 
जाता है | मगवत्‌-स्मरणके द्वारा मनुष्य जो कुछ भी चाहे 
प्राप्त कर सकता है| भगवत्‌-प्रासिरूप परमशान्तिकी प्रासि 
भी इससे अति शीघ्र एव सुगमतासे हो जाती है । श्रुति- 
स्वृति, इतिहास, पुराण; सत-महात्मा सबने एक स्वससे 
भगवत्-स्मरण (ध्यान ) की बडी महिमा गायी है। 
कठोपनिषद्‌म कहा है-- 
एतडयेबाक्षरं तह्म एतद्धबेवाक्षर परम । 
पएतद्अबाक्षर शात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ 
( १।२॥। १६ ) 
धयह ऑकार अक्षर ही ब्रह्म है, यही परतह्म है, इसी 
ओकाररूप अक्षरको जानकर ( उपासना करके ) जो 
मनुष्य जिस बस्तुकों चाहता हैं उसको वही मिलती है ।? 


सन्ध्योपासनविधिके आदिमे लिखा है--- 


अपविज्नः पवित्रो वा सचोचस्थां गतोषपि चा। 
यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्ष स वाह्माभ्यन्तरः शुत्तिः ॥ 
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“अपवित्र हो, पवित्र हो, किसी भी अवस्थासे क्यो न 
हो, जो पुरुष भगवान्‌ युण्डरीकाक्षका स्मरण करता है 
वह बाहर और भीतरसे शुद्ध हो जाता है |? श्रीमद्धगवद्वीता- 
मे भगवानने कहा है--- 
यो मां पश्यति सर्वत्र सर्च च मयि पश्यति | 


तस्याहं न प्रणएइयामि स चर मे न प्रणश्यति ॥ 
( ६।३० ) 


धजो पुरुष सम्पूर्ण भूतोंमें सबके आत्मरूप मुझ 
वासुदेवकों ही व्यापक देखता है और सम्पूर्ण भूतोको मुझ 
वासुदेवके अन्तर्गत देखता है उसके लिये मै अदृश्य नहीं 
होता और वह मेरे लिये अदृश्य नही होता ।? 
तस्मात्सवेचु कालेषु मामजुस्मर युध्य च। 
मय्यर्पितमनोबुद्धिमोमेवैष्यस्यसंशयम्‌. ॥# 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना | 
परम पुरुष दिव्यं याति पार्थोन्ुचिन्तयन ॥ 
( गीता ८ । ७-८ ) 
“इसलिये हे अर्जुन | तू सब समयमें निरन्तर मेरा 
स्मरण कर और युद्ध भी कर | इस प्रकार मुझमें अर्पण 
किये हुए. मन-बुद्धिसे युक्त होकर तू नि सन्देह सुझकों ही 
प्राप्त होगा । है पार्थ । यह नियम है कि परमेश्वरके ध्यान- 
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के अभ्यासरूप योगसे युक्त वूसरी ओर न जानेबाले चित्तमे 
निरन्तर चिन्तन करता हुआ पुरुष परम प्रकाशम्वहूप 
दिव्य पुरुषकों अर्थात्‌ परमेश्वरको ही प्राप्त होता है ।? 

अनन्यचेताः सततं यो माँ स्मरति नित्यशः। 
तस्याहं सुरूमः पार्थ नित्ययुक्तस्थ योगिनः ॥ 
( गीता ८ । १४ ) 
'हे अर्जुन जो पुरुष मुझमे अनन्य चित्त होकर 
सदा ही निरन्तर मुझ पुरुषोंत्तमको स्मरण करता है उस 
नित्य निरन्तर मुझमे युक्त हुए योगीफे लिये मै सुलूम हूँ 
अर्थात्‌ उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ ।? 
अनन्याश्रिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम॑ वहाम्यहम्‌ ॥ 
( गीता ९ । २२ ) 
“जो अनन्यप्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वरकोी निरन्तर 
चिन्तन करते हुए. निष्कामभावसे मजते हैं, उन नित्य- 
निरन्तर मेरा चिन्तन करनेवाले पुरुषोंका योगश्षेम मैं 
खब प्राप्त कर देता हूँ ।? 
ये तु सवोणि कमोणि मयि संनन्‍्यस्य मत्पराः । 
अनन्येनेंच योगेन मां ध्यायन्त डउपासते ॥ 
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तेषामहं समुद्धर्ता खुत्युसंसारखागरात्‌ । 
भवामि नचिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ 
मय्येच मन आधत्स्व मयि चुद्धि निवेशय । 
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्च न संशयः ॥ 
( गीता १२। ६-८ ) 
“परन्तु जो मेरे परायण रहनेवाले भक्तजन सम्पूर्ण 
कर्मोको मुझमें अप॑ण करके मुझ संगुणरूप परमेश्वरकों ही 
अनन्य भक्तियोगसे निरन्तर चिन्तन करते हुए. भजते हैं 
है अर्जुन | उन मुझमे चित्तको छगानेवाले प्रेमी भक्तोका 
मै शीघ्र ही मृत्युरूप ससारसमुद्रसे उद्धार करनेवाला होता 
हैँ । इसलिये हे अर्जुन | तू. मुझमे मनको छगा और 
मुझमे ही बुद्धिको छगा, इसके उपरान्त तू मुझमें ही 
निवास करेगा अर्थात्‌ मेरेको ही प्रात्त होगा) इसमे कुछ 
भी संशय नहीं है ।? 
चेतसा सर्वकमौणि मयि संन्‍्यस्य मत्परः | 
बुद्धियोगम्लुपाश्रित्य.. मच्चित्त: सतत भव ॥ 
मच्ित्तः सर्वेडुर्गाण मत्पसादात्तरिष्यसि | 
( गीता १८ | ५७-५८ ) 
“हे अर्जुन ! तू सब कर्मोको मनसे मुझमे अर्पण करके 
तथा समत्वबुद्धिरूप योगको अवलम्बन करके मेरे परायण 


नवधा भक्ति 8१७ 
और निरन्तर मुझमें चित्तवाला हो | उप्युक्त प्रकारसे 
मुझमें चित्तवाला होकर मेरी कृपासे समस्त सकयेको 
अनायास ही पार कर जायगा ।? 


श्रीमद्धागबतमे कहा है--- 


कीटः पेशस्कता रुद्धः कुड्यायां तमनुस्मरन। 
संरम्यभभययोगेन चिन्दते तत्सरूपताम्‌ ॥ 
एटं कृष्ण भगवति मायामनुज॒ईश्वरे 
चैरेण पूतयाप्मानस्तमीयुरचुलिन्तया ॥ 
कामाद्‌ छेषाद्धयात्स्तेहायथा भक्त्येश्वरे मनः | 
आचेदइय तद्घ हित्वा बहचस्तद्॒ति गताः ॥ 
( ७। १॥। २७-२९ ) 
जैसे दीवालपर भेंवरेके दवारा रुदझू किया हुआ कोड़ा 
भैंबरेके क्रोचक भयसे उसका स्मरण करता हुआ उसके 
( मेंवरेके ) समान ही हो जाता है वैसे ही मायासे मनुष्यरूप 
धारण करनेवाले परमेश्वर श्रीकृष्ण भगवानका बैरभावसे 
भी बारबार चिन्तन करते हुए. बहुत छोग निष्पाप होकर 
उनको प्राप्त हो गये । इसी तरह काम; द्वेष; मय; स्नेह 


तथा भक्तिसे ईश्वरमे मन रगाकर बहुत-से साधक पापरद्दित 
दोकर परमपदको ग्रास हो जुके हैं ।? 
त० भा० ४-१७ 


४१८ तत्त्--चिन्तामणि भाग ७ 
श्र ण्चन्‌ ग्रणन्‌ संस्मरयंश्व चिन्तयन्‌ 
नामानि रूपाणि चर भइलानि ते। 
क्रियासु यस्त्वच्चरणारविन्दयो- 
राविश्चेता न भवाय कलपते ॥ 
( ओऔीमका० १०। २। ३७ ) 


“जो पुरुष सम्पूर्ण क्रियाओंकों करते समय आपके 
भज्ञलमय रूप तथा नामोका श्रवण, कथन; स्मरण एवं 
चिन्तन करता हुआ आपके चरणारविन्दोंमें ध्यान रखता 
है, वह फिर ससारमे नहीं आता |? 

विषयान्‌ ध्यायतश्वित्तं विषयेषु विषज्धते। 
भामजुस्सरतश्थित्त भय्येब. प्रवित्तीयते ॥ 
( ओऔमक्वा० ११ । १४ ! २७ ) 

“विषय-चिन्तन करनेवालेका मन विषयोंसे आसक्त 
होता है और मेरा बार-बार स्मरण करनेवालेका मन मुझमें 
ही लीन हो जाता है ।? 

अविस्मतिः. कृष्णपदारविन्दयोः 
क्षिणोत्यभद्राणि शामं॑ तनोति थे । 
सत्त्वस्य शुद्धि परमात्मअक्ति 
ज्ञान चर विज्ञानविरागयुक्तम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० १२। १२५। ५४ ) 


नवचा भक्ति ४१५ 
“श्ीकृष्णचन्द्र महाराजके चरणकमलेकी स्मृति सब 
पापोंका नाश करती है तथा अन्ताकरणकी शुद्धि; 


परमात्मा भक्ति; विज्ञान-विराग-सदित नान एवं शान्तिका 
विस्तार करती है ।? 


श्रीविष्णुसहलनामफे आदिमे कहा है-- 


यस्य॒ स्मरणमात्रेण जन्मसंसारवन्धनात्‌ । 
विम्ुुच्यते नमस्तस्मे विष्णवे प्रभविष्णवे ॥ 


“जिसके स्मरणमात्रसे मनुष्य जन्मरूपी संसार-बन्धनसे 
मुक्त हो जाता है; संसारको उत्पन्न करनेवाले उस विष्णुके 
लिये नमस्कार है ॥ 


। . श्रीतुल्सीकृत रामायणमें सुतीक्षणकी स्मरण-मक्ति 
सराहनीय है । सुतीक्षम भगवानके प्रेममें मम्न होकर 
मन-दी-मन भगवानका स्मरण करता हुआ कहता है--- 


सो परम प्रिय अति पातकी 
जिन्‍्ह कबहेँ प्रभु सुमिरन करयौ । 

ते आज्ु में निज नयन देखों 
पूरि पुलकित हिय भरतयौ॥ 

जे पदसरोज अनेक मुनि 
करि ध्यान कवहँक पावहीं। 


8२० तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 
राम श्रीरघुचंशमणि 
प्रभु॒ पेमतें खुख पावहीं ॥ 
आगे जाकर भगवानके ध्यानमे ऐसा मस्त हो गया 
कि उसे अपने तन मनकी झुधि भी न रही । 
मुनि मग माझ अचल होइ बैसा। 
पुलक सरीर पनस फल जैसा ॥ 
इतना ही नहीं; भगवानके दर्शन होनेपर मी यही 
वर माँगा कि है नाथ । मेरे द्ृदयमें आप निरन्तर 
वास करो | 
अन्नुज जानकी सहित प्रभ्चु चाप बान घर राम | 
मम दिय गगन इंदु इव बसडु सदा निहकाम ॥ 
इससे यही सिद्ध होता है कि सुतीक्ष्को मगवानका 
ध्यान बहुत ही प्रिय था | इसी ग्रकार स्मरण करनेवाले 
भक्तोंके शास्त्रोंमें बहुत-से नाम आते हैं किन्तु सबका चरित्र 
न देकर केवछ कतिपय भक्तोंके नाममात्र दे दिये जाते 
हैं। जेसे सनकादि, ध्रुव) भीष्म; कुन्ती आदि स्मरण- 
भक्तिसे ही परमपदको प्रात हुए हैं। इसके अतिरिक्त 
नीच जातिवाली मिलनी एवं जटायु पक्षीकीं भी भगवत्‌- 
स्मरणसे परमगति मिली । 
गुण) प्रभाव एव प्रेमसदित भगवानके स्रूपके 


प्र 


नवधा भक्ति 3२१ 
ध्यानके समान इस ससारमें शीघ्र उद्धार करनेवाला ओर 
कोई भी साधन नहीं है । प्रायः सारे साधनोका फछ 
भगवत्‌-स्मरण है । इसलिये अपना सारा जीवन उपर्युक्त 
प्रकारसे भगवत्‌-चिन्तनमे बितानेकी कटिवंद्ध होकर चेष्टा 
करनी चाहिये | श्रीकबीरदासजीने भी कहा है-- 


खुमिर्नसों मन छाइये, जैसे दीप पतंग। 
प्रान तजे छिन एकमे, जरत न मोड़े अंग ॥ 
खुमिस्नलों मन छाइये, जैसे कीट भिरंग। 
फबीर विसारे आपको, हो जाय तेहि रंग ॥ 
इसलिये भगवत्‌-प्राप्तिकी इच्छावाछे साधक पुरुषको 
उचित है कि सब कार्य करते हुए. भी जैसे कछुआ अण्डो- 


का, गऊ बछड़ेका, कामी स्रीका, छोभी घनका; नदी 


अपने चरणोका; मोटर चलानेवारछा सड़कका ध्यान रखता 
है, वैसे ही परमात्माका ध्यान खखे । 


पाद-सेचन 
सश्चिन्तयेद्धगवततश्व रणारविन्द 
वज्ाहुशध्वजसरोरुहलाब्छनाल्यम्‌ । 
उत्तुह्रक्तविछसन्नखचक्रवाल- 


ज्योत्ल्ामिशहतमहद्घृदयान्धकारम॥ 


४२२५ तक्त्च-चिन्तामणि भाग ४ 
यच्छोौचनिःसतसरित्यवरोदकेन 
तीथंन मूध्न्यघिक्ृतेन शिवः शिवो5भूत। 
धघ्यातुर्मनःशमलशैलनिसष्ट बज 
ध्यायेश्विर भगवतश्चरणारविन्दम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० ३ । २८ । २१-२२ ) 

'जो बच्र, अद्भुश। ध्वजा एवं कमल आदि चिह्ोंसे 
युक्त हैं, जिनके शोभायुक्त, रक्तवर्ण; उन्नत नखमण्डलकी 
प्रभा भक्तोंक्े हृदयके महान्‌ अन्धकारको पूर्णतः नष्ट कर 
देती है, श्रीमगबानके उन चरणकमलोंका बड़े प्रेमसे 
चिन्तन करना चाहिये |? 

“जिनके चरणोंके प्रक्षाउनजलसे निकली हुई गन्ञाजीके 
पविन्ष जलको सिर॒पर धारण करके शिवने झिवत्व प्रति 
किया है और जो ध्यान करनेवाले पुरुषोंके अन्तःक्रणमें 
रहनेवाले पापरूप पहाड़ोंके लिये इन्द्रद्वारा छोड़े हुए बज़के 
समान हैं अ्थाद जिनके ध्यानसे पापराशि नष्ट हो जाती 
है, भगवानके उन चरणकमरलोंका चिरकालतक चिन्तन 
करना चाहिये ।? 

श्रीमगवानके दिव्य मज्जलमय स्वरूपकी घादु आदिकी 
मूर्सि, चित्रपट अथवा मानस-मूर्सिके मनोहर चरणोंका 
अद्धापूर्वक दर्शन, चिन्तन; पूजन और सेवन करते-करते 
भगवत्पेममैं तन्‍्मय हो जाना ही प्पाद-सेवन? कहल्वता है । 


नवधा भक्ति 3२४ 
बार-बार अतृप्त नयनौसे मगवानफ़े चरणारविन्दका 
दर्शन करना, हाथोंसे भगवचचरणोंका पूजन और सेवन 
करना तथा चरणोदक लेना, मनसे भगवच्चरणोका चिन्तन- 
पूजन-सेचन करना$ भगवानकी चरणपादुकार्ओोका हार्थोसि 
पूजन और मनसे चिन्तन; सेवन तथा पूजन करना; 
भगवानकी चरणरजको मनसे मस्तकपर घारण करना॥ 
हृदयसे छगाना; भगवानके चरणेंसे स्पर्श किये हुए, 
शय्यासन आदिको तीर्थसे बढ़कर समझ उनका समादर 
करना, अयोध्या; चित्रकूट; चुन्दावन, सथुरा आदि 
स्थानोंको; जहॉ-जहाँ मगवानका अवतार या प्राकब्य हुआ 
» या जहॉ-जहों भगवानक्े चरण टिके हैं; परम तीर्थ 
समझकर--बहॉँकी धूलिको भमगवानकी चरणघूलि मानकर 
मस्तकपर घारण करना; जिस वस्तुकी भगवानका चरणस्पर्द 
प्राप्त हुआ है; उस बस्तुफा छूदयसे आदर करना और 
उसे सस्तकपर घारण करना तथा श्रीगड़ाजीके जल्को 
भगवानक्ा चरणोदक समझकर प्रणाम-पूजनः स्नान- 
पानादिके छवारा उसका सेवन करना आदि सभी ध्याद- 
सेचन? भक्तिक्रे ही विभिन्न प्रकार हैं। 


ममता; अहड्लार और अभिमान आदिका नाह होकर 


प्रभुके चरणोंमें अनन्य प्रेमकी प्राति होनेके उद्देश्यसे पाद- 
सेबन-भक्ति की जाती है । 


४२७ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 

भगवानके अनन्य भक्तोंका सद्ध करनेसे भगवानकी 
चरण सेवाका तत्त्व, रहस्य और प्रमाव सुननेको मिलता है; 
उससे श्रद्धा होकर तब यह भक्ति प्राप्त होती है। 

केवल इस पादसेवन भक्तिसे मी मनुष्यके सम्पूर्ण 
डुराचार, ढुर्गुग और दुःख सर्वथा नष्ट हो जाते हैं और 
भगवानमे सहज ही अतिशय श्रद्धा और ग्रेम होकर उसे 
आत्यन्तिकी परमा जञान्तिकी प्राति होती है | उसके लिये 
कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता | 

शास्त्र और महात्माओंने पाद-सेवन भक्तिकी बड़ी 
महिमा गायी है । श्रीशड्डराचार्य कहते हैं कि मगवानकी 
वरणकमलरूपी नौका ही ससार-सागरसे पार उतारने- 
वाली है--- 

अपारसंसारससुद्रमध्ये 

सम्मजतो में शरणं किमस्ति | 
शुरो कृपाछो कृपया बदैतद्‌ 
विर्वेशपादाम्बुजदीधनौका ॥ 

शिष्य--“हे कृपाहु गुरुदेव | आप कृपा करके यह 
बतावें कि इस अपार ससाररूपी समुद्रमे मुझ डूबते हुएके 
लिये सहारा क्या है ?? गुरु---“मगवान्‌ विश्वेश्वरके चरण- 
कमलरूप जहाज ही एकमात्र सहारा है |? 


नवचा भक्ति ७२० 
भगवानके च्वरणोदकका पान करनेसे और उसे 
मस्तकपर धारण करनेसे भी कल्याण होता है। भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीका चरणाम्गत पीकर उन्हे नोकासे उस पार 


ले जाते समयके प्रसद्धमे केवटकी महिमा गाते हुए 
श्रीवुल्सीदासजी कहते हैं-- 


पद्‌ पखारि जलु पान करि आपु सहित परिवार । 
पितर पारु करि प्रसुद्दि पुनि मुदित गयउ लेइ पार ॥ 


नित्य-मिरन्तर प्रभुके चरणोका दर्शन और सेवन करके 
पर-परूमें किस प्रकार आनन्दित होना चाहिये, इसका 
आदर्श श्रीतीताजी हैं। वनगमनके समय आप भगवानसे 
कहती हँ--- 

छिनु छिन्ु भभ्रु पद कमर बिछोकी 

रहिहडें सुद्दित दिवस जिमि कोकी ॥ 

मोधि मणग चरछत न होइहि हारी। 

छिंलु छिछु चरन सरोज निहारी ॥ 

पाय पलारि बैदि तरू 


यप छादी । 
करिहे बाउ मुदित मन भादही॥ 
सम महि तन तसब्पल्चच डासी। 


पाय पकोटिंधदि सब निस्ि दासी॥ 
भगवान्‌ श्रीरामके चरणचिह्, चरणरज और 


४२६ तच्व-चिन्तामणि"भाग?४ 
चरणपाडुकाके दर्शन तथा,,सेवनसे भरतजीकों कितना 
आनन्द प्राप्त होता है और उनकी केसी प्रेमतन्मय दशा 
हो जाती है। भगवान्‌ शिवके शब्दोंसे सुनिये-- 


स॒तत्र चज्जाहुशवारिजाओिित- 
«५ थवजादिचिह्नानि पदानि सर्वतः । 
दद्‌श रामस्य शुवो5तिमइला- 
न्‍्यचेएयरपादरजःखु साहुजः | 
अदहो खुधन्योड5हमसूनि राम- 
पादारविन्दाडितभूतलानि । 
पद्यामि यत्पादरजो विस्द॒ग्यं 
बह्मादिदेवेः श्रुतिभिश्र नित्यम्‌॥ 
( अध्यात्मरामायण २। ९ । २-१ ) 
“वहाँ उन्होंने सब ओर श्रीरामचन्द्रके वज्ञ) अ्डुश) 
कमछ और ध्यजा आदिके चिह्नोंसे खशोमित तथा प्रथ्वीके 
लिये अति मझ्डलमय चरणचिह्न देखे; उन्हें देखकर भाई 
झजुप्तके साथ वे उस चुरणरजमे छोटने छगे और मन-ही- 
मन कहने छगे--अहो | मै परम धन्य हूँ जो आज 
भगवान्‌ श्रीरामजीके उन चरणारविन्दोके चिह्ोंते विभूषित 
भूमिको देख रहा हूँ, जिनकी चरणरजको ब्रह्मादि देवता 
और श्रुतियों भी सदा खोजती रहती हैं ।? 


नवचा भक्ति ७२७ 
गोसाईं श्रीवुलूसीदासजी कहते हैं-.- 


णज सिर थघरि हिय नयनन्हि लावहि। 
रघुवर मिलन सरिस खुख पावहिं॥ 
नित पूजत प्रश्चु पाँचरी प्रीति न ह॒दयें समात्ति । 
मागि सागि आयखरु करत राजकाज़ बहु माँति ॥ 
अहल्या भगवानके चरणरजको पाकर कछूतार्थ हो 
जाती है और कहती है-- 
अहो कृताथोस्मि जगन्निवास ते 
पादाब्जसंल्यमरजभकणादहम । 
स्पृश्ञामि यत्पद्मजशइडूरादिमि- 
विंस्ग्यते रन्थितमानसैः सदा ॥ 
(अ० रा० १। ५। ४३ ) 
हहे जगन्निबास ! आपके चरणकमलाँमें छगे हुए, 
रज/कर्णोका स्पर्श पाकर आज मैं कृतार्थ हो गयी | अहो ! 
आपके जिन चरणारबविन्दोंका ब्रह्माड शद्भुर आदि सदा 
चित्त लगाकर अनुसन्धान किया करते हैं, आज मैं उन्हीं- 
का स्पर्श कर रही हैं ।? 
ध भगवानके चरणोंका आश्रय छेनेसे मनुष्यके सब 
का नाश हो जाता है, उसकी सारी विपत्तियों टलक 
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जाती हैं ओर वह गोपदके समान ससार-सागरसे तर जाता 
है | श्रीमक्धागवतमे कहा है-- 
तावद्भयं द्रविणगेहखुहब्िमित्तं 
शोकः स्पृद्य परिभवों विपुलश् छोभः | 
तावन्ममेत्यसद्वग्रह आतिमूलं 
यावन्न ते5डप्रिमभयं प्रबणीत छोकः ॥ 
(१।९।६) 
“हे प्रमो । जबतक छोग तुम्हारे अमय चरणकमल्लो- 
का सच्चे द्ृदयसे आश्रय नहीं छेते; तमीतक धन) धर; 
मित्र आदिके निमित्तसे भय शोक; स्पृह्य) पराजब एब 
महान्‌ छोभ ये सब होते हैं और तभीतक सम्पूर्ण ढुःखोंका 
मूल यह "मेरा है? ऐसी झूठी धारणा रहती है। अर्थात्‌ 
भगवानकी चरण-इरणमें आनेपर यह सब नष्ट हो जाते हैं ।? 
समाश्रिता ये पदपल्लवष्॒बं 
महत्पदं पुण्ययशों सुरारेः | 
भवाम्बुधिवेत्सपद॑ पर पद 
पद पद यद्धिपदां न तेषाम्‌ ॥ 
( शरीमद्धा० १० । १४ | ५८ ) 
“जिन्होंने सर्तोके आश्रयणीय; पवित्र यद्ववालले 
भगवानके पदपल्छवरूपी जहाजका आश्रय लिया है, उनके 


नवधा भक्ति छर९, 
लिये ससारसागर। वछडेका पैर टिके; इतना-सा हो 


जाता है, उन्हें पद-पदमे परम-पद प्रास है; इसलिये कभी 
भी उन्हें विपत्तियेंकि दर्शन नहीं होते ।? 


त्वय्यण्चुजाक्षाखिलसत्त्वधास्ति 


समाधिनावेशितचेतसैफे । 
त्वत्पादपोतेन. महत्कृतेन 
कुवेन्ति गोवत्सपद मवाब्घिम]॥ 
( श्रीमद्धा० १० । २। ३० ) 
"हे कमछनयन ! कई सतछोग सम्पूर्ण सत्वके धाम 
तुममें समाधिके दारा अपना चित्त तल्लीन करके 


महात्माओंके ढारा अनुभूत तुम्हारे चरणकमलोका जहाज 
बनाकर ससार-सागरको गोवत्सपदके समान पार कर 


जाते हैं |? 
भगवानके चरणरजके शरण हुए. प्रेमी भक्त तो 
खयगीौदिकी तो बात ही क्‍या; मोक्षतकका त्तिरस्कार 
कर चरणरजके सेवनमें ही सलम रहना चाहते हैं। 
नागपत्षियों कहती हैं--- 
सन नाकपूष्ठ न च सावमौस॑ 
न परमेष.्ठयं न ससाधिपत्यम । 
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न योगसिद्धीरपुनभंव॑ वा 
वाडछन्ति यत्पाद्रजःप्रपत्नाः ॥ 
( श्रीमद्धा० ।१० । १६ । ३७ ) 
“आपकी चरणधूलिकी शरण ग्रहण करनेवाले भक्तजन 
न खर्ग चाहते हैं; न चक्रवर्तिता, न अह्माका पद) ने 
सारी प्रथ्वीका खामित्व और न योगसिद्धियों ही, अधिक 
क्या; वे भोक्षपद्की भी वाञ्छा नही करते |! 
भगवानकी केवल पाद सेवन मक्तिसे ही भगवानके 
अनन्य प्रेमको प्राप्त करनेवाले अनेकों भक्तोंका शास्त्रोंमे 
वर्णन आता है । अतएव भगवानके पवित्र चरणोंमे 
श्रद्धापूर्वक मन छगाकर उनका नित्य सेवन करना चाहिये ! 
अर्चन 
श्रीविष्णोरर्चनं ये तु प्रकुर्चन्ति नरा भ्रुवि। 
ते यान्ति शाश्वतं विष्णोरानन्द परम पदम ॥ 
( विष्णुरहस्व ) 
“जो छोग इस ससारमें श्रीमगवानकी अर्चा पूजा करते 
हैं वे भीमगवानके अविनाशी आनन्दस्वरूप परमपदकों 
प्राप्त होते हैं ।? 
भगवानके भक्तोंसे छ॒ुने हुए शा्त्रोंमें पढे हुए, धातु 
आदिसे बनी मूर्ति या चित्रपठके रूपमें देखे हुए अपने 


नवधा भक्ति ३१ 
मनकी रुचनेवाले किसी भी भगवानके स्वरूपका बाह्य 
सामग्रियोसे, भगवानके किसी भी अपनी अमिलपित 
स्वरूपकी मानसिक मूर्ति बनाकर मानसिक्र सामग्रियों- 
से अथवा सम्पूर्ण भूतोमे परमात्माकों स्थित समझ- 
कर सबका आदर-सत्कार करते हुए यथायोग्य नाना- 
विध उपचारोंसे श्रद्धाभक्तिपूर्क उनका सेवन-पूजन 
करना और उनके तत्त्व, रहस्य तथा प्रभावकोी समझ- 
समझकर प्रेममे मुग्ध होना अर्चन-मक्ति है | 


पत्र) पुष्पण चन्दन आदि सात्विक, पवित्र और 
न्यायोपाजित द्रव्योंसे भगवानकी प्रतिमाका अ्रद्धापूबेक 
पूजन करना; मगवानकी प्रीतिके लिये शास्त्रोक्त यज्ञादि 
करना) सबको भगवानका स्वरूप समझकर अपने वर्णाश्रम- 
के अनुसार उनकी ययायोग्य सेवा करना तथा सत्कार, 
सान; पूजा आदिसे सन्तुष्ट करना और दुखी, अनाथ; 
अपण, पीडित प्राणियोमें--भूखोकी अन्नसे, प्यासोकी 
जलूसे, वस्रहीनोंकी बस्मादिसे, रोगियोकी औषधादिसे, 
अनाथोकी आश्रयदानसे यथावश्यक यथाशक्ति श्रद्धा और 
संत्कारपूर्वक सबको भगवत्खरूप समझकर मगवश्मीतिके 


लिये सेवा करना आदि सभी भगवानकी बाह्म पूजाके 
अकार हैं। 
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शास््रोमें वर्णन किये हुए, अपने चित्तकों अनायास 
ही आकर्षित करनेवाले भगवानऊफ़े किसी भी अलौकिक 
रूपलावण्ययुक्त, अनन्त सोन्दर्य माधुर्यमय परम तेजो- 
सण्डित स्वरूपका प्रत्येक अवयव वस्लाभूषण, आयुधादिसे 
युक्त और हस्तपदादिके मद्भलचिह्लॉसदित मनके द्वारा 
चिन्तन करके आह्वादपूर्वक मनमे उसका आवाहन; स्थापन 
ओऔर नानाविध मानसिक सामग्रियोंके द्वारा अत्यन्त भ्रद्धा 
और प्रेमके साथ पूजन करना मानस-पूजाका प्रकार है । 

भगवानमें अनन्य प्रेम होकर सबको उसकी प्राप्ति हो 
जाय इस उद्देश्यसे परम श्रद्धापूर्वक खय आचरण करना 
या करवाना इसका प्रयोजन है । 

अर्चन-भक्तिका स्वरूप और तत्त्व जाननेके लिये 
भगवानके परम प्रेमी भक्तोंका सद्भ और सेवन करना 
चाहिये । 
उपर्युक्त प्रकारसे मगवानकी पूजा करनेसे मनुष्य जो 
कुछ चाहता है, वही उसे मिल जाता है और सहज ही 
उसे भगवानकी प्रासि हो जाती है। श्रीमद्भागवतम कहा है- 

खर्गापवर्गयोः पुंसां रखायां भरुवि सम्पदाम्‌ | 


सर्वोसामपि खिद्धीनां मूल तच्चरणार्चनम्‌ ॥ 
(६१० ।८१। १९ ) 
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“श्रीमगवानके चरगोका अर्चन-पूजन करना जीववेऊ्ि 
स्वर्ग और मोक्षका एव मर्वत्यलोक और पाताललोकर्मे 
रहनेवाली समस्त सम्पत्तियोका और सम्पूर्ण तिद्धियोंका 
भी मूल है ।? 


अपने-अपने कमोके द्वारा भगवानकी प्रूजासे 
भगवसद्याप्ति होती है, इस बातकी घोषणा स्वय॑ मगवानने 
गीतामें की है--- 
यतः प्रच्ुत्तिभूतानां येन सर्वंिदं ततम्‌। 
स्वकमंणा तमभ्यच्य सिद्धिं विन्दृति मानवः ॥ 
(१८ | ४६ ) 
८जिस परमेश्वरसे सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति हुई है और 
जिससे यह समस्त जगत्‌ व्याप्त है; उस परसेश्वरकी अपने 
स्वाभाविक कमाद्वारा पूजा करके मनुष्य परमसिद्धिको 
प्राप्त हो जाता है |? 
इतना ही नहीं, परम श्रद्धा और प्रेमके साथ भगवान- 
की पूजा की जाय तो वे स्त्रय. अपने दिव्य मद्भछ-विग्रह- 
स्वरूपमें प्रकट होकर भक्तके अर्पण किये हुए, पदा्थोंको 
खाते हैं । भगवान्‌ स्वय कहते हैं-- 
पत्र पुष्पं फल तोय यो मे भक्‍त्या प्रयऋछति। 
तद॒ह भक्त्युपद्चतमझ्नामि प्रयतात्मन; ॥ 
( ९। २६ ) 
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“जो कोई भक्त मेरे लिये पन्न, पुष्प) फछ, जल आदि 
प्रेमसे अपंण करता है, उस झुद्धबुद्धि निष्काम प्रेमी मक्तका 
प्रेमपूर्वक अर्पंण किया हुआ वह पत्र-पुष्पादि मैं सगुण- 
रूपसे प्रकट होकर प्रीतिसहित खाता हूँ ।? 

राजा पृथु) अम्बरीष आदि बहुतोंने विधिपूर्वक नाना 
उपचारोंसे और मन) इन्द्रियोँंसे भगवानकी पूजा की 
वे अनायास ही भगवानको प्राप्त हो गये । इनकी तो बात 
ही क्या, नाना उपचारोंके बिना भी भक्तिपूर्वक पूजा 
करनेवाले सुदामाने केवछ चाबर्ोंकी कनियोसे, गजेद्ने 
एक पुष्पसे) द्रोपदीने शाकपत्रसे भगवान्‌की पूजकर परम 
सिद्धि ग्रास की । शबरी-जैसी हीन जातिकी ज्री भी केवर् 
बैरोंसे ही भगवानको सन्तुष्ट कर परमपदको प्रास हो गयी। 

अतएव भगवानके प्रेममें विहछ होकर श्रद्धापूर्वक 
अपनी-अपनी रुचि और भावनाके अनुसार भगवानकी 
पूजा करनी चाहिये | 


बन्द्न 
ध्येयें सदा परिमवप्नमभीएदोहं 
तीर्थास्पदं शिंवविरिश्विज्ठु्तं शरण्यम्‌ | 


स्॒त्यातिंदं प्रणवपपाल. भवाब्धिपोतं 
बन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम ॥ 
(श्रीमद्स्‍ा० ११ । ५ । ३३ ) 


नचचा भक्ति ३० 

है पुरुषोत्तम । हे प्रभो। जो सबेदा ध्यान करनेयोग्य 
हैं, तिरस्कारकों नष्ट करनेवाले हैं, समस्त मनोरथोको 
पूर्ण करनेवाले हैं; जो तीथोके आधार हैं, जिन्हे शिव और 
बह्मा सिरसे नमस्कार करते हैं और जो शरणागतोंकी रक्षा 
करनेगे प्रवीण हैं, जो सेवकीकी विपत्तिके नाशक हैं; 
नमस्कार करनेवालौके रक्षक एवं ससार-सागरके जहाज हैं; 
तुम्हारे उन चरण-कमलोकी में वन्दना करता हूँ ।? 


भगवानके शास्त्रवर्णित खरूप, भगवानके नाम; 
भगवानूकी घाठु आदिकी मूर्ति, चित्र अथवा मानसिक 
मूर्तिको शरीर अथवा मनसे श्रद्धासहित साष्टाद्ध प्रणाम 
करना या समस्त चराचर भूत्तोको परमात्माका खरूप 
समझकर, भ्द्धापूर्वक शरीर या मनसे प्रणाम करना और 
ऐसा करते हुए मगवस्मेममें मुग्ध होना वन्‍्दन-मक्ति है । 


भगवानके मन्दिरोंमे जाकर अ्रद्धा-भक्तिपूर्तक मगवान- 
की मूतिको साष्टाद्ध प्रणाम करना; अपने-अपने घरोमे 
भगवानकी प्रतिमा या चित्रपटको, भगवानके नामको, 
भगवानके चरण और चरणपादुकाओंको; मगवानके तत्त्व; 
रहस्य) प्रेम; प्रभाव और मगवानकी मधुर छीलाओंका 
जिनमें वर्णन हो) ऐसे सत्‌ शार्रोंकी और सम्पूर्ण चराचर 
जीवोकी भगवानका खरूप समझकर या उनके हृदयमें 
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भगवानको स्थित समझकर नियमपूर्चक श्रद्धा-मक्तिसहित 
गद्गदभावसे प्रणाम करना बन्दन-मक्तिके प्रकार हैं। 
श्रीमद्धागवतमे योगीश्वर कवि कहते हैं--- 
ख॑ वायुमझि सलिर् महीं चर 
ज्योतीषि सत्त्वानि दिशो द्वुमादीन। 
सरित्समुद्रांश्रि हरे; शर्णरं 
यत्किश्च॒ भूतं॑ प्रणमेद्नन्यः ॥ 
(११।२। ४१ ) 
“आकाश वायु) अम्ि, जछ; एथ्वी, नक्षत्र) दिशाएँ. 
और इक्षछता आदि एब नदियाँ) समुद्र और सम्पूर्ण 
भूतप्राणी भगवानके शरीर हैं, अतः मगवानका अनन्यमर्त 
यावन्मात्र जगतकों भगवद्धावसे प्रणाम करे ।? 
भगवानकों सर्वनत्न और सब ओर समझकर उन्हें 
किस प्रकार प्रणाम करना चाह्यि, इसके लिये अज्जैनका 
उदाहरण बड़ा सुन्दर है। अर्जुन भगवानकी नमस्कार 
करते हुए, कहते हैं--- 
नमः पुरस्तादथ. पृष्ठतस्ते 
नमो5सतु ते सर्वत एवं सबे। 
अनन्तवीयौमितविक्रमस्त्व॑ 


सर्व समाप्तोषि ततोडसि सर्व: ॥ 
(गीता ११ । ४० ) 


नवचा भक्ति 3४७ 

"है अनन्त सामर्थ्यवाले । आपके लिये आगेसे ओर 
पीछेसे भी नमस्कार, हे सर्वात्मन्‌ ! आपके लिये सब्र ओरसे 
ही नमस्कार हो, क्योकि अनन्त पराक्रमशाली आप सब 
ससारको व्याप्त किये हुए, हैं, इससे आप ही सर्वरूप है ॥ 


श्रीतुलसीदासजी महाराज समस्त जगत्‌को “'सीय शाम- 
मय देखकर प्रणाम करते हैं--- 


सीय रामसय सब जग जानी। 
करजें प्रनाम जोरि जुग पी ॥ 


भगवानमे अनन्य प्रेम होकर भगवानको प्राप्त 
करना इस भक्तिका उद्देश्य है। मगवानके प्यारे प्रेमी 
भक्तोंका सज्ध ओर सेवन करके उनके दारा भगवानकी 
वन्दन-भक्तिका रहस्प, प्रभाव और तत्त्व समझनेसे इस 
बन्दन-भक्तिकी प्राप्ति होती हैं । 
मगवानके रहस्यको समझकर उन्हें प्रणाम करनेवाला 
सब दुश्खेसि छूट जाता है। अनुस्मृतिके वचन हैं--... 
न चाखुदेवात्परमस्ति मडूल॑ 
न॒वाजुदेवात्परमस्ति पावनम्‌। 
न वाडझुदेवात्पप्मस्ति दैचत॑ 
त॑ बारझुदेवं पणमत्न सीदृति ॥१०१॥ 
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“भगवान्‌ वासुदेवले अधिक और कुछ मज्जुलमय 
नहीं है। बासुदेवले अधिक और कुछ पावन नहीं है, एव 
वाुदेवसे श्रेष्ठ और कोई आराध्य देवता नहों है, उन 
वासुदेवको नमस्कार करनेवाछा कभी दुखी नहीं होता !” 
एको5पि कृष्णस्य कृतः प्रणामों 
दरशाश्वमेधावभृथेन तुल्यः । 
दशाश्वमेधी. पुनरेति जन्‍म 
कृष्णपप्रणमी न॒ पुनर्भवाय ॥ 
( भीष्मस्तवराज ९१ ) 
“भगवान्‌ श्रीकृष्णको किया हुआ एक भी प्रणाम दस 
अश्वमेघयशेंके अवभ्यस्नानके बराबर है। (इतना ही 
नहीं) विशेषता यह है कि ) दस अश्वमेघ करनेवालेको 
तो फिर जन्म लेना पड़ता है, किन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
प्रणाम करनेवालेको फिर जन्म नहीं छेना पड़ता |! 
भरद्धापूर्वक भगवानको प्रणाम करनेवालेकी तो बात 
ही क्या है, किसी भी अवस्थामें भगवानको प्रणाम करनेसे 
भी सब पार्पोका नाश हो जाता है--- 
पतितः स्खलितश्चात्तः क्षुत्ता वा विवदो ब्रुवन्‌ । 


दहरये नम इस्युच्चैम्लुंडयते सर्वपातकात्‌ ॥ 
(श्रीमद्भा० १२। १२ । ४६ ) 


नवधा भक्ति छ३५८, 
(पतित) स्खलित; आर्च; छींकता हुआ अथवा किसी 


प्रकारते परवश हुआ पुरुष भी यदि ऊँचे स्वस्से प्टरये 


नम इस प्रकार बोछ उठता है तो वह सम्पूर्ण पार्पोसे 
मुक्त हो जाता है ।? 


भगवानके अने्की भक्त इस प्रकार केवछ नमस्कार 


करके ही परमपदको प्रास हो गये। देखिये; अक्रूरजी किस 
प्रकार मुग्ध होकर नमस्कार करते है--- 


रथात्तणेमवप्लुत्थ. सो5कूरः स्नेहविहलः । 
पपात चरणोपान्ते दण्डवरद्रामकूप्णयो: ॥ 
(श्रीमद्भा० १०१ ३८ । १४ ) 
“अक्रूर प्रेमविहल होकर बड़ी शीघरताके साथ रयथसे 
कूदकर भगवान्‌ बलराम और श्रीकृष्णके चरणॉंके पास 
दण्डव॒त्‌ गिर पड़े ।? 
पितामह भीष्म गद्गद होकर भगवानकों नमस्कार 
करते हैं और भगवान तत्काल ही उन्हें अपना दिव्य ज्ञान 
दे देते हैं | वैशम्पायन्‌ छुनि कहते हैं-- 
पतावदुकक्‍त्वा बचने सीष्मस्तद्ृतमानस:; | 
नम इत्येच _कृष्णाय, भणाममकरोत्तदा ॥ 
अभिगम्य तु योगेन मक्ति भीष्मस्य साधवः। 
चैंछोक्यदररन छ्षानं दिव्य दत्त्वा ययौ हरि. ॥ 
( भोष्मस्तव॒राज ३००-१०३१ ) 
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जिनका सन भगवानमे तन्‍्मय हो चुका है ऐसे 
भीष्मने अनेक प्रकारसे भगवानकी स्थ॒ुति करनेके बाद 
“नमः कृष्णाय”ः इतना कहकर भगवानको प्रणाम किया। 
तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण योगशक्तिद्वारा मीष्मकी भक्तिको 
समझकर उसे ब्रिलोकीको ( भगवस्स्वरूपसे ) प्रत्यक्ष 
करनेवाल्ा दिव्य ज्ञान देकर चले गये |? 

अतएव शरीभगवानके प्रेममें विभोर होकर उपर्युक्त 
प्रकारते मगवानकी वन्दन-भक्ति करनेकी प्राणपर्यन्त चेष्टा 
करनी चाहिये | 

द्ास्य 

सो अनन्य जाके असि मति न टर्‌इ हल्ुमंत | 

सेवक सचराचर रूप खामि भगवंत ॥ 

भगवानके गुण; तत्त्व, रहस्य और प्रमावकी जानकर 
श्रद्धा-प्रे मपूर्वक उनकी सेवा करना ओर उनकी आश्ाका 
पालन करना दात्य-मक्ति है | 

मन्दिरोमें भगवानके विग्रहोंकी सेवा करना) भन्दिर- 
मार्जनादि करना, मनसे प्रभुके स्वरूपका ध्यान करके 
उनकी सेवा करना, सम्पूर्ण चराचरकों प्रभुका स्वरूप 
समझकर सबकी ययाशक्ति; यथायोग्य सेवा करना; गीता 
आदि शाजोको भगवानूकी आज्ञा मानकर उसके अनुतार 


नवधा भक्ति ७४१ 
आचरण करना; और जो कर्म भगवानकी रुचि) प्रसलता 
और इच्छाके अनुकूल हों उन्हीं कमोको करना; ये सभी 
दाल-मक्तिके प्रकार हैं । 

भगवानके रहस्यको जाननेवाले प्रेमी भक्तोंके सद्भ 
और सेवनसे दास्य-मक्तिकी प्राप्ति होती है । 


भगवानमें अनन्य प्रेमकी प्राप्ति और नित्य-निरन्तर 


सेवाके लिये मगवानके समीप रहनेके उद्देश्यसे दास्म-भक्ति 
की जाती है । 


केवछल इस दास्य-भक्तिसे भी मनुष्यको सहज ही 
भगवानकी प्राप्ति हो जाती है । 


गोस्वामी तुरुसीदासजी तो कहते हैं कि दास्यभावकरे 
बिना भवसागरसे उद्धार दी नहीं हो सकता--- 


सेवक खेब्य भाव बिलु सव न त्रिआ उरगारि। 
भजहु राम पद्‌ पंकज अखस सिद्धांत बिचारि॥ 


श्रीलक्ष्मण, हनुमान्‌ , अज्भद आदि इस दास्प-भक्तिके 
आदर्श उदाहरण हैं । भगवान्‌ श्रीरामके वन जाते समय 
लक्ष्मणजीकी दणाका वर्णन करते हुए गोसाईजी कहते हैं-- 
उतर न आवत प्रेस बस गहे चरन अकुछाई। 
नाथ दाउु मैं खामि तुम्ह तजहु त काह वसाइ ॥ 
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तुम्दहि विचारि कहहु नरनाहा। 
प्रभु तजि भवन काज मम काहा ॥ 
बारूक ग्यान बुद्धि बरू हीना। 
राखहु सरन नाथ जन दौीना ॥ 
नीचि टहलू गृह कै सब करिहडें । 
पद्‌ पंकज बिलोकि भव तरिहरँ ॥ 
ऐसे अनेकों उदाहरण हैं; अतएवं सबको चाहिये 
कि भगवानफ़े प्रेम-विहल होकर तन-मन-धन सब कुछ 
अर्पण करके भगवानकी दास्य-मक्ति करें | 
' सख्य 
अहो भाग्यमहो भाग्यं नन्‍्दगोप्जौकसाम | 
यन्मित्रे परमानन्दं पूर्ण ब्रह्म सनातनम॥ 
( श्रीमद्धा० १० । १४। ११ ) 
“उन ननन्‍्दगोपके त्रजमें रहनेवाले छोगींका भाग्य धन्य 
है | धन्य है | जिनका मित्र परमानन्द परिपूर्ण सनातन 
ब्रह्म है )? 
मगवानके प्रभाव तत्त्व, रहस्य और मद्माको समझ- 


कर परम विश्वासपूर्वक मित्रभावसे उनकी रुचिके अनुसार 
बन जाना; उनमें अनन्य प्रेम करना और उनके गुण) 


नवधा सक्ति छछण्‌ 


रूप और लीलार मुग्ध होकर नित्य-निरन्तर प्रसन्न रहना 
सख्य-मक्ति है । 


अपने आवश्यक-से आवश्यक कामको छोड़कर प्योरे 
प्रेमीके कामको आदरपूर्वक करना) प्योरे प्रेमीफे कामके 
सामने अग्ने कामको ठुच्छ समझकर उससे छापरवाह हो 
जाना; प्यरे प्रेमीके लिये महान्‌ परिश्रम करनेपर भी उसे 
अस्प ही समझना, प्यारा जिस बातसे प्रसन्न होता हो उसी 
बातको लक्ष्यमें रखकर हर समय उसीके लिये प्राणपर्यन्त 
चेष्ठ करना; वह जो छुछ भी करे उसीमे सदा सन्तुष्ट 
रहना; अपनी कोई भी वस्तु किसी भी प्रकारसे प्रेमीके 
काम आ जाय तो परम प्रसन्न होना, अपने शरीरपर और 
अपनी बस्तुपर जैसी अपनी आत्मीयता और अधिकार है 
चैसा ही अपने प्यारे ग्रेमीका समझे और इसी प्रकार उसकी 
वस्तु और शरीरपर अपना अधिकार और आत्मीयता माने; 
अपने धन; जीवन और देहादि प्यारे प्रेमीके काममें छग 
सकें तो उनको सफल समझना; उसके साथ रहनेकी 
निरन्तर इच्छा रखना; उसके दर्शन; भाषण; चिन्तन 
और स्पर्शसे प्रेपममें निमम्म हो जाना, उसके नाम) रूप; 
गुण और चरिज्नोंकी सुनकर, कहकर, पढकर और यादकर 
अत्यन्त प्रसन्न होना; किसीके द्वारा मित्रका सन्देश पाकर 
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परम असन्न होना और उसके वियोगमे च्याकुल होना तया 
प्रतिक्षण उससे मिल्नेकी आजा और प्रतीक्षा करते रहना 
आदि सखाभाषके अकार हैं । 

प्यारे पेमीको परम सुख हो, उसमे अपना सख्य-प्रेम 
पूर्णरूपसे बढ जाय और उससे अपना कभी वियोग न हो 
इसी उद्देश्यसे सख्य-भक्ति की जाती है । 


सख्य-भक्तिकी प्रासिके लिये मगवानके प्रेमी सखाओँ 
का सद्भ, सेवन; उनके जीवनचरित्रोंका अध्ययन और 
उनके तथा भगवानऊे गुण, लीछा और प्रभावका उनके 
प्रेमी भक्तोंद्वारा श्रवण करना चाहिये | 

इस प्रकारकी केवल सख्य-भक्तिसे भी मनुष्यके दुःख 
और दोषोंका अत्यन्त अभाव होकर भगवानकी प्राति 
और भगवानमे परम प्रेम हो जाता है | यहाँतक कि 
भगवान्‌ उस प्रेमी भक्तके अधीन हो जाते हैं और फिर 
उसके आनन्द ओर शान्तिका पार नहीं रहता | 

सित्रका मिन्रके प्रति कया कर्तव्य होना चाहिये; इस 
विषयपर भगवान्‌ श्रीराम सखा सुग्रीवसे कहते हैं-- 


जे न मित्र डुख होर्ि डुखारी | 
तिन्हहि बिलोकत पातक भारी ॥ 


नवधा भक्ति ४७४७ 
निज दुख गिरि सम रज करि जाना । 
मित्रक हुख रज मेरू समाना ॥ 
जिन्ह के असि मति सहज न आई । 
ते लठ कत हठि करत मिताई ॥ 
कुपथ निवारि_ सखुपंथ चल्य॒वा | 
शुन प्रगटे अवगुनन्हि दुराबा ॥ 
देत छेत मन संक से घरई। 
बल अज्तुमान सदा हित करई ॥ 
विपति काल कर खतगुन नेहा | 
श्रुति कह संत मित्र शुन एहा ॥ 
इस सख्य-भमक्तिके उदाहरण श्रीविभीषण, सुग्रीच; 
उद्धव) अर्जुन; सुदामा; श्रीदामादि त्रजसखा आदि हैं | 
लकाविजयके बाद विभीषण चाहते हैं---भगवान्‌ एक 
बार मेरे घर पधारकर मुझे क्तार्थ करें; और भगवानसे 
इसके लिये प्रार्थना करते हैं। सखाकी बात सुनकर भगवान्‌ 
प्रेमविभोर हो जाते हैं, उनके नेत्रोंमे प्रेमाश्नु आ जाते हैँ--. 
और कहते है-भाई । तुम्हारा सब कुछ मेरा है, परन्तु इस 
समय भरतंकी दआका स्मरण करके मैं ठहर नहीं सकता | 
तोर कोर ग्रद्द मोर सब सत्य चचन सखुनु शआ्रात। 
भरत दखा खुमिस्त मोधि निमिष कल्प सम जात ॥ 


8४2८ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 
सुश्रीवके साथ सख्य स्थापित करके मगवान्‌ अपनी 
प्राणप्रिया सीताको भूलछ जाते हैं ओर पहले सुग्रीवकी 
चिन्तामें लग जाते हैं | 
तिय विरही सुन्नीच सखा छखि, प्रानप्रिया बिसराई। 
और उुग्रीवसे आप कहते हैं--- 
सखा सोच त्यागहु बल मोरें। 
सब विधि घटव काज मे तोरे ॥ 
उद्धवके साथ मगवान्‌ इतना प्रेम करते थे कि एक 
बार उनसे बोले-- क_ैया उद्धव । त्ुम-जैसे प्रेमी मुझको 
जितने प्यारे हैं, उतने प्यारे मुझे ब्रह्मा शड्ुर) सड्लुषण) 
लक्ष्मी और अपनी आत्मा भी नहीं है !? 
न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिने शड्डरः। 
नचसइ्डषणोन श्रीनैंचात्मा च यथा भवान्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० ११। १४। १५ ) 
उद्धवजीका मगवान्‌ श्रीकृष्णसे बहुत गहरा सख्य-प्रेम 
था | इसीसे भगवान्‌ उनके सामने सनकी कोई बात 
छिपाते नहीं थे | अपनी परम प्रेमिका गोपियोंकों सन्देश 


भेजनेके लिये मगवान्‌ श्रीकृष्ण उद्धवकों ही सर्वोत्तम पात्र 
चुनवे हैं | उस समयके वर्णनमे श्रीशऊदेवजी कहते है-- 


नवचधा भक्ति ७8७९ 
तृष्णीनां प्रवरों मनन्‍्त्री कृष्णस्य दुयितः सखा। 
शिष्यो बृहस्पतेः साक्षाढुद॒बों चुझछिसत्तमः ॥ 
तमाह भगवान, प्रेष्ठ सक्तमेकान्तिल क्चित्‌। 
शद्दीत्वा पाणिना पार्णि प्रपन्नातिहसों हरिः ॥ 
गच्छोद्धव बर्ज सौस्य पित्रोनों प्रीतिमाचह । 
गोपीनां मद्धियोगाधि मत्सन्देशैविमोचय ॥ 

( श्रीमक्ना० १० । ४६। १-३ ) 


ध्यदुवशियोंके श्रेष्ठ सन्‍त्री; बृहस्पतिके साक्षात्‌ दिष्य 
एव अत्यन्त बुद्धिसान्‌ उद्धव भगवान्‌ श्रीकृष्णके परम 
प्रिय सखा थे | शरणागतका दुःख दूर करनेवाले भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने एक दिन उस अनन्य एवं अत्यन्त प्रिय भक्त 
उद्धवका हाथसे हाथ पकड़कर कहा--प्यारे उद्धव । तुम 
जजम जाकर मेरी माता एवं पिताको प्रसन्न करो तथा मेरे 
सन्देशोके छारा गोपियोंकी वियोगके रोगसे मुक्त करो |? 

अर्जुनके सख्यमावकी तो भगवान्‌ स्वय घोषणा 
करते हैं--- 

*भक्तोडसि में सखा चेतिः---तुम मेरे मक्त और सखा 
हो ( गीता ४ । ३ ) *इशेड्सि मे इृढमिति?---तुम मेरे 
परम प्यारे हो ( गीता १८ | ६४ )॥ 

त० मा० ४--१५७ 


४५० तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 
अश्वत्यामाके द्वारा उत्तराके गर्मस्थ वालक परीक्षित॒के 
मारे जानेपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--यदि यह सत्य 
है कि मैने अपनी जानमे अर्जुनसे कभी भी मित्रतामे कोई 
बाधा नहीं आने दी है तो यह मरा हुआ बालक जी उठे | 


यथाहँ नामिजानामि विजयेन कदाचन | 
विरोध तेन सत्येन सतो जीवत्वयं शिशुः ॥ 
( महाभारत-अश्वमेष० ६९ । २१ ) 
मित्र सुदामाकों देखकर भगवान्‌ कैसे प्रेमविहल हो 
जाते हैं ओर किस प्रकार सुदामाका आदर करते हैं इस 
प्रसज्ञमें श्रीयकदेवजी लिखते हैं--- 
सख्युः प्रियस्थ॒ विषषेरद्धसड्ातिनिदूंतः । 
प्रीतो व्यमुश्चदब्विन्दुन नेत्राभ्यां पुष्करेक्षणः ॥ 
अथोपवेइय पेड खयं सख्युः समहंणम्‌। 
उपहत्यावनिज्यास्थ पादौ पादावनेजनीः ॥ 
अग्नहीच्छिरता राजन भगवोछोकपावतः | 
व्यलिम्पद्‌ द्व्यगन्धेन चन्दनागुरुकुड्डमैः | 
( श्रीमह्वा० १०। 4० । १९-२१ ) 
“कमलछनयन भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने प्रिय सखा 
ब्रह्मर्षि सुदामाके अद्भस्पर्यासे अत्यन्त हर्षित हुए एवं उनके 
नेन्रेंसे प्रेसाश्रु बह छगे | इसके बाद उन्हें शब्यापर 


नव॒धा भक्ति छ्णर्‌ 
बैठाकर स्वयं मगवानले अपने हाथों उनके चरण धोये 
और उनकी पूजा की । छोकपावन भगवानले उनका 
चरणोदक अपने सिरपर रकखा और उनके शरीरपर दिव्य 
गरब, चन्दन; अगुरु और कुद्ूम आदि लगाया !? 


इन भगवानके परस प्यारे स्वाओंकी तो बात ही 


कया है, भीछोका राजा गुह भी भगवानसे सख्य करके 
ससार-सागरसे तर गया । 


अतएव भगवानकी ही अपना एकमान्न परस प्रियतम 
समझकर, अपना सर्वस्व उनकी मानकर परम प्रेमभावसे 
सख्यभक्ति करनी चाहिये । 


आत्मनिवेद्न 
वासुदेबाश्रयों भर्त्यों चासुदेवप्रायणः । 
सव्वंपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम ॥ 
(वि० स० १३० ) 


४जिस मनुष्यने भगवान्‌ वासुदेवका आश्रय लिया है 
और जो उन्हींके परायण है उसका अन्तःकरण सर्वथा 
शुद्ध हो जाता है एवं वह सनातन बह्ाको प्राप्त हो जाता है ।? 


परमात्माके तत्त्व, रहस्प, प्रभाव और महिमाको 
समझकर, ममता और अहकाररहित होकर अपने तन-सन- 


छणए तक्त्व-चिस्तामणि भाग ४ 
घन-जनसहित अपने-आपको और सम्पूर्ण कर्मोंको श्रद्धा 
और परम प्रेमपूर्वक परमात्माकों समर्पण कर देना आत्म- 
निवेदनभक्ति है | 

हानि-छाभ; जय-पराजय; यश-अपयश; मान-अपसान) 
सुख-दु!ःख आदिकी प्रासिमे, उन्हें भगवानका मेजा हुआ 
पुरस्कार मानकर प्रसन्न रहना, तन धन; ख््री-पुत्र आदि 
समीमें ममता और अहड्डारका अभाव हो जाना, भगवाब्‌ 
यन्त्री हैं और मैं उनके हाथका यन्त्र हूँ ऐसा निश्वय 
करके कठपुतलीकी भाँति भगवानके इच्छानुकूल ही सब 
कुछ करना, भगवानके रहस्य और प्रभावकों जाननेके 
लिये उनके नाम, रूप) गुण, छीलाके श्रवण, मनन) कथन) 
अध्ययन और चिन्तनादिमे अ्रद्धा-मक्तिपूर्वक तन-मन 
आदिको छगा देना, इन्द्रिय/ मन बुद्धि आदि सभीपर 
एकमात्र भगवानका ही अधिकार समझना; भगवानकी ही 
वस्तु भगवानके अर्पण की गयी है ऐसा भाव होना, जिस 
किसी भी प्रकारसे भगवान्‌की सेवा बनती रहे इसमें 
आनन्द मानना, सब कुछ प्रभुके अर्पण करके खाद 
शौक) विल्यस, आराम) भोग आदिकी इच्छाका स्वेथा 
अभाव हो जाना, सर्वत्र सर्वदा और सर्वथा एक भगवान, 
का ही अनुभव करना, भगवानकी इच्छाके अतिरिक्त 


नवधा भक्ति छण्३ 
खतन्त्र कोई इच्छा न करना; भगवानके भरोसेपर सदा 
निर्भय निश्चिन्त और प्रसन्न रहना, और भगवानकी 
भक्तिको छोड़कर मुक्तिकी मी इच्छा न द्वोना; आदि सभी 
इस आत्मनिवेदन-भक्तिके प्रकार है | 


भगवान अनन्य परम प्रेम और भगवानकी 
प्राप्तिके लिये यह आत्मनिवेदन-मक्ति की जाती दै । 


भगवानके शरणागत प्रेमी मक्तोंका सन्न-सेवन करनेसे 
और उनके द्वारा भगवानके नाम, रूप) गुण; प्रभाव) 


तत्त्व, महिमा आदिका श्रवण और मनन करनेसे यह 
भक्ति प्राप्त होती है । 


भगवानते खब इस आत्मनिवेदनरूपा शरणभक्तिका 
महत्त्व प्रकट करते हुए, इसके परम फलकी गीतामे बड़ी 
प्रशसा की है । आप कहते हैं--- 
देवी छोषा शुणमयी मम माया दुरत्यया। 
भामेव ये प्रपच्चन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥ 
( ७। १४ ) 
माँ हि पाथें व्यपाशित्य येषपि स्युः पापयोनयः 
स्त्रियो चैदया स्तथा शूद्वास्ते5पि यान्ति पर गतिम्‌ ॥ 


(५। ३२ ) 


छ५षछ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४७ 
मनन्‍्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुर। 
सामेवैष्यसि युक्‍त्वे॑ त्मान॑. मत्परायणः ॥ 
(९१३४) 
तमेव शरण गउछ सर्वभावेन भारत | 
तत्मसादात्परं शान्ति स्थान प्राप्य्यसि शाश्वतम्‌ ॥ 
(१८ । ६२ ) 
सर्वंधमोन्‌ परित्यज्य मामेक॑ शरण बज | 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचचः॥ 
५ (१८ | ६६ ) 

(क्योंकि यह अलोकिक अर्थात्‌ अति अद्भुत 
तिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परन्तु जो पुरुष 
केवल मुश्नको ही निरन्तर भजते हैं, यानी मेरी शरण आते 
हैं वे इस मायाको उलछघन कर जाते हैं अर्थात्‌ ससारते 
तर जाते हैं ।? 

“दे अर्जुन | ञ््री, वैद्य और शूद्र तथा पापयोनि-- 
चाण्डालादि जो कोई भी हों वे भी मेरे शरण होकर परम 
गतिको ही पास होते हैं |? 

“केवल मुझ सच्चिदानन्दघन बासुदेव परमात्मामें ही 
अनन्य प्रेमसे नित्य-निरन्तर अचल मनवाला हो और मुझ 
परमेश्वरको ही श्रद्धायेमसहित निष्काम भावसे नाम) गुण 


नवधा भक्ति छ्ण्‌ण 
और प्रभावके अवण, कीरतन। मनन और पठन-पाठनद्वारा 
निरन्तर भजनेवाला हो तथा मन) वाणी ओर शरीरके 
द्वारा सर्वस्व अर्पण करके अतिशय श्रद्धा, भक्ति और 
प्रेमसे विहलतापूर्वक मेरा पूजन करनेवाल्य हो और मुझ 
सर्वशक्तिमान, विभूति। बल) ऐज्वर्य, माघुये, गम्मीरता+ 
उदारता; वात्सलय और सुहुदता आदि गुणोंसे सम्पन्न सबके 
आश्रयरूप वासुदेवकी विनयमावपूर्वक, भमक्तिसहित साष्टाग 
दण्डवत्‌ प्रणाम कर इस प्रकार मेरे शरण हुआ तू आत्मा- 
को मेरेमे एकीमभाव करके मेरेको ही प्रास्त होवेगा ।! 


हे भारत | तू सब प्रकारसे उस परमेश्वरकी ही 
शरणमें जा | उस परमात्माकी कृपासे ही तू परम शान्ति- 
को तथा सनातन परस-धामको प्राप्त होगा |? 


“सर्वधर्मोको अथौत्‌ सम्पूर्ण 'कतैन्य कर्मोको मुझमें 
त्याग कर तू केवछ एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार 
परमेश्वरकी ही शरणमें आ जा; मैं तुझे रुम्पूर्ण पापोसे 
मुक्त कर दूँगा; तू शोक मत कर ।? 


इस प्रकार जों पुरुष भगवानके प्रति आत्मनिवेदन कर , 
देता है उसके सम्पूर्ण अवगुण, पाप और दुःखौंका अत्यन्त 
नाथ हो जाता है और उसमें अवण-कीर्तनादि सभी 
भक्तियोंका विकास हो जाता है। उसके आनन्द और 


छए६ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 
शान्तिका पार नहीं रहता। भगवान्‌ उससे फ़िर कभी 
अलग नहीं हो सकते | मगवानका सर्वर उसका हो जाता 
है। वह परम पवित्र हो जाता है, उसके दर्शन, भाषण 
और चिन्तनसे भी पापात्मालोग पवित्र हो जाते हैं! वह 
तीथ्थोंके लिये तीर्थरूप बन जाता है । महाराज परीक्षित्‌ 
श्रीज्ञकदेवजीसे कहते हैं--.. 
साज्निध्यात्ते महायोगिन पातकानि महान्त्यपि | 
सद्यो नइयन्ति थै पुंसां विष्णोरिव झुरेतराः) 
(श्रीमद्भा० १ । १९। १४ ) 
“जैसे भगवान्‌ विष्णुके सान्निध्यमात्रसे ठुरत दैत्योंका 
नाश हो जाता है वैसे ही हे महायोगिन्‌ शुकदेव ! आपके 
साब्रिध्यमात्रसे बड़े-से-बड़े पापसमूह नष्ट हो जाते हैं |? 


धर्मराज युधिष्ठिर श्रीविदरजीसे कहते हैं--- 


भवद्वधिधा भागवतास्तीर्थभरूताः खय॑ प्रभो। 
तीर्थीकुचेन्ति तीथीनि ख्ान्तःस्थेन गदाभ्भ॒ता ॥ 
( श्रीमद्धा० १ । १३। १० ) 
“सगवन्‌ | आप-जैसे भगवद्धक्त खर्य तीर्थस्वरूप हैं; 
वे अपने छदयमें स्थित भगवानके द्वारा ती्थोंकों तीर्थ 
अनाते हैं |? प्रचेतागण भगवानकी स्ठ॒ति करते हुए कहते हैं- 


लवधा भक्ति ४०७ 
तेषां चिचरतां पदभ्यां तीथोनां पावनेचछया । 
भीतस्य कि न रोचेत तावकानाँ समागमः॥ 


ध्जो तुम्हारे भक्त तीथोंकों पावन बनानेके लिये 
भूतछपर. विचरते रहते हैं; मछा, ससारसे भयभीत हुए 
किस मनुष्यकोी उनका समागम न रुचेगा ।? 
श्रीशुकदेवजी मद्दाराज भगवानकी स्व॒ति करते हुए, 
कहते है--- 
किरतहणान्श्नपुलिन्दपुल्कसा 
आमीरकड्डा यवनाः खसादय; ॥ 
येष्न्ये चर पापा यदुपाश्नयाश्रयाः 
शुद्ध:न्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः॥ 
( श्रीमद्भधा० २। ४ । १८ ) 
“जिनके आश्ित भक्तोंका आश्रय लेकर किरात; हृण, 
आन्थ; मील) कसाई; आमीर; कक; यवन) खस आदि तथा 
अन्य बड़े-से-बड़े पापी भी छद्ध हो जाते हैं उन मगवानके 
चरणोंमें नमस्कार है |? 
भगवानके प्रेमका मूर्तिमान्‌ विग्रह बने हुए ऐसे 
भक्तकों सारा संसार परम प्रेममय और परम आनन्दमय 
प्रतीत होने छगता है | वह जिस मार्रसे जाता है उसी 
मार्गम अद्धा, प्रेम, भक्ति; आनन्द, समता और शान्तिका 


छ५८ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 
प्रवाह बहने लगता है। ऐसे भक्तको अपने ऊपर धारण कर 
घरणी धन्य ओर सनाथ होती है, पितरगण प्रमुदित हो 
जाते हैं ओर देवता नाचने लगते हैं | 

मोदन्ते पितरो चृत्यन्ति देवताः सनाथा चेय॑ 


भूम॑चति ॥ 
( नारदसज्न ७१ ) 


श्रीगोपियों, महाराजा बलि आदि इस आत्मनिवेदन- 


भक्तिक्रे परम भक्त हुए हैं । 

इसलिये मनुष्यमात्रकों मन, वाणी, शरीरसे, सब 
प्रकारसे श्रीमगवानकें शरण होनेके लिये कटिबद्ध होकर 
प्रयक्ञ करना चाहिये । 

उपसंहार 

भगबानको प्रास करनेके लिये कर्म, योग) शान, उभी 
मार्ग उत्तम हैं, परन्तु भक्तिकी तो शा्त्ोंमे बड़ी छी 
प्रशसा की गयी है । नवधा मक्तिमेंसे जिनमें एक भी भक्ति 
होती है वह संसारसागरसे अनायास तरकर भगवाबको था 
जाता है; फिर प्रहादकी भाँति जिनमे नवों मक्तियोंका 
विकास है उनका तो कहना ही क्या है। ऊपर नर्वों 
भक्तियोंके वर्णनमें जिन-जिन भक्तोंके नाम उदाहरणमें दिये 
गये हैं उनमें केवल एक ही मक्तिका विकास था ऐसी 


नवधा भक्ति ०७ 
बात नहीं है | जिनमे जिस भावकी प्रधानता थी उनका 
उसीमें नाम लिखा गया है | दुबारा नाम न आनेका भी 
खयाल रकक्‍खा गया है । चस्तुतः वे छोग धन्य हैं जो 
भगवानकी भक्तिमें अपना मन रूगाते हैं और वह कुल 
धन्य है जितमें भमगवानके मक्त उत्तन्न होते हैं| भगवान्‌ 
श्रीशिवजी पार्वतीसे कहते हैं--- 

सो कुछ धन्य उमा खुनु जगत पूज्य रुपुनीत । 

भ्रीरघुचीर परायन जेदि नर उपज बिनीत ॥ 
श्रीमद्धागवतर्म श्रवणादि भक्तिकी मद्दिमामें कहा है--- 
श्एण्वन्ति गायन्ति शुणन्त्यभी एणशः 

स्स्रान्ति नन्दन्ति तबेहितं जनाई। 

त एव पर्यन्त्यचिरेण तावक 
भवप्रवाहोपय्मे पदाम्बुजस.॥ 
(११८। ३१६ ) 
यक्कीतेर्न यस्‍्ससरण्ण यदीक्षणं 
यहन्दु्न यच्छुवर्ण यद्हँणम्‌। 
लोकस्य सो विद्ुनोति कल्मषं 
तस्मे खुभद्ृअ्रवसे नमो नमः ॥ 


(२।४। १५ ) 
“जो लोग बारबाए तुम्हारे चरित्रोंका अवण, गायन॥ 


४६० तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 
वर्णन एवं स्मरण करते हैं और आनन्दमम्न होते रहते हैं 
वे ही शीघ्रातिशीत्र ससारके अवाहको शान्त कर देनेवाले 
आपके चरणकमलोंका दर्शन पाते हैं ।? 

“जिनका कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वन्दन) अ्रवण एवं 
पूजन छोगोंके समस्त पापोंको ठुरत घो डालता है उन 
कल्याणमयी कीर्तिवाले मगवानको बारबार नमस्कार है।? 


देवराज इन्द्र कहते हैं-- 
यस्य भक्तिमंगवति हसे निःश्नेयसेश्वरे | 
विक्रीडतो<5स्ताम्भोधौ कि छ्ष॒द्रीः खातकोदकै॥ 
(श्रीमद्भा० ६ । १९। २२ ) 
“परम कल्याणके स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्णमें जिनका 
प्रेम है वे तो अम्गृतके सम्र॒द्रमें क्रीड़ा कर रहे हैं) उन्हें 
तुच्छ विषयरूप गडढ़ेके जलॉसे क्या प्रयोजन है ९ 
भगवान्‌ खय॑ अपनी तरन-तारिनी भक्तिकी प्रशसा 
करते हुए उद्धवजीसे कहते हैं--- 
न साधयति मां योगो न सखांख्य॑ धर्म उद्धव । 
न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिममोजिता ॥ 
भकक्‍त्याहमेकया.._ +श्रद्धयात्मा प्रिय/ सताम । 
भक्ति: पुनाति मन्निष्ठा श्वपाकानपि सम्भवात्‌ ॥ 


नवचा भक्ति ४2६१ 
चर्म: सत्यद्योपेतों विद्या चा तपसान्विता। 
'मद्भवत्यापितमात्मान् न सम्यक्‌ प्रषपुनाति दि ॥ 
चाग्गहदा द्ववते यस्य चित्तं 
रदत्यभीधर्णं हूसति ऋच्िच्ध । 
घिलज्ञ उद्भधायति चुूत्यते च 
मद्भक्तियुक्तो भुचनं पुनाति ॥ 
( श्रीमद्धा० ११॥ १४ | २०-२२५ २४ ) 
हे उद्धव । मैं जिस प्रकार अनन्य भक्तिसे प्रसन्न 
शेता हूँ उस प्रकार योग साख्य) घ॒र्म; स्वाध्याय, तपस्या; 
त्याग आदिसे प्रसन्न नहीं होता। संर्तोका परमप्रिय 
आत्मारूप मैं एकमात्र भ्रद्धामक्तिसे ही प्रसन्न होता हूँ। 
भेरी भक्ति जन्मतः चाण्डा्लको भी पवित्र कर देती है | 
मेरी भक्तिसे रहित जीवको सत्य और दया आदिसे युक्त 
घमम तथा तपस्यायुक्त विद्या भी पूर्णतः पविन्न नहीं कर 
सकती ।? 
५जिसकी वाणी मेरे नाम; गुण और लीछाका वर्णन 
करती-करती गद्गद हो जाती है, जिसका चित्त मेरे रूप) 
गुण, प्रभाव और लछीछाओंको याद करते-करते द्रवित हो 
जाता है जो बारवार रोता रहता है और कभी-कभी 
हँसने लग जाता है एव जो लूजा छोड़कर प्रेममें मत 


४६२ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 
हुआ पागलढकी भाँति ऊँचे खरे गायन करता है ओर 
नाचने लग जाता है ऐसा मेरा भक्त ससारको पवित्र कर 
देता है ।? 
भगवान्‌ गीताजीमें अर्जुनसे कहते हैं | 
नाहं वेदैने तपसा न दानेन न चेज्यया। 
शकक्‍्य पव॑ंविधों द्वष्ट दश्यानसि मां यथा ॥ 
भक्त्या त्वनन्यया शक्‍य अहमेबंविधो5झुन | 
झातुं द्रष्ट थे तत््वेन प्रवेष्डु च परन्तप ॥ 
(११ । ५३-५४ ) 
८जिस प्रकार ठुसने मुझको देखा है-इस प्रकार 
चतुर्भुजरूपवाला मैं न वेदोंसे, न तपसे; न दानसे और 
न यशसे ही देखा जा सकता हूँ। परन्तु हे परन्तप 
अर्जुन | अनन्य भक्तिके द्वारा इस प्रकार चदर्ग॑ज 
रूपवाल् मै प्रत्यक्ष देखनेके लिये, तत्वसे जाननेके लिये 
तथा प्रवेश करनेके लिये अर्थात्‌ एकीभावसे ग्रा्त होनेके 
डिये भी झक्य हूँ (? 
भक्त श्रीकाकभुझुण्डिजी कहते हैं-- 
राम भ्रगति चितामनि खझुंदर। 
बसइ गरुड़ जाके उर अंतर ॥ 


नव॒चा भक्ति छद्रे 
परम भप्रकासरूप दिन रात्ती। 
नहि कछु चहिअ द्आ छूुत बाती ॥ 
मोह द्रिद्र निकट नहि आवधा। 
लोभ बात नहिं ताहि वुझावा ॥ 
प्रबल अबिद्या तम मिटि ज्ञाई। 
हार्रह सकल सलभ समुदाई ॥ 
खल कामादि निकट नहिं जाही। 
बसइ भ्रराति जाके उर माही ॥ 
गरलू खुधासम आअरि हित होई। 
तेहि मसि विच्चु खुख पाव न कोई ॥ 
व्यापहि मानस रोग न भारी। 
जिन्ह के बस सब जीव डुखारी ॥ 
राम भगति मनि उर वस ज़ाके || 
दुख लवबलेस न सपनेहँ ताके ॥ 
चतुर खिरेमनि तेइ जग माही। 
ले सनि छागि खुज॒तन कराही ॥ 
अतएब सब छोगोको उपर्युक्त सब प्रकारसे भगवान- 
को भक्तिका आश्रय अहण करके जीवन और जन्मको 
सफल करना चाहिये । 


दर 
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आर्य और प्रथावाहित वाब- 
जपफा माहरव 


प्रातःसाय जो हम नित्य-कर्म करते हैं वही हमारे 
जीवनकी एक मुख्य लामकी बात है। उसकी ओर हमें 
अधिक-सै-अधिक ध्यान देना चाहिये | प्रायः छोग निरय 
कर्मको बेगारकी तरह करते हैं और उसमें चित्त नहीं 
लगाते । यही कारण है कि उससे जो छाम होना चाहिये 
वह नहीं होता । चौबीस घटेके भीतर जितना समय इसे 
नित्य-कर्मम॑ लगता है वही परम उत्तम और परम 
पुण्यकाल है। दोनों काल रात और दिनकी सन्धिमें जो 
हम सम्ध्यीपासन करते हैं वही ईश्वरीपासना है | प्राणायाम) 
ध्यान, जप गीतापाठ) सखतोत्रपाठ) स्ठ॒ुति आदि सब 
उपासना ही हैं | यह उपासना ही ईश्वरकी पूजा है। 

सन्ध्योपासनादि नित्य-कर्ममे जितना ध्यान देना 
चाहिये उतना ध्यान हम देते नहीं | हमारे नित्यके 
जीवनसे उसका घना गहरा सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता । 
प्रायः छोगोंकों मन घोखा देता है। शीमर कर छेनेकी 
इच्छा होती है । किसी तरह कर डालें जिसमें मार 
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उत्तर जाय ऐसा भाव बहुचा हमे सन्ध्योपासन आदिका 
आनन्द लेने नहीं देता और हम वास्तविक उपासनासे 
बहुत दूर रहते हैं | यह मनका पाजीपन है । बुरी आदत 

। यह आदत प्राय$ सभीमे पायी जाती है | इस नित्य- 
कममंको यदि आदर और . प्रेमके भावसे किया जाय तो 
बहुत शीघ्र छाम हो सकता है। उपासनामें प्रेम और 
आदर ही मुख्य है। प्रेममें मुग्ध होकर जो कुछ भी 
किया जाता है उसका प्रभाव अमिट होता है, स्थायी 
शेता है और वह बहुत शीघ्र लाभ देनेवाला होता है। 
आदर और प्रेमके बिना वर्षोतक की हुई उपासनाका 
“विशेष लाभ नहीं दीखेगा; परन्तु एक दिन; एक बेल 
ही प्रेम और आदर्से पूर्ण छुदयके साथ जो उपायना 
होगी उसका परम मद्ान्‌ फल बहुत शीघ दिखलायी पड़ेगा 
और ददयमें एक अपूर्व आनन्द और शान्ति मिलेगी। 

उपासनामें छुदयका पूर्ण योग होना चाहिये | ध्यान, 
जप) प्राणायाममे सम्पूर्ण सनोयोग रहे--इसपर खून 
ध्यान देना चाहिये। नाम-जपके समान सरल और 
साथ ही-साथ महान्‌ साधन दूरुरा है ही नहीं । जपमें 
अधिक फल देनेवाछा जप शुत्त जप ही है | जप अत्यन्त 
शुप्त होना चाहिये | कोई जान न जाय । किया हुआ 
शुत्त जप यदि किंसीपर प्रकट कर दिया जाता है तो 
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उसका महत्त्व घट जाता है | किसी प्रकार; संकेतसे भी 
उसे प्रकाशित नहीं करना चाहिये | स्मरण रहे) 
जितना ही गुप्त होगा उतना ही छामदायक होगा | गुप्त 
जपका फ़छ अद्भुत होता है | गुप्त पाप और गुप्त पुण्य- 
दोनोका ही फठ अधिक होता है । युप्त साधनसे ईश्वरमें 
प्रेम बढता है और चित्तमे शान्ति और प्रसन्नता होती है। 

जप करते समय उसके अर्थका खयाल अवश्य 
करना चाहिये | अर्थपर जितनी अधिक दृष्टि जायगी 
जपमे उतना ही अधिक रस आयेगा और उसके द्वारा 
अधिकाधिक आनन्द उमड़ेगा--उदाहरणार्थ इस मन्त्रके 
अर्थपर ध्यान दीजिये-- 

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । 

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 

इस मन्जमे हरि, राम ओर कृष्ण--ये तीन नाम 
आगे-पीछे सोलह बार आये हैं। इस मन्जका जाप करते 
समय भगवान्‌ राम, कृष्ण और हरिके रूपका स्मरण 
करना चाहिये | ये नाम साकार-निराकार दोनोंके बोधक 
हैं। वास्तवमें ये नाम एक प्रमुके हैं इसलिये इसे जाप 
करते समय जिसका जो इष्टदेव हो वह उसीका ध्यान 
करे । भगवान्‌ राम, कृष्ण ओर विष्ण तीनों एक ही हैं। 
खश्टिके आदिमें भगवान्‌ विष्ण हुए, चेतामें मगवान्‌ 
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राम और द्वापरभे भगवान्‌ कृप्णका आविर्माव हुआ | 
यह इनका सरुण साकार दिव्यरूप है । इनका ध्यान करना 
चाहिये | जप करते समय अपने जो इष्टदेव हों उनकी 
मूत्ति मनके सामने स्पष्ट आ जानी चाहिये | दूसरा अर्थ 
निराकारपरक इस प्रकार है--रामका अर्थ है सर्वन्न 
रमनेवारा सच्चिदानन्दघन परमात्मा जो कण-कणमे व्याप्त 
है या थोगीगण जिसमे रमते हैं*। “कृष्ण? में 'कृप! का 
अर्थ है सत्‌ और “णः का अर्थ है “आनन्द? | जिस 
आनन्दका कमी अभाव नही होता; जो आनन्द नित्य 
है, अविनाशी है वही “कृष्ण? है |। “हरि! का अर्थ है 


# रमन्ते योगिनो यस्सिन्‌ नित्यानन्दे चिदात्मनि । 
इति रामपदेनैतत्पर जद्यामिधीयते ॥ ( पद्मपुराण ) 
जिस नित्यानन्दमय वोधस्वरूप परमात्मामें योगीछोग 
रमण करते हें, वद “राम! हें---इ्स व्युत्पत्तिके अनुसार ५राम! 
पदसे इस “परजद्य'का दी बोध होता दै। 
+ ऋृषिर्भूबाचक शब्दों णश्य निरदेतिवाचक । 
विष्णुस्तद्भावयोगाच्च कृष्णो भवति झाश्वत ॥ 
( मदह्दा० उद्योगपवे ७० । ५ ) 
«क्ृष्‌! शब्द सत्ताका वाचक है और “ण' यह अक्षर आनन्दका 


वाचक है, श्न दोनों भावोंसे युक्त होनेसे सनातन भगवान्‌ 
विष्णु सच्चिदानन्दमय श्रीकृष्ण कहे जाते हैं। 
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जो सब पार्पोको दर लेता है; जिसके उच्चारणसे ही सब 
पाप भस्म हो जाते हैं वही “हरि? है| “हरि? नाम छेते 
ही सब पाप मिथ जाते हैं #| जप करते समय इन 
अर्थोपर विशेष ध्यान देना चाहिये। विश्वास रखना 
चाहिये कि सर्वव्यापी परमात्मा ही इस रूपमें हमारे 
सामने आये हैं। इससे अद्भुत शान्ति मिलती है अथवा 
जप करते समय निरन्तर अपने इष्टकी मूर््तिका ष्यान 
रखना चाहिये | उस समय चित्त ध्यानमें ही ड्रबा रहे । 


किसी प्रकारकी कामना नहीं रखनी चाहिये । 
प्रह्ददजी कहते हैं कि वरदानकी इच्छासे जो भक्ति 


# दरिहरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्वत । 
अनिच्छयापि सस्पृष्टो दहत्येव हि पावक ॥ 
(बू० ना० ११११११००) 
जिनका चित्त अनेकों अकारके दोषोंसे दूषित दे, ऐसे 
पुरुष भी यदि «दरिः ऐसा कहकर भगवानका स्मरण करें तो 
भगवान्‌ इरि उनके समस्त पापोंकों दर छेते हें क्योंकि बिना 
इच्छाके भी यदि आगका स्पदे कर लिया जाय तो भी वह 
जछा ही देती है। [ अर्थात्‌ जैसे छू जानेपर जलाना आगका 
खमाव दै, उसी प्रकार उच्चारण करनेपर पापोंकों मस्त कर 
डालना भगवज्ञामोंका खभाव ही दहै।] 
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करता है वह तो वणिक्‌ है । भगवानने जब चर मॉगनेके 
लिये बहुत अधिक आग्रह किया तो प्रहादने यही वरदान 
मोगा कि मेरे मनमें मॉगनेकी इच्छा ही न हो। मूर्ति 
और अर्थका खयाल रखते हुए, इस प्रकार निष्कामभावसे 
जप करना चाहिये । जप निरन्तर हर समय; उठते-ैठते; 
सोते जागंते करना चाहिये । प्रियके स्मरणसे ही छृदय 
प्रफुछित हो जाता है । प्रेममें मुग्ध होकर भगवानके 
नामका जप और खरूपका ध्यान करना चाहिये। प्रेम 
और अद्धासह्ित निष्कामभाव और शुप्तरूपसे ध्यानसहित 
जे जप है वह महान्‌ फल देनेबाला होता है। 

प्रेम और आदरके साथ नाम-जपमें निम्नलिखित 
तीन बातें आवश्यक हैं जिनका वर्णन ऊपर किया गया है। 

( १ ) गुप्त होना चाहिये । 

( २ ) आर्थसहित होना चाहिये । 

( ३ ) निष्कामभावसे होना चाहिये। 

घ्यानके समय भगवानकी छीलछा, गुण, रहस्य और 
प्रभावी ओर ध्यान जाय तो ध्यानमे एक विचित्र 


मघुरता मालूम होगी। प्रश्च॒ अवतार लेकर जो प्रेमकी 
लीलाएँ करते हैं वे सभी आनन्दमयी और दिव्य हैं। 
बह लीला; जिसे रोम-रोममें प्रेम छा रहा हो, ध्यानके 
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समय चित्तमे उतर जाय तो फिर उस ध्यानकों छोड़नेकी 
ही इच्छा न होगी, उस छीलामे मन-चित्त-प्राण इतने 
लीन हो जायेंगे कि वहोॉसे हटना ही नहीं चाहेंगे | यही 
ध्यान वास्तविक ध्यान है और उसमें श्रम नहीं करना 
पड़ता; न वहोंसे हटनेकी ही इच्छा दोती है। मगवानके 
गुण, प्रभाव और रहस्यके जानमेसे ही असली ध्यान 
होता है। 
भगवानके शुणणोंकी महिमा कैसे गायी जाय | वे 
सभी शगुर्णोंके समुद्र हैं। प्रभु प्रेममय हैं | प्रेमकी मूर्ति 
हैं। प्रेम ही उनका खमाव है। प्रभु दयामय हैं 
दयाकी मूर्ति हैं; दया ही उनका ख्भाव है। उनके 
एक-एक शुणकी ओर ध्यान जाता है तो ऐसा दीखता 
है कि मानो बे उस गशुणकी मूर्ति ही हैं।सारेगुण 
प्रभुमँ अतिदाय हैं। इसी प्रकार उनका प्रमाव मी 
अमित है । ससारमे जो कुछ भी किंसीका प्रभाव देखनेमें 
आता है वह सब प्रभुका ही है।अभिमे जो दाहिका 
शक्ति है; सर्यमे जो प्रकाश है, चन्द्रमामें जो शीतढता 
तथा पोषणशक्ति है वह सभी यदि इकट्ठी कर छें तो 
प्रभुके प्रभावके एक अशके समान मी शायद ही हो | 
भगवानेने गीताके दसवें अध्यायर्में अपनी विभूतिका 
वर्णन करते हुए; अन्त्मे कहा है--- 
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ययद्धिभूतिमत्सत्त्व॑ भ्रीमदू्जितमेंच वा। 
तत्तदेवावगच्छ त्वें मम तेजो5दासम्भवम्‌ ॥ 


( १०। ४१ ) 

'जो-जो भी विभूतियुक्त अर्थात्‌ ऐश्वर्ययुक्त+ कान्ति- 

युक्त और शक्तियुक्त वस्तु है, उस-उसको तू मेरे तेजके 
अशको ही अमिव्यक्ति जान ? 


प्रभुके सद्भुल्पसे ससार होता है और उस स्डुल्पके 
न रहनेसे यह ढह जाता है। प्रभुके सड्भल्पमाचसे असंख्य 
जन्मोंके महापापीके भी सारे पाप एक क्षणमें भस्म हो 
जाते हैं। प्रभुके सझ्जूल्पसे क्षणभरमें सारे संसारका उद्धार 
हो सकता है। सद्ुुल्प क्‍या प्रभुके सकेतमात्रसे; एक 
इशारेसे ब्रह्माण्डका उद्धार हो सकता है। 
उनके दर्शन और ध्यानकी कौन कहे) प्रभ्ुुके स्मरण- 
मात्रसे एक क्षणमें मनुष्य पवित्र हो सकते हैं, इतना ही 
क्यों ? प्रभुकी दयाके प्रतापसे उनके नामके उच्चारणमात्रसे 
मनुष्यका उद्धार हो सकता है । यही शास्त्रॉोकी वाणी और 
सर्तोंका अनुमव है । 
इसपर एक प्रश्न होता है कि आज छोग इतना नाम 
छेते हैं ओर उद्धार नहीं होता । तो क्या शाख्र और संत 
झूठे हैं? शासत्र और सत असत्य नहीं कहते | हमारा 
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उद्धार इसीलिये नहीं हो रहा है कि जिस प्रकार नाम लेना 
चाहिये बेंसे नही लेते, केवल बला टालनेके लिये; सख्या 
पूरी करनेके लिये भजन करते हैं। नामके प्रति हमारे 
ढृदयमे यथार्थ श्रद्धा नही है; छृदयका आकर्षण और प्रेम 
नहीं है, निष्कामभाव नहीं है, आदरबुद्धि नहीं है । 


इसपर यह प्रइन हो सकता है कि शार्त्रोंने तो यहॉतक 
कहा है कि चाहै नाम जिस प्रकार भी लिया जाय जैसे 
आगकी एक चिनगारी ईंधनको जला देती है ठीक उसी 
प्रकार एक नाम असख्य पापोकों भस्म कर देता है | 
नामकी महिमा इतनी अधिक है कि गायी नहीं जा सकती। 
साधारण जपका भी मह्दान्‌ फल है तो फिर हममे कमी 


क्या है! 

कमी इतनी ही है कि हमें ऐसा विश्वास नहीं है; भ्रद्धा 
नहीं है। नाम रठते हुए भी हम वामके प्रमाव और 
रहस्यकों नहीं समझते इसीलिये हम उसकी महिमाको उमझ 
नहीं रहे हैं | हम समझते हैं कि वे बातें शाज्ोंमें अर्थवाद 
हैं, प्रत्यक्ष अनुभवकी नहीं | इसी अविश्वास और अश्रद्धा- 
के कारण हमे पूरा फ़छ नहीं मिलता | यह अविश्वास 
ही इमारा अपराध है | जिसे पूरा विद्वास है उसे पूरा 
फल मिलता है | परमेश्वरके प्रभाव और तत्चकों समझते 


थर्थ और प्रभावलहित नाम-जपका महत्त्व ४७३ 
ही अत्यन्त भ्रद्धा हो जाती है । उसके साथ ही अठुल प्रेम 
हो जाता है । जो विश्वासपूर्वक श्रद्धाके साथ भगवानका 


हृदयसे नाम छेते हैं उन्हें प्रत्यक्ष शान्ति ओर 
आनन्द मिलता है | 


इस प्रकार नामके स्मरणसे ही सारे पाप भस्म हो जाते 
ओर सारे फल स्पष्ट होने लगते हैं। प्रभुकी अपार दया 
पर हम मानते नहीं | विश्वास किये बिना पूरा फल 
भी नहीं मिल सकता । रहस्य खुलनेमें देर नहीं लगती; 
प्रभु दयाकर एक क्षणमें आँखें खोल देते हैं और तब 
अपने अविश्वास और काल्पनिक दरिद्वतापर महान्‌ सन्ताप 
होता है कि इतने काल इस महिमासे हम अपरिचित रहे । 


एक दरिद्र था। उसके घर एक साघ्ठु आये। 
नारायण इरिः की आवाज लगायी । दरिद्र धरसे बाहर 
आकर देखता है तो एएक साधु मिक्षाकी प्रतीक्षामें द्वारपर 
खड़े हैं। वह बेचारा रोकर, गिडगिड़ाकर कहने रूग[- 
'महात्मन्‌ ! मेरा यह सौमाग्य है कि आप दयाकर पधारे 
हैं। पर घरमें अन्नका एक दाना भी नहीं है, पड़ोसबाले 
मुझे कुछ देंगे भी नहीं; बाजारसे कोई चीज उधार मिल 
नहीं सकती इसलिये छाचार हूँ, और चाहते हुए. मी 
आपकी सेवा नहीं कर सकता | मेरे समान ससारमें दुःखी 


४७६ तत््कचिन्तामणि भाग ४ 

जानना भी यही है कि पत्थर नहीं; पारस है | पारतको 
पारत समझ जाना ही तत्त्व समझना है ) फिर तो सहज 
ही उसपर अगाधघ ममता; असीम प्रेम हो जाता है । 


पारस तो केबल लछोह्ठेको सोना बना देता है, वह मुक्ति 
नहीं दे सकता | प्रभुका नाम तो हमें ससार-सांगरते ही 
तार देता है। उनके गुणोंका तो खयाल आते ही ऐसा 
प्रतीत होता है कि उनकी थाह ही नरी; कोई पार ही नहीं; 
कोई सीमा ही नहीं । फिर तो एक क्षणके छिये भी प्रशुको 
छोड़ा नहीं ,जा सकता | दीन-दरिद्रकों जब पारस मिल 
जाता है तो उते वह प्राणोंसे बढकर अपना लेता है | प्र 
तो अनन्त ग़ुणोंके सागर हैं-वे मिले तो उस दशशाका वेयां 
अन्दाज्ञा लगाया जाय ! उस प्रेमको कौन कहे) उत 
आनन्द और शान्तिकी क्‍या व्याख्या हो ? 


जप करते समय इस प्रकार प्रभुके गुण) प्रभाव और 
रहस्यको समझकर जप करना चाहिये | गुप्तरूपसे, निष्काम- 
भावसे और प्रेममे विमुग्घ होकर ध्यान करते हुए; हरिका 
इस प्रकार स्मरण करे | ऐसा जप एक क्षणका भी बहुत 
लाभदायक और परम फलका देनेवाला है| 
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धघ्यानगब॒रुथतान घालुझे बातालाए 

साधक एक़ान्त और पवितन्न स्थानमे कुश या ऊनके 
आसनपर स्वस्तिक) सिद्ध या पद्मासन आदि किसी आसनसे 
स्थिर, सीधा और सुखपूर्वक बैठे और इन्द्रियॉँकी विषर्योसि 
हटाकर सम्पूर्ण सासारिक कामनाओंका व्याग करके 
स्फुरणासे रहित हो जाय । पश्चात्‌ आल्स्परदित और 
वैराग्ययुक्त पवित्र चित्तसे अपने इष्टदेव भगवानका आह्वान 
करे) यह खयाछ रखना चाहिये कि जब ध्यानावस्थामें 
भगवान्‌ आते हैं तब नेत्रोंकों बंद करनेपर चित्तमें बड़ी 
प्रसन्नता, शान्ति, ज्ञानकी दीपि एवं सारे भूमण्डलमें मद्दा- 
प्रकाश प्रत्यक्ष-सा प्रतीत होता है | जहाँ शान्ति है वहाँ 
विक्लेष नही होता और जहों ज्ञानकी दीघसि होती है वहाँ 
निद्रा आल्स्य नहीं आते । और यह विश्वास रखना 
चाहिये कि भगवानसे स्तुति ओर प्रार्थना करनेपर 
ध्यानावस्थार्मे भगवान्‌ आते हैं | अपने इष्टदेवके साकार- 
रूपका ध्यान करनेमें कोई कठिनाई भी नहीं है। यदि 
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कहे कि देखी हुईं चीजका ध्यान होना सहज है) बिना 
देखी हुईं चीजका ध्यान कैसे हो सकता है ? सो ठीक है; 
किन्तु शा और महात्माओंके वचनेक्रे आधारपर तथा 
अपने इष्टदेवके रुचिकर चित्रके आधारपर मी ध्यान हो 
सकता है | इसलिये साधकको उचित है कि नेन्नोंको मूँदकर 
अपने इष्टदेव परमेश्वरका आह्वान करे ओर साधारण 
आहान करनेसे न आनेपर उनके नाम और शगुर्णोका 
कीर्तन एव दिव्य स्तोत्र और पदोंके द्वारा स्व॒ुति और 
प्रार्थना करते हुए. श्रद्धा और प्रेमपूर्वक करुणाभावसे गदूगद 
होकर मगवानका पुनः-पुनः आह्यान करे और भगवानके 
आनेकी आशा और प्रतीक्षा रखते हुए; इस चौपाईका 
उच्चारण करे-- 

पक वात मैं पूछहु तोददी | 

कारन कबन विसारेड मोही ॥ 

फिर यह विश्वास करना चाहिये कि हमारे इश्टदेव 
भगवान्‌ आकाशरम्म हमारे सम्मुख करीब दो फीटकी दूरीपर 
प्रत्यक्ष ही खड़े हैं | तत्पश्चात्‌ चरणोंसे छेकर मस्तकतर्क 
उस दिव्य मूर्तिका अवलोकन करते हुए. यह चौपाई पढनी 
चाहिये-- 

नाथ सकल साधन कर हीना । 

कीन्ही कृपा जानि जन दीना ॥ 


ध्यानावस्थामें घुसे वातोलाप._ ४७०९ 
हे नाथ । मै तो सम्पूर्ण साधनोसे हीन हूँ, आपने 
मुझे दीन जानकर दया की है अर्थात्‌ मैने तो कोई भी 
ऐसा साधन नहीं किया कि जिसके बलपर ध्यानमे भी 
आपके दर्शन हो सकें । किन्तु आपने मुझे दीन जानकर 
ही ध्यानमें दर्शन दिये हैं । इस प्रकार भगवानके आ 
जानेपर साधक ध्यानावस्थामें भगवानसे वार्ताछाप करना 
आरम्म करता है । 


साधफर-प्रभो । आप च्यानावस्थामे भी प्रकट दोनेमे इत्तना 
विलम्ब क्‍यों करते हैं ? पुकारनेके साथ ही आप क्‍यों 
नहीं आ जाते । इतना तरसाते क्यों हैं ? 


भण्यान--तरसानेमे ही तुम्हारा परम हित है | 


सा०-तरसानेमें कया हित है मैं नहीं समझता। मैं तो 
आपके पधारनेमे ही हित समझता हैँ । 


भस०-विलम्बसे आनेमें विशेष छाम होता है | विरहव्या कुछता 
होती है, उत्कट इच्छा होती है । उस समय आनेमे 
विशेष आनन्द होता है | जेसे विशेष क्षुधा छगनेपर 
अन्न अमृतके समान छूगता है। 


रुए०-ठीक है; किन्तु विशेष विलूम्बसे आनेपर निराश 
होकर साधक ध्यान छोड़ मी तो सकता है | 
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म०-यदि मुझपर इतना ही विश्वास नहीं है और मेरे 
आनेमें विलम्ब होनेके कारण जो साधक उकताकर ध्यान 
छोड़ सकता है, उसको दर्शन देकर ही क्या होगा ! 

सा०-ठीक है किन्तु आपके आनेसे आपमे रुचि तो बढेंगी 
ही और उससे साधन भी तेज होगा, इसलिये आपको 
पुकारनेके साथ ही पधारना उचित है! 

म०-उचित तो वही है जो मै समझता हूँ; और मैं वही 
करता हूँ; जो उचित होता है | 

सा०-प्रभी ! मुझे वैसा ही मानना चाहिये जैसा आप कहते 
हैं किन्तु मन बढ़ा पाजी है | बह मानने नहीं देता | 
आप कहते हैं वही बात सही है फिर भी मुझे तो यही 
प्रिय लगता है कि मैं डुलाओं और ठुरत आप आ 
जायें | यह बतलाइये वह कौन-सी पुकार है जिस 
एक ही पुकारके साथ आप आ सकते हैं 

भ०-गोपियोंकी माँति जब साधक मेरे ही लिये विरहसे 
लड़पता है तब वैसे आ सकता हैँ या मुझमें प्रेम और 
विश्वास करके द्रौपदी और गजेन्द्रकी माँति जब 
आठ॒रतासे व्याकुल होकर पुकारता है तब आ 
सकता हूँ | अथवा प्रह्मादके सहश 
मजनेवालेके लिये बिना बुछाये भी आ सकता हैं ! 


ध्यानावस्थाम प्रभुसे बातोलाप. ४८१ 
सा०-विरहसे व्याकुछ करके आते हैं यह आपकी केसी 
आदत है । आप विरहकी वेदना देकर क्यों तडपाते हैं १ 


भ०-विरहजनित व्याकुछताकी तो बडी ऊँचे दर्जकी स्थिति 
है | विरहृव्याकुलतासे प्रेमकी इद्धि होती है। फिर 
भक्त क्षणमरका भी वियोग सहन नहीं कर सकता । 
उसको सदाके लिये मेरी प्रासि हो जाती है। एक 
दफा मिलनेके बाद फिर कभी छोडता दह्वी नहीं । जैसे 
भरत चोदह सालतक विरहसे व्याकुल रहा; फिर 
मेरा साथ उसने कभी नहीं छोडा । 

स|०-आपको कमी कार्य होता तो आप प्रायः रक्ष्म्ण और 
शन्नज्ञको ही सुपुर्दे करते; मरतको नहीं । इसका क्‍या 
कारण था ९ 


अ०-प्रेमकी अधिकताके कारण भरत मेरा बियोग सहन 
नहीं कर सकता था। 
स्ता०-फिर उन्होंने चौदद सालतक वियोग कैसे सहन किया ९ 


म०-मेरी आज्ञासे बाध्य होकर उसको वियोग सहन करना 
पडा और उसी विरहसे प्रेमकी इतनी इद्धि हुईं कि 
फिर उसका मुझसे कभी वियोग नहीं हुआ | 


सा०-पर उस विरहमे आपने भरतका क्‍या हित सोचा १ 
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म०--चौदह सालका विरह सहन करनेसे वह विरह और 
मिलनके तत््वकों जान गया | फिर एक शक्षेणमरत्री 
वियोग भी उसको एक युगके समान अतीत होने 
लगा । यदि ऐसा नहीं होता तो मेरी ओर इतना 
आकर्षण कैसे होता ? 

सा०-विरहकी व्याकुल्तासे निराशा भी तो हो सकती है ! 

म०-कह ही चुका हैँ कि ऐसे पुरुषोंके लिये फिर दर्शन 
देनेकी आवश्यकता ही क्‍या है ? 

सा०-फिर ऐसे पुरुषोंकों आपके दर्शनके लिये क्या केरनां 
चाहिये | 

भ०-जिस किस प्रकारसे मुझमें श्रद्धा और प्रेमकी अदिं 
हो ऐसी कोशिश करनी चाहिये | 

सा०-कया ब्रिना श्रद्धा और प्रेमके दर्शन हो ही नहीं सकते / 

भ०-हों । नहीं हो सकते यही नीति है | 

सा०-क्‍्या आप रियायत नहीं कर सकते ! 

म०-किसीपर रियायत की जाय और किसीपर नहीं की 
जाय तो विषमताका दोष आता है | सबपर रियायते 
हो नहीं सकती ! 

सा०-बया ऐसी रियायत कभी हो मी सकती दै ! 


ध्यानावस्थामे प्रभुसे वातोलाप. ४८ 
भ०-हों, अन्तकालके लिय ऐसी रियायत है । उस समय 
बिना श्रद्धा और प्रेमके भी केवल मेरा स्मरण करनेसे 

ही मेरी प्राप्ति हो जाती है | 

रा०-फिर उसके लिये मी यह विशेष रियायत क्यों रक्खी 
गयी ? 

#०-उसका जीवन समाप्त हो रहा है । सदाके वास्ते वह 
इस मनुष्यशरीरको त्याग कर जा रहा है । इसलिये 
उसके वास्ते यह खास रियायत रकक्‍खी गयी है । 

रा०-यह तो उचित ही है कि अन्तकालके लिये यह विशेष 
रियायत रक्‍्खी गयी है । किन्तु अन्त समयमे मन- 
बुद्धि और इन्द्रियों अपने काबूमें नही रहते, अतएब 
उस समय आपका स्मरण करना भी *वशकी बात 
नहीं है । 

म०--इसके लिये सर्वदा सेरा स्मरण रखनेका अभ्यास 
करना चाहिये । जो ऐसा अभ्यास करेगा उसको मेरी 
स्पृति अवच्य होगी। 

रु(०-आपकी स्छृति मुझे सदा बनी रहे इसके लिये मे इच्छा 
रखता हूँ ओर कोशिश करता हूँ, किन्तु चश्चछ 


आर उचद्ण्ड मनके आगे मेरी कोशिश चलती नही । 
इसके लिये क्या उपाय करना चाहिये ? 
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म०-जहाँ-जहों तुम्हारा मन जाय, वहाँ-बहाँसे उसको 
लोठाकर प्रेमसे समझाकर मुझमे पुनः-पुनः लगाना 
चाहिये अथवा मुझको सब जगह समझकर जहाँ-जहों 
मन जाय वहाँ ही मेरा चिन्तन करना चाहिये | 

सा०-यह बात मैने सुनी है; पढी है और मै समझता भी 
हूँ | किन्ठु उस समय यह युक्ति मुझे याद नहीं रहती 
इस कारण आपका स्मरण नहीं कर सकता | 

भ०-आसक्तिके कारण यह तुम्हारी बुरी आदत पड़ी हुई 
है। अतः आसक्तिका नाह और आदत उं 
लिये महापुरुषोका सर तथा नामजपका अभ्याह 
करना चाहिये | 

सा०-यह तो यत्किज्वित्‌ किया भी जाता है और उसे 
छाभ भी होता है किन्ठु मेरे हु्ाग्यते यह भी तो 
हर समय नहीं होता | 

म०-इसमे दुर्भाग्यकी कौन बात है? इसमें तो उम्दारी ही 
कोशिशकी कमी है । 

सा०-प्रमो | क्या भजन और सत्सग कोशिशलसे होता है | 
सुना है कि सत्संग पूर्वपुण्य इकट्ठे होनेपर ही होता है। 

भ०-मैय और सत्पुरुषोका आश्रय लेकर भजनकी जो 
कोशिश द्वोती है वह अवश्य सफल होती हैं | उसमे 


ध्यानावस्थामे प्रभुसे चातोलाप डेट 
कुसग) आसक्ति और सम्वित बाधा तो डालते हैं, 
किन्तु इसके तीत्र अभ्याससे सब बाघाओंका नाश 
हो जाता है और उचसेत्तर साधनकी उन्नति होकर 
श्रद्धा और प्रेमकी चद्धि होती है और फिर विश्न-बाघाएँ, 
नजदीक भी नही आ सकतीं । प्रारब्ध केवल पूर्व- 
जन्मके किये दुए, कर्मोके अनुसार भोग प्रात कराता 
है, वह नवीन शुभ कर्मोके होनेमें बाधा नहीं डाल 
सकता । जो बाधा प्रात होती है वह साधककी 
कमजोरीसे होती है । पूर्वसब्मित पुण्योंके सिवा अद्धा 


और प्रेमपूर्वक कोशिश करनेपर भी मेरी कृपासे 
सत्संग मिल सकता है। 


सा०-प्रभो । बहुत-से छोग सत्सग करनेकी कोशिश करते 
हैं पर जब सत्संग नही मिलता तो भाग्यकी निन्‍्दा 
करने रूग जाते हैं | क्या यह ठीक है १ 


#०-ठीक है किन्तु उससे घोखा हो सकता है। साधनमें 
ढीलछापन आ जाता है। जितना प्रयत्ष करना चाहिये 
उतना करनेपर यदि सत्सग न हो तो ऐसा माना जा 
सकता है परन्तु इस विषय प्रारू्धकी निन्‍दा न 
करके अपनेमें अद्धा और प्रेमकी जो कमी है उसीकी 
निन्दा करनी चाहिये, क्योंकि श्रद्धा और प्रेमसे नया 
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म०-जहाँ-जहों छ॒म्हारा मन जाय) वहाँ-वहोँसे उसको 
व्येटकर प्रेमसे समझाकर मुझमें पुनः-पुनः लगाना 
चाहिये अथवा मुझको सब जगह समझकर जहाँ-जहों 
मन जाय वहाँ ही मेरा चिन्तन करना चाहिये | 

सा०-यह बात मैने सुनी है, पढ़ी है और मै समझता भी 
हूँ | किन्तु उस समय यह युक्ति मुझे याद नहीं रहती 
इस कारण आपका स्मरण नहीं कर सकता | 

म०-आसक्तिके कारण यह ठम्हारी बुरी आदत पड़ी हुई 
है। अतः आसक्तिका नाश और आदत सुधारनेके 
लिये महापुरुषोंका सग तथा नामजपका अभ्यास 
करना चाहिये | 

सा०-यह तो यत्किश्चित्‌ किया भी जाता है और उससे 
ल्ाम भी होता है किन्तु मेरे दु्भाग्यसे यह मी तो 
हर समय नहीं होता । 

भ०-इसमें दुर्भाग्यकी कौन बात है ? इसमें तो ठुम्हारी ही 
कोशिशकी कमी है | 

सा०-प्रभो ! कया भजन और सत्सग कोशिशसे होता है | 
सुना है कि सत्संग पूर्व पुण्य इकड्े होनेपर ही होता है | 

भ०-मेरा और सत्पुरषोंका आश्रय लेकर भजनकी जो 
कोशिश होती है बह अवश्य सफल होती है | उसमे 


ध्यानावस्थाम प्रशुले चातोलाप.. 'हट० 
कुसंग, आसक्ति और सख्ित बाधा तो डाहते हैं; 
किन्तु इसके तीत्र अम्याससे सब बाधाओंका नाझ 
हो जाता है और उत्तग्रेतर साधनकी उन्नति होकर 
श्रद्धा और प्रेमकी इंद्धि होती है और फिर विशन-बाघाएँ, 
नजदीक भी नहीं भा सकतीं | प्रारन्ध केवल पूर्व- 
जन्मके किये हुए. कर्मोक्े अनुछार भोग प्राप्त कराता 
है, वह नवीन शुभ कर्मोंके होनेमे बाधा नहीं डाल 
सर्कता | जो बाधा प्रास होती है वह साधककी 
कमजोरीसे होती है । पूर्वसश्चित पुण्योके सिवा अद्धा 


और प्रेमपूर्वक कोशिदा करनेपर भी मेरी कृपासे 
सर््यण मिल सकता है। 


सा०-प्रभी । बहुत-से छोग सत्सग करनेकी कीशिश करते 
हैं पर जब सत्तग नहीं मिलता तो भाग्यकी निन्‍्दा 
करने रूम जाते हैं । क्या यह ठीक है ! 


स०-ठीक है किन्तु उसमें धोखा हो सकता है। साधनमें 
ढीलछापन आ जाता है। जितना प्रयक्ष करना चाहिये 
उतना करनेपर यदि सत्सग न हो तो ऐसा माना जा 
सकता है परन्तु इस विषयमे प्रारब्धकी निन्‍्दा न 
करके अपने श्रद्धा और प्रेमकी जो कमी है उसीफी 
निन्‍्द्ा करनी चाहिये; क्योंकि श्रद्धा और प्रेमसे नया 
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प्रारव्ध बनकर भी परम कल्याणकारक सत्सग मिल 
सकता है। 

सा०-प्रभो | आप सत्सगकी इतनी महिमा क्यों करते हैं 

भ०-बिना सत्सगके न तो भजन; ध्यान, सेवादिका साधन 
ही होता है और न मुझसे अनन्य प्रेम ही हो सकता 
है | इसके बिना मेरी प्राप्ति होनी कठिन है | इसीसे 
में सत्तगकी इतनी महिमा करता हूँ । 

सा०-प्रभो | बतलाइये,सत्सगके लिये क्या उपाय किया जाय ! 

भ०-पहले मै इसका उपाय बतल्य ही छुका हूँ कि श्रद्धा 
और ग्रेमपूर्वक सत्सगके लिये कोशिश करनेपर मेरी 
कृपासे सत्सग मिल सकता है | 

सा०-अब मै सत्सयके लिये और भी विशेष कोशिश करूँगा 
आपसे भी मैं निष्काम प्रेममावसे मजन-ध्यान निरन्तर 
होनेके लिये मद॒द मॉगता हूँ | 

भ०-छुम अपनी बुद्धिके अनुसार ठीक मॉँग रहे हो; किन्तु 
वह व॒म्दारे मनको उतना अच्छा नहीं छगता जिंतने 
कि विषयभोग लगते हैं । 

सा०-हों | बुद्धिसे तो मैं चाहता हूँ; पर मन बड़ा ही पाजी 
है, इससे रवि कम होनेके कारण उसको भजन-ध्यान 


ध्यानावस्थामे प्रभुसे चातोलाप._ ४८७ 
अच्छा न छगे तो उसके आगे मैं छाचार हूँ | इस- 
लिये ही आपको विशेष मदद करनी चाहिये | 


म०-मनकी मजन-ध्यानकी ओर कम रुचि हो तो भी यही 
कोशिश करते रहो कि वह अजन-ध्यानमे लगा रहे | 
धीरे-धीरे उसमें रुचि होकर भजन-ध्यान ठीक हो 
सकता है । 

सा०-मैं शक्तिके अनुसार कोशिश करता रहा हूँ किन्तु 
अभीत्तक सन्‍्तोषजनक काम नही बना । इसीसे उत्साह 
भद्ग-सा होता है। यही विश्वास है कि आपकी दयासे 
ही यह काम हो सकता है अतएज़ आपको विशेष 
दया करनी चाहिये | 

म०-जत्साहहीन नहीं होना चाहिये । मेरे ऊपर भार 
डालनेसे सब कुछ हो सकता है | यह तो ठीक है; 
किन्तु मेरी आज्ञाके अनुसार कटिबद्ध होकर चलनेकी 
भी तो तुम्हें कोशिश करनी ही चाहिये | ऐसा मत 
मानो कि हमने सब कोशिश कर छी है; अभी 
कोशिश करनेमें बहुत कमी है। तुम्हारी शक्तिके 
अनुसार अभी कोशिश नहों हुईं है । इसलिये खूब 
तत्परतासे कोशिश करनी चाहिये । 

रू०-आपका आश्रय लेकर और कोशिश करनेकी चेष्टा 
करूँगा किन्तु काम तो आपकी दयासे ही होगा ! 
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म०-यह तो उम्हारे प्रेमकी बात है कि तुम मुझपर विश्वात 
रखते हो । किन्तु सावधान रहना कि भूछसे कहीं 
हरामीपन न आ जाय । मैं कहता हूँ कि तुम्हें उत्साह 
बढ़ाना चाहिये । जब मेरा यह कहना है तो ठम्हारे 
उत्साहमें कमी होनेका कोई भी कारण नहीं है । केवल 
मन ही तुम्हें धोखा दे रहा है। उत्साहमज्जकी बात 
मनमे आने ही मत दो, हमेशा उत्साह रखो | 

सा०-शान्ति और प्रसन्नता न मिलनेपर मेरा उत्साह ढीला 
पड़ जाता है। 

भ०-जब छुम मुझपर भरोसा रखते हो तो फिर कार्यकी 
सफछताकी ओर क्यों ध्यान देते हो ! बह भी तो 
कामना ही है। 

सा०-कामना तो है किन्तु बढ़ है तो केवल मजन-ध्यानकी 
बृद्धिके लिये ही । 

भ०-जब ठुम हमारी शरण आ गये हो तो भजन-ध्यानकी 
बुद्धिके लिये शान्ति और प्रसन्नताकी तुम्हें चिन्ता 
क्यों है ? ठ्े तो मेरे आशापालनपर ही विशेष ध्यान 
रखना चाहिये | कार्यके फलपर नहीं ) 

सा०-कार्य सफल न होनेसे उत्साहभद्ध होगा और उत्साह- 
भन्ञ दोनेसे मजन ध्यान नहीं बनेगा । 


ध्यानावस्थाम प्रभुसे वातोलाप._ ४८८९ 
म०-यह तो ठीक है; किन्तु सफछताकी कमी देखकर भी 
उत्साहमे कमी नहीं होनीं चाहिये | सुझपर विश्वास 
करके उत्तरोत्तर मेरी आज्ञासे उत्साह बढाना चाहिये। 
र०-यह बात तो ठीक और युक्तिसगत है किन्तु फिर 
भी शान्ति और प्रसन्नता न मिलनेपर उत्साहमे कमी 
आ ही जाती है । 
#०-ऐसा होता है तो तुमने फिर मेरी बातपर कहाँ ध्यान 
दिया ? इसमें तो केवल तुम्हारे मनका धोखा ही है। 
सा०-भगवन्‌ ! क्या इसमें मेरे सम्चित पाप कारण नहीं हैं ? 
क्या वे मेरे उत्साहमे बाधा नही डाल रहे हैं १ 
म०-मेरी शरण हो जानेपर पाप रहते ही नही । 
रूा०-यह मैं जानता हैँ किन्तु मैं वास्तवर्म आपकी पूर्णतया 
शरण कहाँ हुआ हूँ ! अमीतक तो केवछ बचनमान्नसे 
ही मै आपकी शरण हैँ । 
भ०-वचनमात्रसे भी जो एक बार मेरी शरण आ जाता है 
उसका भी मैं परित्याग नहीं करता । किन्तु तुम्हें तो 
तुम्हारा जैसा भाव है उसके अनुसार मेरे शरण होने- 
के लिये खूब कोशिश करनी चाहिये | 


रू!०-कोशिश तो खूब करता हूँ, किन्तु मनके जआागे मेरी 
कुछ चलती नहीं । 
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भ०-खूब कोशिश करता हूँ यह मानना गरूत है | कोशिश 
थोड़ी करते हो और उसको मान बहुत लेते हो | 

सा०-इसके सुधारके लिये मै विशेष कोशिश करूँगा, किन्तु 
इरीरमें ओर सासारिक विषयोंमे आसक्ति रहने तथा 
मन चश्चछ होनेके कारण आपकी दया बिना पूर्णतया 
शरण होना बहुत कठिन प्रतीत होता है | 

भ०-कठिन मानते हो इसीलिये कठिन प्रतीत हो रहा है | 
वास्तवमे कठिन नहीं है | 

सा०-कठिन कैसे नही माँ ? मुझे तो ऐसा प्रत्यक्ष माछूम 
होता है । 


भ०-ठीक भादूम हो तो होता रहे किन्द ठम्हें हमारी 
बातकी ओर ही ध्यान देना चाहिये। 

सा०-आजसे में आपकी दयापर भरोसा रखकर कोदिश 
करूँगा जिससे वह मुझे कठिन भी माद्ूम न पढ़े । 
किन्ठ सुना है कि आपके थोड़े-से भी नाम-जप तथा 
ध्यानसे सब पापोंका नाश हो जाता है। शाज्ञ और 
आप भी ऐसा ही कहते हैं फ़िर ब्रत्तियों मलिन 
होनेका क्‍या कारण है ? थोड़ा-सा भजन-ध्यान तो 
मेरेद्वारा मी होता ही होगा । 

भ०--भजन-ध्यानसे सब पापोंका नाश होता है यह ठत्य है 


कल 


ध्यानावस्थाम पभ्ुसे वातोल्लाप. ४९१ 
किन्तु इसमे कोई विश्वास करे तब न। तुम्हारा भी 
तो इसमे पूरा विश्वास नहीं है, क्योंकि तुम मान रहे 
हो कि पार्पेका नाश नही हुआ ।वे अभी वैसे ही 
पड़े हैं । 

सा०-विश्वास न होनेमें क्या कारण है ? 

भ०-नीच# और नास्तिकोंकानं सग; सब्थित पाप और 
दुर्गण । 

सा०-पाप और दुर्गुण क्या अलग अलग वस्तु हैं ? 

भ०-चोरी; जारी, झठ; हिंसा और दम्भ-पाखण्ड आदि 
पाप हैं तथा राग; छेघ, काम) क्रोध; दर्प और अह- 
क्वार आदि दुर्गुण हैं । 

स(०-इन सबका नाश केसे हो ! 


म०-इनके नाशके लिये निष्काम भावसे भजन; ध्यान 
सेवा और सत्सग आदि करना ही सबसे बढकर 
उपाय है । 
नमक 0 40225:2440 22 कअअज किलर डर कक सकल 
# झूठ, कपट, चोरी, जारी, हिंसा आदि श्ाल्वविपरीत 
कमे करनेवालेकी नीच कहते हैं। 


+ झेंथरको तथा श्रुति, स्वृति आदि शास््रको न माननेवालेको 
नास्तिक कहते हैं । 
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सा०-सुना है कि वैराग्य होनेसे भी राग-द्वेषादि दोषोंका 
नाश हो जाता है और उससे भजन-ध्यानका साधन 
भी अच्छा होता है| 

भ०-डीक है, वैराग्यसे भजन-ध्यानका साधन बढता है। 
किन्तु अन्तःकरण शुद्ध हुए बिना दृढ वैराग्य भी तो 
नहीं होता । यदि कहो कि शरीर और सासारिक 
भोगोंमें दुश्ख और दोषबुद्धि करनेसे भी वैराग्य हो 
सकता है, सो ठीक है | पर यह दृत्ति भी उपर्युक्त 
साधनोंसे ही होती है। अतएव भजन) ध्यान; सेवा 
और सत्सग आदि करनेकी प्राणपर्यन्त चेश करनी 
'चाहिये। 

2 ञः मे 

सा०-भगवन्‌ | अब यह बतराइये कि आप प्रत्यक्ष दर्शन 
कब देंगे ? 

भ०-इसके लिये ठुम चिन्ता क्‍यों करते हो ? जब हम ठीक 
समझेंगे उसी वक्त दे देंगे | वेद्य जब ठीक समझता 
है तब आप ही सोचकर रोगीको अन्न देता है। 
रोगीको तो वेद्यपर ही निर्भर रहना चाहिये। 

सा०--आपका कथन ठीक है । किन्द् रोगीको भूख छगती 
है तो वह “मुझे अच कब मिलेगा? ऐसा कद्दता ही 


ध्यानावस्थामं प्रसुसे चातीत्प. ४५३ 
है। जो अन्के वास्ते आत्॒र होता है बह तो पूछता 
ही रहता है । 

भ०-चैद्य जानता है कि रोगीकी भूख सद्ची है था झठी । 
भूख देखकर भी यदि बैथ रोगीको अन्न नहीं देता 
तो उस न देनेमे भी उसका हित ही है। 


स/०-ठीक है, किन्तु आपके दर्शन न देनेमे क्या हित है 
यह में नहीं समझता । म॒शझ्े तो दर्शन देनेमे ही हितत 
दीखता है | रोटीसे तो नुकसान भी हो सकता है 
किन्तु आपके दर्शनसे कभी नुकसान नहीं हो सकता 
बरिक परम छाम होता हैं इसलिये आपका मिलना 

रोदी मिलनेके सहश नहीं है। 
म०-बैधको जब जिस चीजके देनेसे सुधार होना मालूम 
पडता हैं उसीकों उच्चित समयपर वह रोगीको देता 
है। इसमे तो रोगीको वैद्यपर ही निर्भर रहना 
बाहिये । वैद्य सच्ची भूख समझकर रोगीको रोटी 
देता है और उससे नुकसान मी नहीं होता । यद्यपि 
मेरा मिलना परम लाभदायक है किन्तु मुझमे पूर्ण 
प्रेम और अद्धारूप सच्ची भूखके बिना मेरा दर्शन 

हो नही सकता ) 

सा०-श्रद्धा और प्रेमकी तो मक्लसे बहुत ही कमी है और 
सुझे उसकी पूर्ति होनी भी बहुत कठिन प्रतीत 


४९७ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 

होती है | अतएव मेरे लिये तो आपके दर्शन असाध्य 
नही तो कष्टसाध्य जरूर ही हैं | 

भ०-ऐसा मानना उम्हारी बड़ी भूछ है; ऐसा माननेसे 
ही तो दर्शन होनेमे विलम्ब होता है | 

सा०-नहीं मार्दें तो क्या करूँ १ कैसे न मार्दू | पूर्ण श्रद्धा 
ओर प्रेमके बिना तो दर्शन हो नहीं सकते और 
डेनकी मुझमें बहुत ही कमी है । 

म०-कक्‍्या कमीकी पूर्ति नहीं हो सकती | 

सा०-हो सकती है, किन्तु जिस तरहसे होती आयी है 
यदि उसी तरहसे होती रही तो इस जन्ममें तो 
इस कमीकी पूर्ति होनी सम्भव नहीं । 

म०-ऐसा सोचकर ठुम सख्वय ही अपने मार्गमें क्यों 
रुकावट डालते हो १ क्‍या सौ बरसका कार्य एक 
मिनिट्से नहीं हो सकता ? 

सा०-हाँ, आपकी कृपासे सब कुछ हो सकता है | 

मभ०-फिर यह दिसाब क्‍यों लगा लिया कि इस जन्ममे 
अब सम्भव नहीं । 

सा०-यह मेरी मूखता है पर अब आप ऐसी कृपा कीजिये 
का आपमें शीघ्र ही पूर्ण श्रद्धा ओर अनन्य ग्रेम 

जाय । 


ध्यानावस्थामे प्रभुसे वातोलाप ४९० 
भ०-क्या मुझमे तुम्हारी पूर्ण श्रद्धा और प्रेम होना में 
नहीं चाहता १ क्‍या मै इसमे बाघा डालता हैँ ? 
सा(०-इसमें बाधा डालनेकी तो बात ही कया है ? आप 

तो मदद ही करते हैं | किन्तु श्रद्धा और प्रेमकी 
पूर्तिमं विलम्ब हो रहा है इसलिये प्रार्थना की 
जाती है । 
भ०-ठीक है । किन्तु पूर्ण प्रेम और श्रद्धाकी जो कमी है 
उसकी पूर्ति करनेके लिये मेरा आश्रय छेकर खूब 
प्रय्ञष करना चाहिये । 
सा०-भगवन्‌ । मैंने सुना है कि रोनेसे सी उसकी पूर्ति 
द्ोती है ।' क्या यह ठीक है ? 
भ०-वह रोना दूसरा है। 
स०-दूसरा कौन-सा और कैसा १ 
अ०-बह रोना छदयसे होता है, जेसे कि कोई आर्त दुखी 
आदमी दु-खनिद्वत्तिके लिये सच्चे ्ुदयसे रोता है। 
सा०-ठीक है । चाहता तो वैसा ही हूँ, किन्तु सब समय 
बैसा रोना आता नहीं । 
स०-इससे यह निश्चित होता है कि बुद्धिके विचारद्दारा तो 
ठुम सोना चाहते हो, किन ठुम्हारा मन नहीं चाहता | 
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सा०-भगवन्‌ | यदि मन ही चाहने लगे तो फिर आपसे 
प्रार्थना ही क्यों करूँ ? मन नहीं चाहता इसीलिये 
तो आपकी मदद चाहता हैँ । 

म०-मेरी आज्ञाओके पारन करनेमें तत्पर रहनेसे ही मेरी 
पूरी मदद मिलती है | यह विश्वास रखो कि 
इसमे तत्पर होनेसे कठिन-से-कठिन भी काम सहजमें 
हो सकता है। 

सा०-भगवन्‌ ! आप जैसा कहते हैं वैसा ही करूँगा, किन्ठ 
होगा सब आपकी कृपासे ही । मै तो निमित्तमात्र 
हूँ । इसलिये आपकी यह आशा मानकर अब 
विशेषरूपसे कोशिश करूँगा, मुझे निमित्त बनाकर 
जो कुछ करा लेना है, सों करा लीजिये | 

भम०-ऐसा मान लेनेसे तुम्दारेमें कहीं हरामीपन न आा 
जाय | 

सा०-भगवन्‌ | क्या आपसे मदद मॉगना भी हरामीपनहै। 

भ०-मदद तो मॉगता रहे, किन्ठु काम करनेसे जी चुराता 
रहे और आशजापालन करे नहीं, इसीका नाम हरामी 
पन है । जो कुछ मैने बतलाया है मुझमें चित्त लगा: 
कर वसा ही करते रहो ) आगे-पीछेका कुछ भी 
चिन्तन मत करो । जो कुछ हो प्रसन्नतापूर्वक देखते 


ध्यानावस्थामें प्रभुसे चातोलाप._ ४९७ 
रहो । इसीका नाम शरणागति है । विश्वास रबखो 
कि इस प्रकार शरण होनेसे सब कार्योकी सिद्धि हो 
सकती है। 
सा०-विश्वास तो करता हूँ किन्तु आतुरताके कारण भूल 
हो जाती है और परमशान्ति तथा परमानन्दकी 
प्रात्तकी ओर लक्ष्य चला ही जाता है । 


#ऋ०-जैसे कार्यके फलकी ओर देखते हो बेसे कार्यकी तरफ 
क्यों नहीं देखते ? मेरी आज्ञाके अनुसार कार्य करने- 


से ही मेरेमे श्रद्धा ओर प्रेमकी चूद्धि होकर मेरी प्राप्ति 
होती है । 


सा०-किन्तु प्रभो । आपमे श्रद्धा और प्रेमके हुए, बिना 
आशज्ञाका पार्लन भी तो नहीं हो सकता । 


भ०-जितनी अद्धा और प्रेमसे मेरी आज्ञाका पालन हो 


सके उतनी अद्धा और प्रेम तो तुममे है दी। 
सा०-फिर आपकी आशज्ञाका अक्षरदः पालन न होनेमे 
कया कारण है ९ 


म०-सख्वित पाप एवं राग; दोष; काम) क्रोधादि दुर्गुण ही 
बाघा डालनेमें हेतु हैं । 


स०-इनका नाश केसे हो १ 
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म०-यह तो ५हले ही बता चुका हूँ; भजन) ध्यानः सेवा) 
सत्सग आदि साधनोंसे होगा । 

सा०-इसके लिये अब ओर भी विशेषज्ूपसे कोशिश 
करनेकी चे्ठ करूँगा | किन्तु यह भी तो आपकी 
मददसे ही होगा । 

म०-मदद तो मुझसे चाहो जितनी ही मिछ सकती है। 

बी कै डा का 

श०-प्रभो | कोई-कोई कहते है कि प्रभुके प्र्क्ष द्न 
शानचक्षुसे ही होते हैं, चर्मक्षुसे नहीं--सो क्या 
बात है ? 

भ० -उनका कहना ठीक नहीं है । भक्त जिस प्रकार मेरा 
दर्शन चाहता है उसको मैं उसी प्रकार दर्शन दे 
सकता हूँ । 

सा०-आपका विम्रह तो दिव्यहै फिर चर्मचछ॒से उसके दर्शन 
कैसे हो सकते हैं ! 

भ०-मेरे अनुअहसे | मैं उसको ऐसी शक्ति अंदान करे 
देता हूँ जिसके आश्रयसे वह चर्मचक्षुके द्वारा भी मेरे 
दिव्य ख़रूपका दर्शन कर सकता है । है 

सा०-जहों आप दिव्य साकारखरूपसे प्रकठ होते हैं वहाँ 


ध्यानावस्थाम पसुसे चातोलाप. ४०७ 
जितने मनुष्य रहते हैं उन सबको आपके दर्शन होते 
हैं या उनमेसे किसी एक-दोको ? 

म०-मैं जैसा चाहता हूँ वेसा ही हो सकता है । 


रए०->चर्मदृष्टि तो सबकी ही समान है फिर किसीको दर्शन 
होते हँ और किसीकों नहीं; यह कैसे 4 
भ०-इसमें कोई आश्रय नहीं । एक योगी भी अपनी 
योगदक्तिसे ऐसा काम कर सकता है कि बहुतोंके 
सामने प्रकट होकर भी किसीके दृष्टिगोचर हो और 
किसीके नहीं । 
सरुए०-जब आप सबके दृष्टिगोचर होते हैं तब सबको एक 
ही प्रकारसे दीखते हैं या मिन्न-मिन्न प्रकारसे ? 
श०-एक प्रकारसे भी दीख सकता हूँ और मिन्न-मित्र 
प्रकास्से भी । जो जैसा पात्र होता है अर्थात्‌ मुझमें 
जिसकी जेसी भावना; प्रीति और श्रद्धा होती है 
उसको मैं उसी प्रकार दिखायी देता हैँ । 
रू(०-आपके प्रत्यक्ष प्रकट होनेपर भी दर्शकोंमें भद्धाकी 
कमी क्‍यों रह जाती है ? उदाहरण देकर समझाइये । 
म०-सै अ्रद्धाकी कमी और अभाव होते हुए, भी सबके 
सामने प्रकट हो सकता हूँ और प्रकट होनेपर भी 
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श्रद्धाकी कमी-बेशी रह सकती है, जैसे दुर्योधनकी 
समामें मैं विराट्सरूपसे प्रकट हुआ और अपनी- 
अपनी भावनाओंके अनुसार दीख पड़ा और बहुत 
लोग मुझे देख भी नहीं सके | 

सा०-जब आप प्रत्यक्ष अवतार छेते हैं तब तो सबको 
समान भावसे दीखते होंगे १ 

भ०-अवतारके समय भी जिसकी जैसी भावना रहती है 
उसी प्रकार उसको दीखता हूँ |# 

सा०-बहुत से छोग कहते हैं कि सच्चिदानन्दघन परमात्ता 
साकाररूपसे भक्तके सामने प्रकट नहीं हो सकते । 
लछोगोंकों अपनी भावना ही अपने अपने इश्देवके 
सॉकाररूपमें दीखने छगती है | 

भ०-वै सब भूलसे कहते हैं । वे मेरे सगुणखरूपके रहत्थ- 
को नहीं जानते ] मैं स्वय सच्चिदानन्दधन परमात्मा 
ही अपनी योगशक्तिसे दिव्य सशुण साकारखूपमें 
भक्तोंके लिये प्रकट होता हूँ । हाँ साधनकालूमें 
किसी-किसीकी मावनासे ही मेरे दर्शनोंकी प्रतीति 
मी हो जाती है, किन्ठ वास्तवमे वे मेरे दर्शन नहीं 
समझे जाते | 

# जिन्‍्द के रही भावना जैसी । प्र मूरति तिन्द देखी वैसी ॥ 
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सा०-लाधक केसे समझे कि दर्शन प्रत्यक्ष हुए या मनकी 
भाषना ही है । 
म०-प्र्यक्ष और मावनामे तो रात-दिनका-सा अन्तर है । 
जब मेरा प्रत्यक्ष दर्शन होता है तो उसमें भक्तोंके सब 
लक्षण घटने रूण जाते हैं और उस समयकी सारी 
धटनाएँ भी प्रमाणित होती हैं; जैसे घरुवको मेरे प्रत्यक्ष 
दर्शन हुए और शह्लु छुआनेसे बिना पढ़े ही उसे सब 
शाज्रोंका शान हो गया; प्रह्मदके लिये मे प्रत्यक्ष 
प्रकड हुआ और हिरिण्यकशिपुका नाश कर डाला । 
ऐसी घटनाएँ मावनामात्र नही समझी जा सकतीं। 
किन्तु जो भावनासे मेरे स्वरूपकी प्रतीति होती है 
उसकी घटनाएँ इस प्रकार प्रमाणित नहीं होतीं । 
७०-कितने ही कहते हैं कि मगवान्‌ ते सर्वव्यापी हैं फिर 
वे एक देशमें कैसे प्रकट हो सकते हैं ? ऐसा होनेपर 
क्या आपके सर्वच्यापीपनर्म दोष नहीं आता ? 
२०-नहीं। जैंसे अभ्नि स्वव्यापी है । कोई अभ्िके इच्चुक 
अमिको साधनद्वारा किसी एक देशमें या एक साथ 
अनेक देशो ग्रज्वलित करते हैं तो बे अभिदेव सत्र 
देशमिं मौजूद रहते हुए ही अपनी सर्वशक्तिको लेकर 
एक देशमें या अनेक देशो प्रकट होते हैं। और 
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मैं तो अम्िसे भी बढ़कर व्यास और अपरिमित 
शक्तिशाली हूँ, फिर मुझ सर्वव्यापीके लिये सब जगह 
स्थित रहते हुए ही एक साथ एक या अनेक जगह 
सर्वशक्तिसे प्रकट होनेमे क्या आश्रर्य है। 

सा०-आप नि्गुण निराकार होते हुए दिव्य सगुष 
साकारस्यसे कैसे प्रकट होते हैं ? 

म०-निर्मल आकाशमे जो परमाणुरूपमें जल रहता है वही 
जछ बूँदोंके रूपमें आकर बरसता है और फिर वही 
उससे भी स्थूछ बर्फ और ओलेके रूपमें भी आ जाता 
है | वैसे ही मैं सत्‌ और असतूसे परे होनेपर भी दिव्य 
शानके रूपसे झ॒द्ध सूक्ष्म हुईं बुद्धिके द्वारा जानतेमें 
आता हूँ | तदनन्तर मै नित्य विज्ञानानन्द हुआ ही. 
अपनी थोगद्यक्तिसे जब दिव्य प्रकाशके रूपमें प्रकट 
होता हूँ तब ज्योतिर्मय रूपसे योगियोंकोी हृदयमे दर्गन 
देता हूँ और फिर दिव्य प्रकाशरूप हुआ ही मैं दिव्य 
सशुण साकाररूपमे प्रकट होकर मक्तकों पत्यक्ष 
दीखता हूँ | जैसे सूर्य प्रकट होकर सबके नेत्रोंको 
अपना प्रकाश देकर अपना दर्शन देता है | 

सा०-कोई-कोई कहते हैं कि जल तो जड है, उसमें इस 
प्रकारका चिकार हो सफता है, किन्तु निर्विकार 
चेतन यह[सम्भव नहीं ) 
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॥०-मुझ निर्चिकार चेतनसें यह विकार नहीं है। यह तो 
मेरी शक्तिका प्रमाव है। में तो अम्म्भवकों भी 
सम्भव कर सकता हूँ | मेरे लिये कुछ भी अभ्क्‍्य 
नही है । 


ए०-अच्छा, यह बतछाइये कि आपके साक्षात्‌ दर्शन 
होनेके लिये सबसे बढकर क्या उपाय है ! 

भ०-सुझमसे अनन्य भक्ति अर्थात्‌ मेरी अनन्य शरणागति | 

स|०-अनन्य भक्तिद्वारा किन-किन छक्षणोसे युक्त टोनेपर 
आप मिलते हैं १ 


भ०-दैवी सम्पत्तिके छक्षणोंसे युक्त होनेपर ( गीता १६॥ 
शसे ३ तक) । 


रा०-देवी सम्पत्तिके सब लक्षण आनेपर ही आप मिलते 
हैं था पहले भी ! 


म०-यह कोई खास नियम नहीं है कि दैवी सम्पत्तिके सब 
गुण होने ही चाहिये; किन्तु अनन्य मक्ति अवश्य 
होनी चाहिये ! हे 
स्ा०-देवी सम्पत्तिके गुग कम होनेपर भी आप केघू 


अनन्य मक्तिसे मिलते हैं। तो फिर मिलनेके बाद 
देवी सम्पत्तिके सब छक्षण आ जाते होंगे 


५०४ तक््व-चिन्तामणि भाग ४ 

भ०-देवी सम्पत्तिके लक्षण ही क्या और भी विशेष गुण 
आ जाते हैं । 

सा०-वे विशेष गुण कोन-कोन-से हैं ? 

म०-समता आदि (गीता १२ | १३ से २० तक ) | 

सता०-वै लक्षण आपकी आति होनेके पीछे ही आते हैं था 
पहले मी ? 

म०-पहले भी कुछ आ जाते हैं किन्तु मेरी प्राति होनेके 
बाद तो आ ही जाते हैं । 

सा०-आपकी प्रास्तिके लिये भक्तका क्या कर्तव्य है 

म०-यह तो बतला ही चुका कि केवल मेरी सब ग्रकारते 
शरण होना | 

सा०-शरणमें भी आप खर्य क्‍यों नहीं छे छेते 

भ०-किसीको जबरदस्ती शरणमें छे छेना मेरा कर्तव्य 
नहीं है, शरण होना तो भक्तका कर्तव्य है| 

सा०-इस विधयमें विवेकविचारसे जो शरण होना चाहता 
है उसको आप मदद देते हैं या नहीं ! 

म०-जो सरल चित्तसे मदद मॉगता है; उसको अवश्य 
देता हूँ । ४ 

स्ा०-जो आपकी प्राप्तिके लिये सब प्रकारते आपकी शरण 


ध्यानावस्थाम प्रभुसे वातौलाप.._ ००० 
होना चाहता है उसके साधनमें ऋद्धि। सिद्धि, देवता 
आदि विन्न डाल सकते हैं या नहीं * 
भ०-कोई भी वि्न नहीं डाल सकते । 
रा०-देखनेमें तो आता है कि आपकी भक्ति करनेवाले 
पुरुषोकी अनेक विज्नोका सामना करना पड़ता है 
और उससे साधनमें रुकावरटें भी पड़ जाती हैं । 
म०-वे सब प्रकारसे मेरी शरण नहीं हैं । 
ए०-आपको प्राप्त होनेके बाद अणिमादि सिद्धियाँ भी 
उसमें आ जाती हैं क्या ? 
म०-भक्तको इनकी आवश्यकता ही नहीं है | 
स(०५-यदि भक्त इच्छा करे तो भी ये प्राप्त हो सकती हैं 
या नहीं ! 
म०-मेरा भक्त इन सबकी इच्छा करता ही नहीं और 
करे तो वह मेरा अनन्य भक्त ही नहीं । 
सा०-आपकी प्रासि होनेके बाद आपके भक्तका क्‍या 
अधिकार होता है ९ 
म०-वह अपना कुछ मी अधिकार नहीं मानता है और 
न चाहता ही है। हि 
सए०-ऊसके न चाहनेपर भी आप तो दे सकते हैं १ 
भ०-हों, मुझे आवश्यकता होती है तो दे देता हूँ । 
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ता०-आपको भी आवश्यकता ? 

भ०-हों, तसारमें जीवोंके कल्याणक्े लिये मे धर्म और 
भक्तिके प्रचार करनेकी आवश्यकता है वही मेरी 
आवश्यकता है | हि 

सता०-उस समय आप उसको कितना अधिकार देते है ! 

म०-जितना सुझको उससे कार्य लेना होता है | 

स्ता०-यह अधिकार क्या आप सभी मक्तोंको दे तकते है 
या किसी-किसीको ?₹ 

भ०-उदासीनकों छोड़कर जो प्रसत्नताके तय टेगो 
चाहता है उन समीको यह अधिकार दे सकता हूँ। 

सां०-धर्म, सदाचार और भक्तिके प्रचायार्थ पूर्ण ॥ 
देनेके योग्य आप किसको समझते हैं है! 
खभावबाले मक्तको आप पूरा अधिकार दे उकते 

भ०-जिसका दूसरोंके हवितके लिये अनायात ही सर्षललाए 
करनेका स्वभाव है; जिसमे सबका कल्याण हो। ऐेसी 
स्वाभाविक वृत्ति सदासे चली आ रही है; और जो 
दूसरोंकी प्रसन्नतापर ही सदा प्रसन्न रहता है; 
उदार स्वभाववाले परम दयाल प्रेमी मक्तकों मैं 
अपना पूर्ण अधिकार दे सकता हूँ | 
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ह०-क्या आपकी प्रासिके बाद भी सबके खभाव एक-से 
नहीं होते ? 
भ०-नहीं, क्योंकि साधनकाऊमे जिसका जैसा स्वमाव 
होता है प्रायः वेसा ही सिद्धावस्थामे भी होता है। 
किन्तु हर्ष, शोक राग) द्वेष। काम; क्रोध आदि 
विकारोंका अत्यन्तामाव सभीमे हो जाता है। एवं 
समता; शान्ति और परमानन्दकी प्राप्ति भी सबको 
समानभावसे ही होती है तथा शाज्राशञाके प्रतिकूल 
कर्म तो किसीके भी नहीं होते । किन्तु सारे कर्म 
( शास््रानुकूल क्रियाएँ ) मेरी आशाके अनुसार होते 
हुए भी मिन्न-मिन्र होते हैं । 


सा०-फिर उनकी बाहरी क्रियाओम अन्तर होनेमे क्‍या 
हेतु है ९ 


म०-किसीका एकान्तमे बैठकर साधन करनेका स्वभाव 
होता है और किसीका सेवा करनेका । स्वभाव, 
प्रारन्ध और बुद्धि मिन्न-मेत्न होनेके कारण तथा 
देश-काल और परिस्थितिके कारण भी बाहरकी 
क्रियाएँ मिन्न-मिन्न होती हैं । 

सा०-ऐसी अवस्थामें सबसे उत्तम तो वही है जिसको आप 
पूरा अधिकार दे सकते हो । 
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भ०-इसमें उत्तम-मध्यम कोई नहीं है | सभी उत्तम हैं। 
जिसके स्वभावमें स्वाभाविक ही काम्र करनेका उत्साह 
विशेष होता है उसके ऊपर कामका भार विशेष 
दिया जाता है। 

सा०--आपके बतलाये हुए काममें तो सबको उत्साह होना 
चाहिये | 

भ०-मेरे बतछाये हुए काममें उत्साह तो सभीको होता है 
किन्तु मैं उनके ख्वमावके अनुसार ही कामका भार 
देता हूँ, किसीका स्वभाव मेरे पास रहनेका होता है 
तो मैं उसको बाहर नहीं भेजता | जिसका छोकसेवा 
करनेका सभाव होता है उसके जिम्मे छोकसेवाका 
काम लगाता हूँ । जिसमें विशेष उपरामता देखता 
हूँ उसके जिम्मे काम नहीं छगाता | जिसका गैसा 
खभाव और जैसी योग्यता देखता हूँ उसके अनुसार 
ही उसके जिम्मे काम छगाता हूँ | 

सा०-किन्तु भक्तको तो ऐसा ही स्वभाव बनाना चाहिये 
जिससे आप निःसड्लोच होकर उसके जिम्मे विशेष 
काम लगा सकें | अतः इस प्रकारका खमाव बनाने- 
के लिये सबसे बढकर उपाय क्‍या है ? 

भ०-केवल एकमात्र मेरी अनन्य शरण ही । 


ध्यानावस्थारम प्रभुसे वातोछाप ५०५, 
सा०-अनन्य शरण किसे कहते हैं, कृपया बतलाइये ! 
भ०-गरुण और प्रभावके सहित मेरे नाम और रूपका 

अनन्य मावसे निरन्तर चिन्तन करना; मेरा चिन्तन 
रखते हुए ही केवल मेरे प्रीत्यर्थ मेरी आज्ञाका 
पालन करना तथा मेरे किये हुए. विधानमे हर समय 
प्रसक्ष रहना । 
सा०-प्रमो । आपका च्यान ( चिन्तन ) करना मुझे भी 
अच्छा माढूम पड़ता है। किन्तु मन स्थिर नहीं 
होता । जल्दीसे इधर-उघर भाग जाता है । इसका 
क्या कारण है ! 
म०-आसक्तिके कारण भनको ससारके विषय-मोग प्रिय 
लगते हैं | तथा अनेक जन्मोंके जो सस्कार इकट्ठे हो 
रहे हैं वे मनको स्थिर नहीं होने देते । 
स(०-जिनसे न तो मेरे किसी प्रयोजनकी सिद्धि. होती है 
और न जिनमे मेरी आसक्ति ही है ऐसे व्यर्थ पदार्थो- 
का चिन्तन क्यों होता है ? 
म०-मन स्वाभाविक ही चश्लछ है इसलिये उसे व्यथ 
पदार्थोके चिन्तन करनेकी आदत पड़ी हुई है और उसे 
उनका चिन्तन रुचिकर भी है, यह भी एक प्रकारकी 
आसक्ति ही है; इसीलिये वह उनका चिन्तन करता है। 


७५१० तत्त्व-नचिन्तामणि भाग ४ 
सा०-इसके लिये क्या उपाय करना चाहिये 


भ०-मनकी संभाल रखनी चाहिये कि वह मेरे रूपका 
ध्यान छोड़कर दूसरे किसी भी पदार्थोंका चिन्तन न 
करने पावे। इसपर भी यदि दूसरे पदार्थोका चिन्तन 
करने लगे तो तुरत इसे समझाकर या बढपूर्वक 
वहोंसे हटाकर मेरे ध्यानमे छगानेकी पुमः-पुनः 
तत्परतासे चेष्टा करनी चाहिये | 

सा०--मनको दूसरे पदा्थोंसे कैसे हटाया जाय ?₹ 

भ०-जैसे कोई बच्चा हाथमे चाकू या कैंची ले लेता है तो 
माता उसको समझाकर चछुड़ा छेती है । यदि मूर्खताके 
कारण बच्चा नहीं छोड़ना चाहता तो माता उसके 
रोनेकी परवा न रखकर बलात्कारसे भी छुड़ा लेती 
है । वैसे ही इस मनको समझाकर दूसरे पदार्थोंका 
चिन्तन छुड़ाना चाहिये क्योंकि यह मन भी बालककी 
माति चश्चल है | परिणाममे होनेवाली हानिपर 
विचार नहीं करता । 

सा०-यह तो मारूम ही नहीं पडता कि मन धोखा देकर 
कहाँ और कब किस चीजको चुपचाप जाकर पकड़ 
लेता है, इसके लिये क्या किया जाय ? 

भ०-जैसे माता बच्चेका बराबर ध्यान रखती है वैसे ही 
मनकी निगरानी रखनी चाहिये ! 


ध्यानावस्थाम प्रसुसे वातोलाप. ५११ 
ला+-मन बहुत ही चशन्चल, बलवानू और उदृण्ड है; 
इसलिये इसका रोकना बहुत ही कठिन प्रतीत 
होता है १ 
भ०-कठिन तो है; पर जितना तुम मानते हो उतना नहीं 
है, क्योंकि यह प्रयज्ञ करनेसे रुक सकता है | अतएव 
इसको कठिन मानकर निराश नहीं होना चाहिये । 
माता बच्चेकी रक्षा करनेमे कभी कठिनता नहीं 
समझती यदि समझे तो उसका पालन ही कैसे हो 
सा०-क्या मन सर्वथा बच्चेके ही समान है ? 
म०-नहीं, बच्चेसे भी बछवान्‌ और उदृण्ड अधिक है | 
सा०-तब फिर इसका निम्रह केसे किया जाय ९ 
भ०-निम्रह तो किया जा सकता है क्योंकि मनसे बुद्धि. 
बलवान है और बुंड्धिसि भी तू अत्यन्त बलवान है 
इसलिये जैसे माता अपनी समझदार छड़कीके द्वारा 
अपने छोटे बच्चेको समझाकर या छोभ देकर यदि 
वह नहीं मानता तो भय दिखलछाकर भी अनिष्टसे 
बचाकर इष्टसे लगा देती है वैसे ही मनको बुद्धिके 
हारा भोगोंमें भव दिखाकर उसे इन नाशवान्‌ और 


क्षणभछुर सासारिक पदार्थोसे हटाकर पुनः-पुनः 
मुझसे रूगाना चाहिये | 


प्श्र्‌ तत्त्व-चिस्तामणि भाग ४ 

सा०-इस ग्रकार चेष्ट करनेपर भी मैं अपनी विजय नहीं 
देख रहा हूँ । 

भ०-यदि विजय न हो तो मी डटे रहो, घबडाओ मत | 
जब मेरी मदद है तो निराश होनेका कोई कारण ही 
नही है। विश्वास रबखों कि छड़ते-लडते आखिरमें 
तुम्हारी विजय निश्चित है । 

सा०-प्रभो ! अब यह बतलाइये कि जब मैं आपका ध्यान 
करनेके लिये एकान्तर्मे बैठता हूँ तो निद्रा, आल्स 
सताने छगते हैं इसके लिये क्या करना चाहिये * 


म०-हलल्‍का (लूघु ) और सात्विक तो भोजन करना 
चाहिये । शरीरको स्थिर और सीधा रखते हुए एव 
नेन्ोंकी दृष्टिकों नासिकाके अग्रमागपर रखकर पत्नासन 
या स्व॒स्तिकादि किसी आसनसे सुखपूर्वक बैठना 
चाहिये तथा दिव्य सोत्रोंके द्वारा मेरी स्त॒ति-मार्यना 
करनी चाहिये, एव मेरे नाम, रूप; गुण; लीला 
और प्रमावादि जो ठुसने महापुरुषोंसे सुने हैं या 
शास््रोंमें पढ़े हैं, उनका बारम्बार कीर्तन और मनन 
करना चाहिये | ऐसा करनेसे सात्विक भाव होकर 

_ बुद्धिमें जादरति हो जाती है फिर तमोग्णके कार्य 
निद्रा और आहरूस्य नहीं आ सकते | 


ध्यानावस्थाम प्रभुसे चातोलाप_ ५१३ 
सा०-भगवन्‌ ! आपने गीतामे कह्य है कि मेरा सर्वदा 
निरन्तर चिन्तन करनेसे मेरी प्राप्ति सुलभ है; क्योंकि 
मैं किये हुए. साधनकी रक्षा और कमीकी पूर्ति करके 
बहुत ही शीघ्र ससार-सागरसे उद्धार कर देता हैँ । 
किन्तु आप अपनी प्राप्ति जितनी सुठझभ ओर 
गीघतासे होनेवाली बतछाते है वेसी मुझे प्रतीत 
नही होती । 
भ०-मेरा नित्य निरन्तर चिन्तन नहीं होता है, इसीसे मेरी 
प्राप्ति तुझे कठिन प्रतीत होती है । 


र०-आपका कहना यथार्थ है । आपका निरन्तर चिन्तन 
करनेसे अवश्य आपकी पग्रासि शीत्र और सुगमतासे 
हो सकती है | किन्तु निरन्तर आपका चिन्तन होना 
ही तो कठिन है । उसके लिये क्या करना चाहिये १ 

भ०-मेरे गुण; प्रभाव, तत्व और रहस्यको न जाननेके 
कारण दही निरन्तर मेरा चिन्तन करना कठिन प्रतीत 
होता है । बास्तवमें वह कठिन नहीं है। 

सा०-आपका गुण) प्रभाव) तत्व और रहस्य क्या है ? 
बतलाइये | 

म०-अतिशय समता; शान्ति; दया, प्रेम, क्षमा) माधुर्य; 


चाव्सल्य, गम्भीरता, उदारता, सुहृदतादि मेरे गुण 
स० भा० ४-१७--- 


ण्श्र तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 

सा०-इस प्रकार चेश करनेपर भी मैं अपनी विजय नहीं 
देख रहा हूँ । 

म०-यदि विजय न हो तो मी डटे रहो; धवड़ाओं मत | 
जब मेरी मदद है तो निराश होनेका कोई कारण ही 
नहीं है | विश्वास रवखो कि लड़ते-लड़ते आखिरमें 
तुम्हारी विजय निश्चित है । 

सा०-अमी | अब यह बतलाइये कि जब में आपका ध्यान 
करनेके लिये एकान्तमें बैठता हूँ तो निद्रा आबल 
सताने छूगते हैं इसके लिये क्या करना चाहिये * 

भ०-हल्‍का ( छघु ) और सात्विक तो भोजन करना 
चाहिये । शरीरकों स्थिर और सीधा रखते हुए एवं 
नेत्रोंकी दृष्टिको नासिकाके अग्रभागपर रखकरपद्मसन 
या ख्स्तिकादि किसी आसनसे सुखपूर्वक बैठना 
चाहिये तथा दिव्य सोत्रोंके द्वारा मेरी स्ठुति-परार्यना 
करनी चाहिये; एवं मेरे नाम, रूप) गुण; छीका 
और ग्भावादि जो ठुमने महापुरुषोंसे सुने हैं या 
शाज्में पढे हैं, उनका बारम्बार कीर्तन और मनन 
करना चाहिये । ऐसा करनेसे सात्विक भाव होकर 

_ बुद्धिमें जाग्रति ह जाती है फिर तमोगुणके कार्य 

निद्रा ओर आल्स्य नहीं आ सकते । 


च्यानाचस्थारम प्रभुसे चातोलाप_ ५१३ 
सा०-भगवन्‌ ! आपने गीतामे कहा है कि मेरा सर्वदा 
निरन्तर चिन्तन करनेसे मेरी प्राप्ति सुलभ है, क्योंकि 
मैं किये हुए साधनकी रक्षा और कमीकी पूर्ति करके 
बहुत ही शीघ्र ससार-सागरसे उद्धार कर देता हूँ । 
किन्तु आप अपनी प्रासि जितनी सुलभ और 
शीघ्रतासे होनेवाली बतलाते हैं बेसी मुझे प्रतीत 
नही होती । 
+०-मेरा नित्य निरन्तर चिन्तन नहीं होता है, इसीसे मेरी 
प्राप्ति तुझे कठिन प्रतीत होती है । 


सा०-आपका कहना यथार्थ है। आपका निरन्तर चिन्तन 
करनेसे अवश्य आपकी प्रासि शीप्र और सुगमतासे 
हो सकती है । किन्तु निरन्तर आपका चिन्तन होना 
ही तो कठिन है । उसके लिये क्या करना चाहिये १ 

म०-मैरे गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्यको न जाननेके 
कारण ही निरन्तर मेरा चिन्तन करना कठिन प्रतीत 
दोता है | वास्तवमे वह कठिन नहीं है । 

सा०-आपका गुण) प्रभाव; तत्व और रहस्य क्‍या है ? 
बतलाइये | 

#०-अतिणय समता, शान्ति, दया, प्रेम, क्षमा; माहुर्य; 


वात्सल्य, गम्मीरता, उदारता, सुद्ददतादि मेरे गुण 
त० भा० ४-१७--- 


है 


] 


१४ तत््व-चिन्तामणि भाग ४ 


हैं | सम्पूर्ण विभूति, बछ) ऐश्वर्य, तेज; शक्ति) 
सामर्थ्य और असम्भवकों भी सम्भव कर देना आदि 
मेरा प्रभाव है | जैसे परमाणु) माप) बादल) कूदे 
और ओलछे आदि सब जल ही हैं) वेसे ही सशुण 
निर्युण, साकार, निराकार व्यक्त, अव्यक्त) जड) 
चेतन) स्थावर, जंगम) सत्‌, असत्‌ आदि जो कुछ 
भी है तथा जो इससे भी परे है वह सब मैं ही हूँ । 
यह मेरा तत्व है| मेरे दर्शन, भाषण) स्पर्श) चिन्तन) 
कीर्तन) अर्चन; वन्दन) स्तवन आदिसे पापी भी 
परम पवित्र हो जाता है; यह विश्वास करना तथा 
सर्वज्ञ सर्वगक्तिमान्‌ सर्वत्र समभावसे स्थित अझष 
मनुष्यादि शरीरोंमे प्रकट होनेवाले और अवतार 
लेनेवाले परमाव्माकों पहचानना यह रहस्य है । 


सा०-इन सबको केसे जाना जाय * 
भ०-जैसे छोटा बच्चा आरम्ममें विद्या पढनेसे जी खुराता 


है किन्तु जब विद्या पढते-पढते उसके गुण) प्रभाव) 
तत्व और रहस्यकों जान लेता है तो फिर बड़े प्रेम 
और उत्साहके साथ विद्याम्यास करने छगता है तथा 
दूसरोंके छुड़ानेपर भी नहीं छोड़ना चाहता) वैसे दी 
सत्सग्के द्वारा मेरे भजन) ध्यान आदिका साधन 


ध्यानावस्थामे प्रशुसे वातोाप.. "१० 
करते-करते मनुष्य मेरे गुण; प्रमाव; रहस्यको जान 
सकता है फिर उसे ऐसा आनन्द और शान्ति मिलती 
है कि वह छुड़ानेपर भी नहीं छोड सकता । 

छा०-प्रमो । कया आपका निरन्तर चिन्तन रखते हुए, 
आपकी आज़ाके अनुसार शरीर और इन्द्रियोंके द्वारा 
व्यापार भी हो सकता है १ 

भ०-दृढ अम्याससे हो सकता है। जैसे कछुएका अपने 
अण्डोमे, गौका अपने छोटे बच्चेमे, कामीका स््रीमे; 
लोमीका धनमे, मोयर-ड्राइवर्का सड़कमे, नव्नीका 
अपने पैरोंमे ध्यान रहते हुए, उनके शरीर और 
इन्द्रियौँके द्वारा सब चेशाएँ भी होती है. इसी प्रकार 
मेरा निरन्तर चिन्तन करते हुए मेरी आशाके अनुसार 
शरीर और इन्द्रियोंके द्वारा सब काम हो सकते हैं । 

सा०-आपकी आज्ञा क्या है ? 

#०-सत्‌ शास्त्र महापुरुषोके वचन; छुदयकी सात्तविक 
स्फुरणाएँ---ये तीनों मेरी आज्ञाएँ हैं । इन तीलनेमे 
मतभेद प्रतीत होनेपर जहाँ दोकी एकता हो उसीको 
मेरी आजा समझकर काममे छाना चाहिये। 


सा०-जहों तीनोंका मिन्न-मिन्न मत प्रतीत हो वहों क्‍या 
किया जाय १ 


ण्श्द तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 

भ०-वहों महापुरुषोंकी आजाका पालन करना चाहिये | 

सा०-क्या इसमे शाक्रोकी अबहैलना नहीं होगी ? 

भ०-नहीं, क्योंकि महापुरुष शास्रोके विपरीत नहीं कह 
सकते । सर्वसाधारणके लिये शात्रोका निर्णय करना 
कठिन है तथा इसका यथार्थ तात्पर्य देश और कालके 
अनुसार महात्मालोग ही जान सकते हैं। इसीलिये 
महापुरुष जो सार्ग बतलावें बही ठीक है | 

सा०-केबल दृदयकी सात्तिक स्फुरणाकों ही मगवत्‌-आशा 
मान लें तो क्या आपत्ति है ? 

म०-मान सकते हो | किन्तु वह स्फुरणा शास्त्र था 
महापुरुषोके वचनोंके अनुकूल होनी चाहिये ! क्योंकि 
साधकको शासककी आवश्यकता है, नही तो अशान- 
वश कही राजसी, तामसी स्फुरणाकों सास्विक 
माननेसे साधकमे उच्छुछ्चछता आकर उसका पतन 
हो सकता है। 

सा०-यहाँ शासत्रसे आपका क्‍या अभिप्राय है ! 

भ०- श्रुति; स्वृति, इतिहास, पुराणादि जो आर्ष अन्य हैं; 
वे सभी शास्त्र है । किन्द॒ यहॉपर मी मतमेद श्रतीत 
होनेपर श्रुतिकों ही बछ्वान्‌ समझना चाहिये | क्योंकि 
स्ट्ृति, इतिहास, पुराणादिका आधार श्रुति ही है | 


घ्यानावस्थामें प्रसुस चातोलाप._ ५१७ 
सा०-श्रुति, स्मृति आदि सारे शाज्रोका शान होना 
साधारण मनुष्योंके लिये कठिन है, ऐसी अवस्थामे 
उनके लिये कया आधार है ! 
म०-उन पुरुषोंकों शास्रोके शाता महाएरुपोंका आश्रय 
लेना चाहिये । 
रा|०-भमहापुरुष किसे माना जाय ! 
म०-जिसको तुम अपने हछृदयसे सबसे श्रेष्ठ मानते हो वे 
ही तुम्हारे लिये महापुरुष हैं । 
सा०-प्रभो ! मेरी मान्यतामे भूछ एवं उसके कारण मुझे 
घोखा भी तो हो सकता है ) 
“उसके लिये कोई चिन्ता नही । मेरे आश्रित जनकी 
मैं ख़य सब प्रकारसे रक्षा करता हैँ ) 
छा०-प्रमो ! मैं महापुरुषकी जॉच्च किस आधारपर करूँ! 
महापुरुषौके लक्षण क्या है ! 
भ०-गीताके दूसरे अध्यायर्मे छोक ५५ से ७१ तक 
स्थितप्रशके नामसे अथवा छठे अध्यायमे छोक 
७ से ९ तक योगीके नामसे या अध्याय १९ छोक 
१६३ से १९ तक मक्तिमानके नामसे अथवा अध्याय 
१४ ऑलोक २२ से २५ तक शुणातीतके नामसे 
बतछाये हुए लक्षण जिस पुरुषमें हो वही महापुरुष है । 


५१६ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 

भ०-वहों महापुरुषोकी आजाका पालन करना चाहिये | 

सा०-कक्‍्या इसमे शास्रोकी अबहेलना नही होगी 

भ०-नहीं) क्योकि महापुरुष शास््रोक्े विपरीत नहीं कई 
सकते । सर्वसाधारणके लिये गास्रोका निर्णय करना 
कठिन है तथा इसका यथार्थ ताल देश और 
अनुसार महात्मालोग ही जान सकते हैं। इसीलिये 
महापुरुष जो मार्ग बतलावें बही ठीक है । 

सा०-केवलछ छुदयकी सात्तिक स्फुरणाको ही मगवत्‌ आशा 
मान लें तो क्या आपत्ति है ! 

भ०-मान सकते हो | किन्द वह स्फुश्णा शाल्ल या 
महापुरुषोंके बचनोंके अनुकूल होनी चाहिये | क्योंकि 
साधककों शञासककी आवश्यकता है; नही तो अशन- 
वश कही राजसी; तामसी स्फुरणाकों सात्तिक 
माननेसे साधकमे उच्छूद्डुछता आकर उसका पतन 
हो सकता है । 

सा०-यहाँ शाखत्रसे आपका क्‍या अभिप्राय है ? 

भ०-श्रुति) स्मृति, इतिहास) पुराणादि जो आर्ष ग्रन्थ है, 
थे सभी शास्त्र है । किन्तु यहॉपर भी मतमेंद प्रतीत 
होनेपर श्रुतिको ही बलवान समझना चाहिये । क्योकि 
स्घाति, इतिहास, पुराणादिका आधार श्रुति ह्वी है | 


ध्यानावस्थामे प्रशुले वातोलाप.._ ५१७ 
सा०-अति, स्मृति आदि सारे शास््रोका शान होना 
साधारण मनुष्योंके लिये कठिन है, ऐसी अवस्थामे 
उनके लिये क्या आधार है? 
भ०-डन पुरुषोको शास्त्रोके शाता महापुरुषोंका आश्रय 
लेना चाहिये । 
सा०-महापुरुष किसे साना जाय ? 
स०-जिसकों तुम अपने छूदयसे सबसे श्रेष्ठ मानते हो वे 
ही तुम्हारे लिये महापुरुष हैं । 
शा०-प्रभो । मेरी मान्यतामे भूल एवं उसके कारण सुझे 
धोखा भी तो हो सकता है । 
भ०-ऊसके लिये कोई चिन्ता नहीं | मेरे आश्रित जनकी 
मैं ख़य सब प्रकारसे रक्षा करता हूँ । 
छा०-प्रमी ! में महापुरुषकी जांच किस आधारपर करूँ! 
महापुरुषोंके लक्षण क्या है १ 
भ०-गीताके दूसरे अध्यायर्मे लोक ५५ से ७१ तक 
स्थितप्रजके नामसे अथवा छठे अध्यायमें छोक 
७ से ९ तक योगीके नामसे या अध्याय १२९ ऋछोक 
१३ से १९ तक भक्तिमानके नामसे अथवा अध्याय 
१४ कछोक २२ से २५ तक शुणातीतके नामसे 
चतलाये हुए: लक्षण जिस पुरुषमें हो वही महापुरुष है | 


५१८ तर्व-चिन्तांमणि भाग ४ : 

सा०-ऐसे महापुरुषोंका मिलना कठिन है | ऐसी परिणितिमैं 
क्या करना चाहिये ? 

भ०-ऐसी अवस्थामे सबके लिये समझनेमें सरल और 
सुगम सर्वशासत्रमयी गीता ही आधार है जो कि 
अर्जुनके प्रति मेरेद्दारा कही गयी है| 

सा०-पधानतासे गीतामे बतलाये हुए किन-किन *ओेकोंको 
लक्ष्यमे रखकर साधक अपना गुण और आचरण 
बनावे ? 

म०-इसके लिये गीतामे बहुत-से >छोक हैं, उनमेसे मुख्यतया 


शानके नामले बतलाये हुए अध्याय १३ के छोक 
७ से ११ तक या देवी सम्पत्तिके नामसे बतलाये 


हुए अध्याय १६ के छोक १ से ३ तक अथवा 
तपके नामसे बतलाये हुए अध्याय १७ के छोक 
१४ से १७ तकके अनुसार अपना जीवन बनाना 
चाहिये । 

सा०-प्रभो ! अब यह बतछाइये आपने कहा कि मेरे 
किये हुए. विधानमें हर समय प्रसन्न रहना चाहिये | 
इसका क्या अमिप्राय है ? 

भ०-छुख-छुशख, लाम-द्ानि, प्रिय-अप्रिय आदिकी 


ध्यानावस्थाम प्रभुसे चातोलाप.. ८५१५९ 
प्राप्तिरूप मेरे किय्रे हुए विधानकों मेरा भेजा हुआ 
पुरस्कार मानकर सदा ही सन्वुष्ट रहना । 

सा०-इन सबके प्राप्त होनेपर सदा प्रसन्नता नहीं होती। 
इसका क्या कारण है ? 

भ०-मरे प्रत्येक विधानमे दया भरी हुईं है, इसके तत्व 
और रहस्यको लोग नहीं जानते । 


सा०-खत्री, पुत्र; धन) मकान आदि जो सासारिक 
सुखदायक पदार्थ हैं वे सब मोह और आसक्तिके 
द्वारा मनुष्यकी बॉधनेवाले हैं। इन सबको आप 
किसलिये देते हैं? और इस विधानमे आपकी दयाके 
रहस्पको जानना क्‍या है ! 

भ०-जैंसे कोई राजा अपने प्रेमीकी अपने पास जीभ 
बुलानेके लिये मोटर आदि सवारी मेजता है वैसे ही 
मैं पूर्वक्ृत पुण्योंके फलस्वरूप स्त्री, पुत्र; धन, मकान 
आदि सासारिक पदार्थोको दूसरोंकों सुख पहुँचानेके 
लिये एवं सदाचार, सद्युण और मुझमें प्रेम बढ़ाकर 
मेरे पास शीघ्र आनेके लिये देता हूँ । इस प्रकार 
समझना ही मेरी दयाके रहस्थको जानना है | 

सा०-स्ली, पुत्र, धनादि सासारिक पदायोंके विनाशसें 
आपकी दयाका तत्व ओर रहस्य क्या है ? 


७२० तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 

भ०-जैसे पतज्जे आदि जन्त रोशनीको देखकर मोह और 
आसक्तिके कारण उसमें गिरकर भरत हो जाते हैं | 
और उनकी ऐसी दुर्दशा देखकर दयाल मनुष्य उस 
रोशनीको बुझा देता है, ऐसा करनेमें यद्यपि वे 
जीव नहीं जानते तो भी उसकी उनके ऊपर महान 
दया ही होती है | इसी प्रकार मनुष्यकों भोग और 
आसक्तिके द्वारा बॉधकर नरकमें डालनेवाले इन 
पदार्थोका नाश करनेमें भी मेरी महान्‌ दया ही 
समझनी चाहिये । 

सा०-आप मनुष्यकों आरोग्यता, बल और बुद्धि आदि 
किसलिये देते हैं ९ 

भ०-सत्सग) सेवा और निरन्तर भजन-घ्यानके अभ्यासद्वारा 
मेरे गुण, प्रमाव, तत्व और रहस्यको समझनेके लिये | 

सा०-व्याधि और सकट आदिकी प्राप्तिमें आपकी दयाका 
दर्शन केसे करें ? 

म०-व्याधि और सकट आदिके भोगद्वारा पूर्वक्ृत किये 
हुए. पापरूप ऋणसे मुक्ति तथा हुःखका अनुमब होनेके 
कारण भविष्यमें पाप करनेमें रुकावट होती है। 
सत्युका भय बना रहनेसे शरीरमें वैराग्य होकर मेरी 
स्छति होती है। इसके अतिरिक्त यदि व्याधिको परम 


ध्यानावस्थाम प्रभुसे चातोछाप._ ५२१ 
तप समझकर सेवन किया जाय तो मेरी प्राप्ति भी हो 
सकती है। ऐसा समझना मेरी दयाका दर्शन करना है। 


सा०-महापुरुषोंके सगमे आपकी दया प्रत्यक्ष है, किन्तु 
उनके वियोगमे आपकी दया केसे समझी जाय ! 


भ०-प्रकाशके हटानेसे ही मनुष्य प्रकाशके महत्त्वको 
समझता है। इसलिये महापुरुषोसे पुनः मिलनेकी 
उत्कट इच्छा उत्पन्न करने और उनमें प्रेम बढानेके 
लिये एवं उनकी प्रासि दुर्लम ओर महत्त्वपूर्ण है इस 
बातको जाननेके ल्थि ही मैं उनका वियोग देता हैँ 
ऐसा समझना चाहिये । 


स।/०-कुसगके दोषोसे बचानेके लियि आप दुष्ट दुराचारी 
पुरुषोंका वियोग देते हैं इसमे तो आपकी दया 


प्रत्यक्ष है; किन्तु बिना इच्छा आप उनका सग क्यों 
देते हैं ? 


भ०-हुराचारसे होनेवाली हानियोंक्रा दिग्द्शन कराकर 
दुर्गुग और दुराचारोंसे वैराग्य उत्पन्न करनेके लिये 
मै ऐसे मनुष्योका संग देता हूँ | किन्तु स्मरण रखना 
चाहिये; जो जान-बूझकर कुसग करता है वह मेरा 
दिया हुआ नहीं है | 


ण्श्र्‌ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 
सा०-सर्वसाधारण मलुष्योंके सयोग और वियोगमैं आपकी 
दया कैसे देखें ? 


भ०-उनमें दया और प्रेम करके उनकी सेवा करनेके लिये 
तो सयोग एव उनमें वैराग्य करके एकान्तमे रहकर 
निरन्तर भजन-ध्यानका साधन करनेके लिये वियोग 
देता हूँ, ऐसा समझना ही मेरी दयाका देखना है| 


सा०-नीति-धर्म और भजन-ध्यानमे बाधा पहुँचानेवाले 
मामछे-मुकहमे आदि झझटोंमे आपकी दयाका 
अनुभव केसे करें ? 

भ०-नीति-घर्म, भजन-ध्यान आदिसे काम, क्रोध, छोम। 
मोह, भय तथा कमजोरीके कारण ही बाधा आती 
है | जो मनुष्य न्यायसे ग्राप्त हुए मुकदमे आदि 
झझटोंको मेरा भेजा हुआ युरस्कार मानकर नीति 
और धर्म आदिसे विचलित नही होता है उसमें 
आत्मबलको बढ़ानेवाले घीरता, वीरता, गम्भीरता 
आदि गुणोंकी बृद्धि होती है। यह समझना ही मेरी 
दयाका अनुभव करना है| 


सा०-भक्तकी भान, बड़ाई, प्रतिष्ठादिकों आप क्‍यों हर 
लेते हैं, इसमें क्या रहस्य है ? 


ध्यामावस्थाम प्रभुसे वातोलाप. ५२३ 
भ०-अज्ञानरूपी निद्रासे जगाने एवं साधनकी रुकावदको 
दूर करने तथा दम्मकों हटाकर सच्ची भक्ति बढानेके 
लिये ही मै मान) बडाई, प्रतिष्ठा आदिको हर छेता 
हूँ । यही रहस्य है । 
सा०-आपकी विशेष दया क्‍या है ? 


म०-मेरे भजन) ध्यान, सेवा, सत्संग, सदगुण ओर 
सदाचार आदिकी जो स्मृति, इच्छा और प्रासि 
होती है-यह विशेष दया है | 

सा०-जब ऐसा है तब कर्मोंके अनुसार आपके किये हुए. 
इन सब विधानोंको आपका भेजा हुआ पुरस्कार 
मानकर क्षण-क्षणमें सुग्ध होना चाहिये । 

अ०-बात तो ऐसी ही है किन्तु छोग समझते कहाँ है । 

रूए०-इसके समझनेके लिये क्या करना चाहिये ? 


भ०-गुण और प्रभावके सहित मेरे नाम-रूपका अनन्यमाबसे 
निरन्तर चिन्तन तथा मेरा चिन्तन रखते हुए, ही 
मेरी आज्ञाके अनुसार निष्कामभावसे कमोंका आचरण 
और मेरी दयाके रहस्यको जाननेवाले सत्पुरुषोंका 
संग करना चाहिये। 


बब->++ ७+-ैं-क->-+ >> 


भागवाइशचकी उत्कण्का 


बहुत-से छोग कहा करते हैं क्ि ययाशक्ति चेंश 
करनेपर भी भगवान्‌ हमें दर्शन नहीं देते | वे लोग 
भगवानको ५निष्ठुर, कठोरः आदि दाब्दोंसे सम्बोधित 
किया करते हैं तथा ऐसा मान बैठे हैं कि उनका हृदय 
वजका-सा है और वे कभी पिघलते ही नहीं । उन्हें क्या 
पडी है कि वे हमारी सुध लें) हमें दर्शन दें और हमें 
अपनावें--ऐसी ही शिकायत बहुत से छोगोंकी रहती है । 

परन्तु बात है ब्रि्कुड उलटी | हमारे ऊपर प्रध॒की 
अपार दया है | वे देखते रहते हैं कि जरा भी गुजाईशा 
हो तो मैं प्रकट होऊँ, योडा भी मौका मिले तो भक्तको 
दर्शन दूँ | साधनाके पथमे वे पद-पदपर हमारी सहायता 
करते रहते हैं ! छोकमें भी यह देखा जाता है कि जहाँ 
विशेष टान होती है, जिस पुरुषका हमारे श्रति विशेष 
आकर्षण द्वोता है उसके पास और सब काम छोड़कर भी 
हमें जाना पड़ता है | जहाँ नहीं जाना होता वहाँ प्राव- 


भगवदशनकी उत्कण्ठा ण्श्५ 

यही मानना चाहिये कि प्रेमकी कमी है । जब हम साधारण 
मनुष्योंकी भी यह हालत है; तब भगवान जो प्रेम और 
दयाके अथाह सागर है; यदि थोडा प्रेम होनेपर भी हमें 
दर्शन देनेके लिये तैयार रहे तो इसमें आश्चर्य ही क्या है! 
भगवानके प्रकट होनेमें जो विलम्ब हो रहा है उसमें 
मुख्य कारण हमारी टानकी कमी ही है। प्रभ्न॒ तो प्रेम 
ओऔर दयाकी मूर्ति ही हैं। फिर वे आनेमे विलम्ब क्यों 
करते हैं ? कारण स्पष्ट है। हम उनके दर्शनके लायक 
नहीं हैं | हममे अभी श्रद्धा और ग्रेमकी बहुत कमी है। 
यदि हम उसके छायक होते तो भगवान्‌ स्वयं आकर हमे 
दर्शन देते क्योंकि भगवान्‌ परमदयारू) सर्वश, सर्वव्यापी॥ 
सर्वशक्तिमान्‌ और सर्वान्तर्यामी हैं । किन्तु हमारे अंदर 
उनके प्रति श्रद्धा ओर प्रेमकी बहुत ही कमी है। अतएब 
श्रद्धा और प्रेमकी बृद्धिके लिये हमें उनके तत्त्व; रहस्य, 
गुण और प्रभावकी जाननेकी प्राणपर्यन्त चेश करनी 
चाहिये । भगवानमे श्रद्धा ओर प्रेस हो जानेपर वे न 
मिछें; ऐसा कमी हो नहीं सकता । बाध्य होकर भगवान्‌ 
अपने अद्धाह मक्तकी श्रद्धाको फलीभूत करते ही हैं । 
जबतक उनकी कृपायर पूरा विश्वास नहीं होता तबतक 
प्रभुका प्रसाद हमे कैसे प्राप्त हो सकता हैं ? यदि हमारा 
यह विश्वास हो जाय कि भगवानके दर्शन होते हैं और 


५२६ तत््व-चिन्तामणि भाग ४ 
अमुक व्यक्तिने भगवानके दर्शन किये हैं, तो उसके साथ 
हमारा व्यवहार केसा होगा, इसका भी हमछोग अनुमान 
नहीं कर सकते | फिर स्वय भगवानके मिलनेसे जो दशा 
होती है; उसका तो अदाजा लगाना ही असम्भव है। 


रासछीलाके समय भगवानके अन्तर्घान हो जानेपर 
गोपियोंकी कैसी दशा हुईं ? एक क्षणके लिये भी उन्हें 
भगवानका वियोग असह्य हो गया, अतएवं बाध्य होकर 
भगवानको प्रकट होना पड़ा | दुर्वासाके दस हजार 
शिष्योंसहित भोजनके लिये असमयमें उपस्थित होनेपर) 
उन्हें भोजन करानेका कोई उपाय न दीखनेपर द्रोपदी 
व्याकुल होकर भगवान्‌का स्मरण करने छगी और उसके 
पुकारते ही भगवान्‌ इस प्रकार प्रकट हो गये जैसे मानो 
वही खड़े हो ! विश्वास होनेसे प्रायः यही अवस्था समी 
भक्तोंकी होती है। नरसीको दृढ विश्वास था कि उसकी 
लड़कीका भाव भरनेके लिये हरि आवेंगे ही ओर वे मगन 
होकर गाने छगे (बाई आसी आसी आसी; हरि घणे 
भरोसे आसी |? हरिके आनेमें उन्हे तनिक भी शड्ढा नहीं 
थी | अतएव भगवानकों समयपर आना ही पडा | 

भगवानके दर्शनमें जो विल्म्ब हो रहा है उसका 
एकमात्र कारण हृढ विश्वासका अभाव ही है | चाहे जिस 


भगवद्ददानकी उत्कण्ठा ज्र७ 
प्रकार निश्चय हो जाय; निश्चय हो जानेपर भगवान्‌ न 
आये ऐसा हो नहीं सकता । वे अपने भक्तको निराश नहीं 
फरते, यही उनका बाना है । यह दूसरी वात है कि बीच- 
बीचमे हमारे मार्गमे ऐसे विन्न आ खडे हो जिनके कारण 
हमारा मन विचलित-सा हो जाय । परन्तु यदि साधक 
उस समय सम्हलकर प्रभुकों दृढतापूर्वक पकड़े रहे और 
विन्नोंसि प्रह्मदकी भाँति न घबड़ावे तो उसका काम अवश्य 
ही बन जाता हैं । प्रभु तो हमारी अद्धाकों पक्की करनेके 


लिये ही कमी निष्ठुर ओर कभी कोमल व्यवहार और 
व्यवस्था किया करते हैं । 


वास्तविक अद्धः इतनी बल्वती होती है कि भगवानको 
बाध्य होकर उस श्रद्धाको फलीभूत करनेके लिये प्रकट 
होना पड़ता है। पारस यदि पारस है और छोद्दा यदि लोहा 
है तो स्पर्श होनेपर सोना होगा ही । उसी प्रकार भ्रद्धावानको 
भगवानकी प्राप्ति होती है । भ्रद्धाह्व भक्तकी कमीकी पूर्ति 
करके भगवान्‌ उसके कार्यकी सिद्ध कर देते हैं। श्रद्धा 
होनेपर सारी कमीकी पूर्ति भगबानकी कृपासे अपने आप 
हो जाती है। इमलोगोंमे श्रद्धा-प्रेमकी कमी मादछूम होती 
है, इसीलिये मगवान्‌ प्रकट नहीं होते । अन्यथा उनके 
दयाद और प्रेमपूर्ण खमावको देखते हुए, तो बे दर्सन दिये 


५४६ तत्त्न-चिन्तामणि भाग ४ 
अमुक व्यक्तिने मगवानके दर्शन किये हैं; तो उतके साय 
हमारा व्यवहार कैसा होगा, इसका भी हमछोग अनुमान 
नहीं कर सकते | फिर स्वय भगवानके मिलनेसे जो दशा 
होती है; उसका तो अदाजा लगाना ही असम्भव है| 
रासलीलाके समय मगवाबके अन्तर्धान हो जानेपर 
गोपियोंकी कैसी दशा हुईं १ एक क्षणके लिये भी उन्हे 
भगवानका वियोग असह्य हो गया, अतएव बाध्य होकर 
भगवानकों प्रकट होना पढ़ा | डुर्वाताके दस हजार 
शिष्योंसहित भोजनके लिये असमयमे उपस्थित होनेपए 
उन्हें भोजन करानेका कोई उपाय न दीखनेपर/ द्ोपदी 
व्याकुल होकर भगवान्‌का स्मरण करने लगी और उसके 
पुकारते ही भगवान्‌ इस ग्रकार प्रकट हो गये जैसे मानो 
वहीं खड़े हों | विश्वास होनेसे प्रायः यही अवस्था तभी 
भक्तोंकी होती है | नरसीकों दृढ विश्वास या कि उसकी 
लड़कीका भाव मरनेके लिये हरि आवेंगे ही और वे मगन 
होकर गाने छगे 'बाई आसी आसी आसीः हरि बंगे 
भरोसे आसी ।? इरिके आनेमे उन्हें तनिक भी शड्ढा नहीं 
थी | अतएव भगवानको समयपर आना ही पडा | 
भगवानके दर्शनमें जौ बिलमग्ब हो रहा है उसका 
एकमात्र कारण दृढ विश्वासका अमाव ही है | चाहे जित 


भगवद्दद्यंनकी उत्कण्ठा २७ 
प्रकार निश्चय हो जाय; निश्चय हो जानेपर भगवान्‌ न 
आवें ऐसा हो नहीं सकता । वे अपने भक्तको निराश नहीं 
करते, यही उनका बाना है । यह दूसरी बात है कि बीच- 
बीचमसे हमारे मार्गमे ऐसे विश्चन आ खडे हो जिनके कारण 
हमारा मन विचलित-सा हो जाय । परन्तु यदि साधक 
उस समय सम्हलकर प्रभुको दृढतापूर्वक पकड़े रहे और 
विन्नोंसे प्रह्ादकी भाँति न घबड़ावे तो उसका काम अवश्य 
ही बन जाता है । प्रद्भ तो हमारी श्रद्धाकों पक्की करनेके 


लिये ही कभी निष्ठुर और कभी कोमल व्यवहार और 
व्यवस्था किया करते है । 


वास्तविक श्रद्धा इतनी बलवती होती है कि भगवानको 
बाध्य होकर उस श्रद्धुकों फलठीभूत करनेके लिये प्रकट 


होना पड़ता है। पारस यदि पारस है और लोहा यदि लोहा 
है तो स्पर्श होनेपर सोना होगा ही । उसी प्रकार भ्रद्धावानको 
भगवानकी प्राप्ति होती है। भ्रद्धारु भक्तकी कमीकी पूर्ति 
करके भगवान्‌ उसके कार्यकी सिद्ध कर देते हैं। श्रद्धा 
होनेपर सारी कमीकी पूर्ति भगवानकी कृपासे अपने आप 
हो जाती है। इमलोगोंमे अ्रद्धा-प्रेमकी कमी मादूम होती 
है, इसील्यि भगवान्‌ प्रकट नही होते | अन्यथा उनके 


दयाद और प्रेमपूर्ण खमावको देखते हुए, वो वे दर्शन दिये 


५२८ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 
बिना रह सके ऐसा हो नही सकता | रावणके द्वारा सीताके 
हरे जानेपर उसके लिये श्रीराम ऐसे व्याकुल होते हैं जैसे 
कोई कामी पुरुष अपनी प्रेयसीके लिये होता है। इसका 
कारण क्‍या था? कारण यही था कि सीता एक क्षणके 
लिये भी रामके बिना नहीं रह सकती थी | भगवान्‌ कहते 
हैं जो मुझको जैसे भजते हैं उनको मै मी वैसे ही मजता हैं | 
ये यथा मां प्रपच्चन्‍्ते तांस्तथेव भजाम्यद्म्‌ | 
(गीता ४। ११ 2 
भगवान्‌ तो प्रकठ होनेके लिये तैयार हैं | वे मानो 
चाहते हें कि छोग मुझसे प्रेम करें और मैं प्रकट होऊे । 
सीताका जैसा उत्कट प्रेम भगवान्‌ रामचन्द्रमें था वैसा ही 
प्रेम यदि हमछोगोंका प्रभुमे हो जाय तो प्रभु हमारे लिये 
भी तैयार हैं। जो हरिके लिये छाछायित है उसके लिये 
इरि भी वैसे ही व्वल्ययित रहते हैं | 
प्रभुमे अ्रद्धा-प्रेम बढे, उनका चिन्तन बना रहे--एक 
पलके लिये मी उनका विस्मरण न हो; ऐसा ही लक्ष्य 
हमारा सदा बना रहना चाहिये | हमे वे चाहे जैसे रकखें 
और चाहे जहाँ रक्‍्खें उनकी स्मृति अटल बनी रहनी 
चाहिये । उनकी राजीमे ही अपनी राजी) उनके सुखमें 
ही अपना सुख मानना चाहिये | अ्रश्ु यदि हमें नरकमें 
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रखना चाहें, तो हमे बेकुण्ठकी ओर ताकना भी नहीं 
चाहिये वल्कि नरकमे वास करनेसे ही परम आनन्द मानना 
चाहिये । सब प्रकारसे प्ुके शरण हो जानेपर फिर उनसे 
इच्छा या याचना करना नहीं बन सकता । जब प्रभु हमारे 
हम प्रभुके हो गये तो फिर बाकी बया रहा ? हम तो 
प्रभुके बाछुक है। मा वालकके दोषोपर ध्यान नहीं देती। 
उसके दृदयमें ब्राऊकके लिये अपार प्यार रहता है। प्रश्न 
यदि हमारे दोषोका ख्याल करें तो हमारा कही पता ही 
न लगे। प्रभु तो इस बातके लिये सदा उत्सुक रहते हैं 
कि कोई रास्ता मिलते तो मै प्रकट होऊँ । किन्तु हमी छोग 
उनके प्रकट होनेमें बाधक हो रहे हैं । देखनेमे तो ऐसी 
भ्रात नहीं भादूम होती ऊपरसे हम उनके दर्शनके लिये 
लालायित-से दीखते हैं, परन्तु भीतरसे उसे पानेकी छालूसा 
कहो है ? मुँहसे हम भले ही न कहे कि अभी ठहरो) परन्तु 
इमारी क्रियासे यही सिद्ध होता है| प्रभुके प्रकट होनेमे 
विलम्ब सहन करना ही उन्हें ठहराना है। प्रभुसे हमारा 
बिछोह इसीलिये हो रहा है कि उनके वियोग ( बिछोह ) से 
इसमे व्याकुछता नहीं होती | जब हम ही उनका वियोग 
सहनेके लिये तैयार हैं और कमी उनके वियोगमे हमारे 
भनमें व्याकुछता या ढुःख नहीं होता, तो प्रभुको ही क्‍यों 
पर्व होने लगी १ यदि हमारे भीतर तढ़पन होती और 
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इसपर भी वे न आते तो हमे कहनेके लिये गुजाइश थी | 
खुशीसे हम उनके बिना जी रहे हैं | इस हवालतमे वे यदि 
न आवे तो इसमें उनका क्या दोष है १ प्रकट होनेके लिये 
तो वे तैयार है; पर जबतक हमारे अदर उत्सुकता नहीं 
होती तबतक वे आघे भी कैसे ? उनका दर्शन प्राप्त करनेके 
लिये आवश्यकता है प्रबल चाहकी । वह चाह कैसी होनी 
चाहिये, इस बातको प्रभु ही पहचानते हैं । जिस चाहसे 
वे प्रकट हो जाते है वही चाह असली चाह समशनी 
चाहिये | अतः जबतक वे न आवें चाह बढाता ही रहे | 
घड़ा भर जानेपर पानी अपने-आप ऊपरसे बह चलेगा | 


भगवत्पेमकी अवस्था ही अनोखी होती है। भगवान 
प्रसद्ध चल रहा है, उसकी मधुर चर्चा चल रही है; उस 
समय यदि सख्वय भगवान्‌ भी आ जायें तो प्रसग चढाता 
रहे; भग न होने दे। प्रियतमकी चर्चामे एक अरुत 
मिठास होती है जिसकी चाट छग जानेपर और कुछ 
सुद्याता ही नहीं | प्रीतिकी रीति अनोखी है। प्रभुकी 
प्रीतिका रस जिसने पा लिया उसे और पाना ही क्या रहा 
प्रश्न तो केवल प्रेम देखते हैं | स्वय प्रभुसे बढकर प्रश्न॒का 
प्रेम है। श्रद्धा-भक्तिपूर्वक प्रभुके गुण, प्रभाव तत्त्व तथा 
रहस्यसह्वित ध्यानमें तन्‍्मय होकर प्रभ्ञुके प्रेमाम्रतका पान 
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करना ही प्रभ्ुुकी प्रीतिका आस्वादन करना है या हरिके 
रसमे ड्ूबना है । 


दो प्रेमियोंमे यदि न बोलनेकी शर्त छऊण जाय तो अधिक 
प्रेमवाछा ही हारेगा | पति-पत्नीमें यदि न बोलनेका हठ हो 
जाय तो वही हांरेगा जिसमे अधिक र्ेह होगा । इसी 
प्रकार जब भक्त और भरगवानमे होड़ होती है तो 
भगवानको ही हारना पड़ता है, क्योंकि प्रभुसे बढकर 
प्रेमी कोई नहीं है। उसे इतना व्याकुछ कर देना चाहिये 
कि हमारे बिना वह एक क्षण मी न रह सके । फिर उसे 
हार माननी ही पड़ेगी--आनेके लिये बाध्य होना ही 
पढ़ेगा | हमें व्यवस्था ही ऐसी कर देनी चाहिये, प्रेमसे 
उन्हे मोहित कर देना चाहिये । फिर तो घक्का देनेपर भी 
थे नही हटेंगे । 

प्रभुके साथ हमारा व्यवहार बैसा ही होना चाहिये जैसा 
ज्लौका अपने पतिके साथ । जैसे स्त्री अपने प्रेम और हाव- 
भावसे पतिको मोहित कर छेती है वैसे ही हमे मगवानकों 
अपने प्रेम और आचरणसे मोहित कर छेना चाहिये । 
उसे अपनेमें आसक्त भी कर छे और खुशामद भी न करे | 
फिर तो वह एक पलके लिये भी हमारे द्वारपरसे हव्नेका 
नहीं । बह ग्रेमका मिखारी प्रेमका बदी बना बैठा है, 


पघ्र२ त्त्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 
जायगा कहों ? पति पत्नीके प्यारको ठुकरा ही कैसे तकता 
है ? इसी प्रकार पम्रु भी अपने भक्तके प्यारका तिरस्कार 
केसे कर सकते हैं ? ऐसा हो जानेपर उनसे हमारे विना 
रहा ही कैसे जायगा ! बे तो सदा प्रेमके अधीन रहते हैं | 
एक बार प्भुको अपने प्रेम-पाशमे बॉध छे। फिर ते वे 
सदाके लिये बँध जाते हैं | 

प्रभशुको वशीभूत करनेका ढग स््रीसे सीखना चाहिये। 
इसी अकारका सम्बन्ध उनसे जोड़ना चाहिये | यही माधुर्य- 
भाव है। बाहरका वेष न बदले; मीतर प्रेमकी प्रगावतामें 
उसीका बन जाय | यही उन्हें प्रात करनेका सर्वोत्तम 
उपाय है । 

प्रभु बढ़े दया ओर उदारचित्त हैं। इसलिये थोडे 
प्रेमसे भी वे प्राप्त हो सकते हैं, किन्ठ हमलोगोंकों उपपर्यक्त 
प्रेमको लक्ष्य बनाकर ही चलना चाहिये। क्योंकि उच्च 
लक्ष्य बनाकर चलमनेसे ही प्रेमकी प्राप्ति होती है| यदि 
लक्ष्यके अनुसार पूर्ण ग्रेम हो जाय तब तो अल्न्त 
सौमाग्यकी बात है, ऐसे पुरुष तो आदर्श एवं दर्शनीय 
समझे जाते हैं, उनके कृपाकटाक्षसे दूसरे भी कृतकृत्य हो 
जाते हैं, फिर उनकी तो बात ही क्‍या ? 

---+क्ि04.--- 


परणाह्याके जान परय शपाल्तत 


परमात्मा समस्त भूततोंकी आत्मा हैं, सर्वव्यापी और 
सर्वान्तियोमी हैं, इसलिये सबकी सेवा मगवानकी ही सेवा 
है, इस बातके समझ लेनेपर मनुष्य परमात्माको यथार्थ- 
रूपसे जानकर परमात्माकों प्रास हो सकता है परन्तु ध्यान 
रखना चाहिये कि जो इस प्रकार परमात्माको जानता है 
वह पुरुष किसी भी सेवा करनेयोग्य पुरुष॒की सेवा करता 
हुआ, पूजनेयोग्यकी पूजा करता हुआ उस सेवा-पूजाको 
भगवानकी ही सेवा-पूजा समझता है और उसे उसी 
आनन्द और शान्तिका अनुभव होता रहता है जो 
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भगवानकी सेवा-पूजासे हुआ करता है | राजा रन्तिदेवकी 
माँति वह इस बातकों अच्छी तरह समझता है कि एक 
भगवान्‌ ही अनेक रूपॉमें प्रकट होकर अपने प्यारे प्रेमीके 
प्रेमपूर्वक किये हुए दान) यज्ञ) सेवा और पूजन आदिकी 
अहण करते हैं । 
महाराज रन्तिदेव राजा नरके पौत्र और राजा सकृतिके 

पुन्न थे। इनकी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी दोनों छोकोंमें .- 
प्रसिद्ध है । एक बार सारी सम्पत्तिका सम्पूर्णतया दान 
करके राजा रन्तिदेव निर्धन होकर सपरिवार भूखके मारे 
कृश् हो गये | उन्हें छगातार अड़तालीस दिनतक अन्नकी 
तो बात ही क्या, जल्तक पीनेको न मिला । सारा परिवार 
आहारके अभावमे कष्ट पाने लगा | धर्मात्मा राजाका कई 
शरीर भूख-प्यासके मारे कॉपने छगा । उन्तचासनवें दिन 

उन्हें घीसहित खीर, हुआ और जल आप्त हुआ| या 
परिवारसमेत भोजन करना ही चाहते थे कि उसी तमय 
एक अतिथि ब्राह्मण आ गये । सबमें हरिके दर्शन करने- 
वाले राजाने श्रद्धा और सत्कारपूर्वक ब्राह्मणदेवताकी 
मोजन दे दिया | ब्राह्मण भोजन करके चले गये । राजा 
बचे हुए अज्नको अपने परिवारमे बॉटकर भोजन करनेका 
विचार कर रहे थे कि'इतनेमें एक झूद्र अतिथि आं 
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पहुँचा । रन्तिदेवने भगवान्‌ हरिका स्मरण करके बचे हुए 
अन्नमेसे उस अतिथिकों भी भोजन करा दिया। भोजन 
करके झूद्र अतिथि गया ही था कि एक और अतिथि 
अपने कुत्तोसहित आया और बोला--'राजन्‌ ! मै और 
मेरे ये कुत्ते भूखे है। हमछोमोको भोजन दीजिये ।? राजाने 
उसका भी सम्मान किया और आदरपूर्वक बचा हुआ 
अन्न उसको और उसके कुत्तोंकी खिला दिया। अब 
केवछ एक मनुष्यकी प्यास बुझ सके इतना जल ही बन्च 
रहा था । राजा उसे पीना ही चाहते थे कि अकस्मात्‌ एक 
चाण्डाल आया ओर दीनखरसे पुकारने छगा---५महाराज | 
मैं बहुत ही थका हुआ हूँ; मुझ नीचको पीनेके लिये थोड़ा 
जल दीजिये |? उसके करुणाभंरे शब्द सुनकर और उसे 
थका हुआ देखकर राजाको बड़ी दया आयी और स्वय 
प्यासके मारे सुतप्राय रहते हुए भी उन्होंने बह जल 
उसको दे दिया। बक्षा) विष्णु और महादेव ही राजा 
रन्तिदेवके धर्मकी परीक्षा लेनेके लिये मायाके दारा 
ब्राह्मणादिका वेष बनाकर आये थे। राजाका चैर्य और 
उदारता देखकर तीनों बहुत द्वी सन्तुष्ट हुए और उन्होंने 
अपने निज स्वरूपसे राजाको दर्शन दिये। महाराज 
रन्तिदेवने साक्षात्‌ परमात्मखवरूप उन तीनोको प्रणाम 


किया । और उनके इतने अधिक सम्तुष्ट होनेपर भी उनसे 
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राजाने कोई वरदान नही मॉगा | राजाने आसक्ति और 
स्इहाका त्याग करके मनको केवल भगवान्‌ वासुदेव्में लगा 
दिया | इस प्रकार भगवानमे तन्मय हो जानेके कारण 
त्रिगुण ( सत्त्य, रज, तम ) मयी माया उनके निकट स्वप्तके 
समान अन्तहिंत हो गयी । रन्तिदेवके सड्ज के प्रभावसे उनके 
परिवारके सब छोग नारायणपरायण होकर थोगियोंकी 
परम गतिको प्रास्त हो गये । 
भगवान्‌ सर्वशक्तिमान्‌ है, सर्वज्ञ एव क्षर और अक्षर 
दोनोंसे अत्यन्त श्रेष्ठ हैं | ईश्वरोके भी महान्‌ ईश्वर हैं और 
अनन्तकोटि बज्माण्डोंके खामी हैं | उनसे बढकर ससारमें 
कोई भी नहीं है। जब इस प्रकारणे मनुष्य समझ जाता 
है तो फिर वह भगवानको ही भजता है, क्योंकि भगवान्‌ 
खरं कहते हैं--- | 
यो मामेवमसंसूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌। 
स सर्वेविद्धजति मां सर्वभावेन भारत ॥ 
(गीता १५। १९ ) 
है भारत । इस प्रकार तत्त्वसे जो शानी पुरुष मुझको 


पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकारसे निरन्तर 
मुझ वासुदेव परमेश्वरको ही भजता है |? 
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यह बात छोकमें भी प्रति है कि मनुष्य अपनी 
बुद्धिमे जिस वस्तुको सबसे बढ़कर समझता हैं उसीको 
ग्रहण करता है। मान लीजिये कोई एक राजाधिराज अपने 
मनके अनुकूछ चलनेवाले एक अत्यन्त प्रेमी गरीब सेवक- 
को उसके कार्यसे प्रसन्न होकर कुछ देना चाहता है। उसके 
यहाँ एक ओर कोयले; ककड; पत्थर आदिके ढेर छगे 
हैं, दूसरी ओर तोबा; छोहा, पीतल आदि धातुओके ढेर 
हैं; कहीं चॉदी और रुपयोकी राशि है, कहीं सोना और 
सेनेकी मोहरें जमा हैं और कहीं बहुत-से हीरे) पन्ने) 
नीलम, साणिक आदि बहुमूल्य रत्न रकखे हैं । वह राजा 
कहता है कि इनमेंसे जो भी चीज तुम्हे पसद हो; अभी 
सरबरेसे लेकर शामतक जितनी छे जा सको ढोकर छेजा 
सकते हो । आप विचारकर बताइये कि जरा भी समझदार 
आदमी क्‍या हीरे-माणिक आदि रक्कोंकी छोड़कर कंकड़; 
पत्थर ढोनेमं अपने समयका एक क्षण भी बितावेगा ? 
कमी नहीं | फिर भमछा; सगवानके तत्व; रहस्य, प्रभाव 
और गु्णोंकी जाननेवाला मगवानका मक्त, मजन-ध्यानादि 
बहुमूल्य रक्ञोंकी छोड़कर ससारके विषयरूप ककइ-पत्थरोंमे 
अपना एक छण भी क्‍यों नष्ट करेगा ! यदि चह आनन्दमय 
परमात्माको छोडकर ससारके नाशवान्‌ विषयमोगोके 
सेवनमें अपने जीवनका अमूल्य समय छगाता है तो समझना 
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चाहिये कि उसने सर्वशक्तिमान्‌ सर्वेश्वर परमात्माके महा 
प्रभाव और रहस्थको समझा ही नहीं | 

दीनबन्धु, पतितपावन) सर्वश्ञ परमात्मा समस्त गुणोंके 
सागर हैं। कृपा और प्रेमकी तो वे साक्षात्‌ मूर्ति ही हैं । 
इस प्रकार परमात्माके शु्णोंके तत्वको जाननेवाला पुरुते 
निर्मय हो जाता है। उसके आनन्द और शान्तिकां पार 
नही रहता ) इसपर यदि कोई कह्दे कि जब ऐसी बात है कि 
भगवान्‌ प्रेम और कृपाकी मूर्ति हैं तो उनकी अपार और 
अपरिमित कृपा सभीके ऊपर होनी चाहिये और यदि है 
तो फिर हमको सुख और शान्ति क्यों नहीं मिलती ! 
इसका उत्तर यह है कि प्रभु निश्चय ही अपार और असीम 
कृपाके सागर हैं और उनकी बह कृपा सभीपर है) परन्‍्ठ 
सच्ची बात तो यह है कि हमलछोग ऐसा विश्वात ही नहीं 
करते ! प्रभुकी समस्त जीवॉपर इतनी दया है कि जितेकी 
हम अनुमान भी नहीं कर सकते | हमछोग जितनी दयाका 
अनुमान करते हैं, उससे अत्यन्त ही अधिक और के 


दया सभी जीवॉपर है किन्तु उस अनन्त दयाके तत्व 

प्रभावकों न जाननेके कारण हम इस बातपर विश्वात नहीं 
करते और इसी कारण उस नित्य और अपार दयाके 
फल्ख़रूप सुख और शान्तिसे वश्चित रह जाते हैं | यद्रपि 
भगवानकी दया सामान्यभावसे सभी जीवोंपर है परन्ठ 


पस्मात्माके श्ञानसे परम शान्ति ५३९ 
मुक्तिका खास अधिकारी होनेके कारण मनुष्य उस दयाका 
विशेष पात्र है | मनुष्योमे भी वही विशेष अधिकारी है 
जो उस दयाके रहस्य और प्रभावकों जाननेवाला है! 
जैसे सूर्यका प्रकाश समभावसे सर्वत्र होनेपर भी उज्ज्वल 
होनेके कारण कॉनच उसका विशेष पात्र है, क्योकि वह 
सूर्यका प्रतिबिम्ब भी अहण कर लेता है और कॉचोमे भी 
सूर्यमुखी कॉच तो सूर्यकी शक्तिको लेकर वस्ञ्रादि पदार्थोको 
जछा भी डालता है । इसी प्रकार सब जीवोपर प्रम्ुकी 
दया समानभावसे रहते हुए, भी जो मनुष्य उस दयाके 
तत्व और प्रभावकों विशेषरूपसे जानते हैं वे तो उस दयाके 
हारा समस्त पाप-तापोको सहज ही भस्म कर डालते हैं | 
ज्यो-ही-ज्यों प्रसुकी दयाके तत्व और प्रभावकों मनुष्य 
अधिक-से-अधिक जानता चला जाता है, स्यो-दी-त्यों उसके 
चुःख) दुर्गुण और पार्पोका नाश होता चला जाता है और 


फलतः वह निर्मय और निश्चिन्त होकर परम शान्ति और 
परमानन्दको प्राप्त हो जाता है | 


मान छीजिये एक घर्मौत्मा ओर ज्ञानी राजा थे। 
अपनी प्रजापर उनकी स्वाभाविक ही बडी मारी दया थी; 
किन्तु सब छोग इस बातको नही जानते थे। वे अपने 
मन्त्रिमण्डल और गुप्तचरोंद्वारा अपनी असहाय और 
दोन-हुखी प्रजाकी हर समय खबर रक्खा करते थे और. 
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सबको यथायोग्य सहायता पहुँचाया करते थे | उनकी 
राजधानीमे एक क्षत्रिय बराछक रहता था; जो बहुत ही 
सुशील) सदाचारी, बुद्धिमान्‌ और चतुर था तथा राजामे 
उसकी भक्ति थी | उसके माता-पिता उसे छोटी 
अवस्थासे ही छोड़कर चल बसे ये | उस बालकने अपने 
माता-पितासे सुनकर पहलेसे ही यह समझ रक्‍्खा था कि 
हमारे राजा बड़े ही दयाद्ल और अनायथरक्षक हैं इसलिये 
जब माता-पिता मरे तब उसे जितनी चिन्ता होनी चाहिये 
थी; उतनी नहीं हुईं | वह समझता था कि दयाड राजा 
आप ही मेरी व्यवस्था कर देँगे। वह बालक स्कूलमे 
पढता था | उसके सहपाठियोने उसे अनाथ होनेपर भी 
निश्चिन्त देखकर पूछा कि «तुम्हारे माता-पिता तो मर गये 
अब तुम्हारा निर्वाह कैसे होगा ” लड़केने उत्तर दिया कि 
हमारे राजा बढ़े दयाछ है; वे स्वय ही सारी व्यवस्था करे 
देंगे |? यह बात गुसचरोके छारा राजाके कानतक पहुँची । 
राजाने मन्न्रियोके द्वारा उसका पता छगाया। म| 

कहा कि “वह बालक बडा ही सुन्दर, सुशील) सदाचारी) 
धर्मात्मा) बुद्धिमान्‌ और राजभक्त है। उसके माता-पिता 
मर गये हैं, इसलिये इस समय वह सर्वथा अनाथ हो गया 
है । अब उसे केवल आपका हीं एकमात्र भरोसा है! 
राजाने पूछा कि ५उसके लिये क्या प्रबन्ध किया जाय ” 


परमत्माके शानसे परम शान्ति ५४१ 
मन्ियोने कहा 'जो सरकारकी इच्छा ।? राजाने उसके 
खान-पान और विद्याध्ययनके लिये प्रबन्ध करनेकी और 
रनेके लिये मकान बनवा देनेकी आजा दे दी | राजाकी 
इस उदारतासे मन्त्रीकोग बहुत प्रसन्न हुए | यह बात जब 
उस बालकके कानोतक पहुँची तो उसके आनन्दका पार 
ही नहीं रहा | उसकी भक्ति राजामे और भी बढ गयी; 
साथ ही विश्वास भी दूना-चोंगुना हो गया । 


एक दिन जब वह लड़का स्कूलमे पढ़ता था तो 
उसके किसी प्रेमी सहपाठीने आकर दुखी मनसे कहा कि 
धतैया । तुमसे ऐसा क्या अपराध हो गया है जो राजाके 
सिपाही तुम्हारी झोपड़ी तुडवा रहे हैं ” बारकने बहुत 
प्रसन्नतासे उत्तर दिया कि “भाई । राजाकी सुझपर बड़ी 
भारी दया है । सम्भव है वे झोपडीकों ठुड़वाकर मेरे 
लिये अच्छा मकान बनवा हें |? यह बात भी गुस्तचरो- 
दाश राजातक पहुँची | राजाका प्रेम लड़केके प्रति और 
भी बढ राया । एक दिन राजाने अपने मन्त्रियोसे पूछा 
कि 'आपलोग जानते हैं, मै अब इड हो चला हूँ । मेरे 
कोई पुन्न नहीं है, इसलिये अब झुवराजपद किसे दिया 
जाय ? मन्त्रियोने कद्दा “जिसे सरकार योग्य समझे |? 
राजाने कह्दा कि “मैने ता उस अनाथ क्षत्रिय-बारूकको; 
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जितकी आपलोग सदा प्रशत् करते रहे हैं, इस पढके 
योग्य समझा है | आपलोगोंकी क्या सम्मति है! बस 
इतना कहनेकी देर थी, तमाम सन्ज्रियोंने एक स्वरसे कहा- 
“हाँ; सरकार) बड़ी अच्छी बात है । वह कुमार बहुत ही 
अन्दर, सुशीछ, सच्चरित्र, बुद्धिमात, राजमक्त और 
धर्मात्मा है | वह सब प्रकारसे युवराजपदके योग्य है। 
हमछोगोने भी उसीको इस पदके योग्य समझा है। 
सबकी बात सुनकर राजाने उसे युवराज बनाना निश्चित 
कर लिया | यह बात राज्यके उच्च प्रद्ाधिकारियोंकों मी 


विदित हो गयी | एक दिन कुछ बड़े-बड़े अफसर उत 
बालकके घर गये । बाछकने उनका बडा आदर सत्कार 
किया | अफसर बोले, “आपपर महाराजा साहबकी बहुत 
भारी कृपा है |? क्षत्रियकुमारने कहा--+ौै इस बातको 
भलीभॉति जानता हूँ कि सरकारकी मुझपर बड़ी भारी 
कपा है, तभी तो उन्होने मेरे भोजन, वच्ध, पठन-पाठन 
और जमीन-सकानका सब प्रबन्ध कर दिया है|? अफतर 
बोले---(इतना ही नहीं, आपपर महाराजा छाहवकी बहुत 
भारी कृपा है, इतनी कृपा है कि जिसे आप कल्पनामें भी 
नहीं छा सकते |? छड़का कहने छगा-'क्या महाराजा 
चाहवने मेरे विवाहका खर्च देना भी मजूर कर लिया ” 
अफसरोने कहा---(विवाह तो मामूछी बात है; महाराजा 


परमात्माके शानसे परस शान्ति. छरे 
साहबकी तो आपपर बहुत भारी दया है|? बालकने 
कहा-धक्या महाराजा साहब सुझे दो-चार गाव देना चाहते 
हैं? अफसर बोल उठे-ध्यह भी कुछ नहीं |? वालकने 
पूछा-भबतछाइये न) क्या महाराजा साहबने दस-बीस 
शॉबोकी जागीर देनेका निश्चय किया है ” अफसर बोले- 
'सरकारकी आपपर इससे भी बहुत अधिक दया है।? 
बालकने कद्दा-मै तो इसके आगे कुछ नहीं जानता, आप 
ही बताइये कि क्या बात है ” अफसरोंने कहा--थक्या 
बह, हस सभी छोग सदा अपने ऊपर आपकी कृपा चाहते 
हैं "बालकने कहा--'ऐसा न कहिये; मै तो आप सबका 
सैबक हूँ, आपलोगोंकी ऋपासे दी मह्राजकी मुझपर कृपा 
हुई है, महाराजा साहबकी विशेष दयाकी बात बतलाइवे।? 
अफसर्सने कहा कि हमने तो आपको बता दिया कि 
हमलोग सदा आपकी कृपा चाहते हैं। क्या आप हमारे 
कथनका अर्थ नहीं समझे ?? कुमारने कहा--'कृपा कस्के 
स्पष्ट बतलाइये ॥? 
चह बेचारा अनाथ बारूक यह कल्पना भी कैंसे करता 


कि महाराजा साहब मुझे अपने राज्यका उत्तराधिकारी 
बनाकर युवराजपदतक दे खूकते हैं | 


अफसर बोल उठे--श्रीमानले आपको युवराज 


५४४ तत््व-चिन्तामणि भाग ४ &ु 
बनाया है |? सुनते ही बालक आश्चर्य मरकर वींठे 
उठा---धयुवराज बनाया है ४ अफररोंने कह्दा-“जी हों | 
युवराज बनाया है |? अब बालकके आनन्दका पार नहीं 


रहा | वह आनन्दसुग्ध हो गया | 

यह तो दृश्टन्त है | इसे दार्शन्तमें इस प्रकार कक 
चाहिये | यहाँ भगवान्‌ राजा हैं, साधक क्षत्रियवालक है! 
भगवद्धक्ति ही राजमक्ति है; साधकका “योगक्षेम ह्द 
खान पान मकान आदि व्यवथा है। भगवत्ाप्त इक 


ही मन्‍्न्री हैं । अर मुमुक्ष पुरुष ऊँचे अफतर 
हैं और मक्तशिरोमणि कारक-पुरुषोका सर्वोच्च पद ही 


युवराजपद है | 

इस प्रकार जो साधक परमपिता परमात्माकी असीम 
दयाका अनुमव कर उसके प्रत्येक विधानमें पद परदपर 
आह्दित होता रहता है; वह इस अविनाशी झुवराजपद 
का अधिकारी बन जाता है | 

इसलिये हमलोगोंको उचित है कि परम गास्ति और 
परमानन्दकी ग्रात्तिके लिये उन सर्वव्यापी, सर्व न्तयांमी) 
सर्वशक्तिमानू, परम दयाद्ध और सबके स॒द्वद्‌ परमे' 
उनके खरूप; प्रभाव और गरुणौंके सहित जाननेकी चेंश 
करें । भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतामें कहा है--- 


परमात्माके शानसे पस्म शान्ति. "४५ 
भोक्तारं यशतपलां सर्वकोकमहेश्वस्म। 
खुहृदं सर्वेभूतानां शात्वा मां शान्तिस्तचछति ॥ 

(५। २९ ) 

धमेरा भक्त सकझ्कको सब यज्ञ और तपोका भोगनेवाला, 

रुम्पूण छोकोके ईश्वरोक्ा भी ईश्वर तथा सम्पूर्ण भूत- 

प्राणियोका सुहृद्‌ अर्थात्‌ खार्थरद्वित दयाद्ल और प्रेमी, 
ऐज़ा तस्वसे जानकर शान्तिको प्राप्त होता है ।? 


प्रइन-“यश! और ०“तप'से क्‍या समझना चाहिये; 
भगवान्‌ उनके भोक्ता केसे हैं और उनको मोक्ता जाननेसे 
मनुष्यकों शान्ति कैसे मिलती है ! 


उत्तर-अहिंसा, सत्य आदि धर्मों ( यम-नियमों ) का 
पालन, देवता, ब्राक्षण, माता-पिता आदि गुरुजनोंका 
सेवन-पूजन) दीन-दुखी, गरीब और पीड़ित जीवॉकी 
स्नेह और आदरयुक्त सेवा और उनके छु.खनाशके लिये 
किये जानेवाले उपयुक्त साघन एव यज्ञ, दान आदि जितने 
भी शुभ कर्म हैं; सभीका समावेश प्यजरः और ्तप! शब्दो- 
में समझना चाहिये | भगवान्‌ सबके आत्मा हैं ( १०। 
२० ) अत््व देवता; ब्राक्षण, दीन-दुखी आदिके रूपमें 
स्थित होकर भगवान्‌ ही समस्त सेवा-पूजादि अहण कर 
रहे हैं। इसलिये बस्तुत. वे ही समस्त यज्ञ और तपोंक्रे 

त० भा० ४-१८-- 
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भोक्ता हैं ( ९ । २४ ) | भगवानके तत्व और प्रभावको 
न जाननेके कारण ही मनुष्य जिनकी सेवा-पूजा करते हैं) 
उन देव-मनुष्यादिको ही यज्ञ और सेवा आदिके मोक्ता 
समझते हैं, इसीसे वे अल्प और अविनाशी फलके मागी होते 
हैं (७ । २३ ) और उनको यथार्थ शान्ति नहीं मिलती | 
परन्तु जो पुरुष भगवानके तत्त्व और प्रभावको जानता हैः 
वह सबके अदर आतव्मरूपसे विराजित मगवानकों ही देखता 
है। इस प्रकार प्राणिमाजमें मगवदूबुद्धि हो जानेके कारण जब 
वह उनकी सेवा करता है, तब उसे यही अनुभव होता है 
किमैं देव-ब्राह्मण या दीन-दुखी आदिके रूपमें अपने परम 
पूजनीय, परम प्रेमास्पद सर्वव्यापी श्रीमगवानकी ही तेवा 
कर रहा हूँ | मनुष्य जिसको कुछ भी श्रेष्ठ या सम्मान्य 
समझता है, जिसमें थोड़ी भी श्रद्धा-भक्ति होती है, जि्के 
प्रति कुछ भी आन्तरिक सच्चा प्रेम होता है, उसकी सेवामें 
उसको बड़ा भारी आनन्द और विछक्षण शान्ति मिलती 
है। क्‍या पितृभक्त पुत्र, स्नेहमयी माता और प्रेमप्रतिमा 
पत्नी अपने पिता, पुत्र और पतिकी सेवा करनेमे कभी 
थक॒ते हैं क्‍या सच्चे शिष्य या अनुयायी मनुष्य अपने 
श्रद्ेय गुरु या पथदर्शक महात्माकी सेवासे किसी भी 
कारणसे हटना चाहते हैं ? जो पुरुष या स्त्री जिनके लिये 
गौरव, प्रभाव या प्रेमके पात्र होते हैं, उनकी तेवाके लिये 
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उनके अंदर क्षण-क्षणमें नवी-नयी उत्साह-लहरी उत्पन्न 
होती है, ऐसा मन होता है कि इनकी जितनी सेवा की 
जाय उतनी ही थोड़ी है। वे इस सेवासे यह नहीं समझते 
कि हम इनका उपकार कर रहे हैं; उनके मनमें इस सेवासे 
अमिमान नही उत्पन्न होता; वर ऐसी सेवाका अवसर पाकर 
बे अपना सौभाग्य समझते है ओर जितनी ही सेवा बनती 
है, उनमे उतनी ही विनयशीछता ओर सच्ची नम्नता बढती 
है। बे अहसान तो क्या करें; उन्हे पद-पद्पर यह डर रहता 
है कि कहीं हम इस सौमाग्यसे वश्चित न हो जायें । वे 
ऐसा इसीलिये करते हैं कि इससे उन्हे अपने चित्तमें अपूर्व 
शान्तिका अनुभव होता है, परन्तु यह शान्ति उन्हें सेवासे 
हटा नहीं देती; क्योंकि उनका चित्त निरन्तर आनन्दा- 

तिरिकसे छछकता रहता है ओर वे इस आनन्दसे न 

अघाकर उत्तरोत्तर अधिक-से-अधिक सेवा ही करना चाहते 

हैं । जब सासारिक गौरव; प्रमाव और प्रेममें सेवा इतनी 

सच्ची; इतनी लगनभरी और इतनी शान्तिप्रद होती है; 

तब भगवानका जो भक्त सबके रूपमें अखिछ जगतके 
परमपूउ्य; देवाधिदेव। सर्वशक्तिमान्‌। परम गौरव तथा 

अचिन्त्यप्रभावके नित्य धाम अपने परम प्रियत्म 

भगवानकी पहचानकर अपनी विश्वुद्ध सेवाइस्तिको हृदयके 

सच्चे विश्वास ओर अविरल प्रेमकी निरन्तर उन्हींकी ओर 
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बहनेवाली पवित्र और सुधामयी मधुर धारामें पूर्णतया 
डुबा-डुबाकर उनकी पूजा करता है तब उसे कितना और 
कैसा अल्लैकिक आनन्द तथा कितनी और कैसी अपूर्व 
दिव्य शान्ति मिलती होगी--इस बातको कोई नहीं बतला 
सकता | जिनको भगवस्क्॒पासे ऐसा सौमाग्य प्राप्त होता है; 
ये ही वस्तुतः इसका अनुभव कर सकते हैं । 

प्रदन-भगवानको ५सर्वक्षोकमहेश्वर! समझना क्यों है 
और ऐसा समझनेवालेको कैसे शान्ति मिलती है ! 


उत्तर-इन्द्र, वरुण, कुबेर/ यमराज आदि जिंतने मी 
लोकपाल हैं तथा विभिन्न ब्रह्माण्डोंमें अपने-अपने ब्ह्माण्डका 
नियन्त्रण करनेवाले जितने भी ईइवर हैं। मगवान्‌ उरने 
सभीके स्वामी और महान ईइवर हैं । इसीसे श्रुतिमें कहा 
है-.८तमीश्वराणा परम महेदबरम? “उन इदवरोंके भी परम 
महेश्वरको? ( इबे० उ० ६ | ७ ) | अपनी अनिर्वचनीय 
मायाशक्तिद्वारा भगवान्‌ अपनी लीलासे ही सम्पूर्णअनन्त 
कोटि ब्रह्माण्डीकी उत्पत्ति; स्थिति और सहार करते हुए 
सबको यथायोग्य नियन्त्रणमें रखते हैं और ऐसा करते हुए 
भी वे सबसे ऊपर ही रहते हैं। इस प्रकार भगवावको 
सर्वदाक्तिमान्‌/ सर्वनियन्ता, सर्वाध्यक्ष और सर्वेश्वरेश्वर 
समझना ही उन्हें “सर्वछोकमहेश्वर! समझना है | ई6 
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प्रकार समझनेवाला भक्त भगवानके महान्‌ प्रमाव और 
रहस्यसे अमिज्ञ होनेके कारण क्षणमर भी उन्हे नहीं भूल 
सकता । वह सर्वथा निर्मम और निश्चिन्त होकर उनका 
अनन्य चिन्तन करता है। शास्तिमें विन्न डालनेवाले 
काम-क्रोधादि शत्रु उसके पास भी नहीं फंथ्कते । उसकी 
दृष्टिम भगवानसे बढ़कर कोई भी नहीं होता । इसलिये 
बह उनके चिन्तनमें सलम होकर नित्य-निरन्तर परम 


शान्ति ओर आनन्दके महान्‌ समुद्र भगवानके ध्यानमें 
दी इबा रहता है । 


प्रश्-भगबान्‌ सब प्राणियोंके सुद्दृद्‌ किस प्रकार हैं 
और उनको सुद्दद्‌ जाननेसे शान्ति कैसे मिलती है ? 


उत्तर-सम्पूर्ण जगत्‌में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है 
जो भगवानकों न प्राप्त हो ओर जिसके लिये भगवानका 
कही किसीसे कुछ भी स्वार्थका सम्बन्ध हो । भगवान्‌ तो 
सदा-सर्वदा सभी प्रकारसे पूर्णकाम हैं (३। २२ ), तथापि 
दयामयस्वरूप होनेके कारण वे स्वामात्रिक ही सबपर 
अनुग्रह करके सबके हितकी व्यवस्था करते हैं और बार- 
बार अवतीर्ण होकर नाना प्रकारके ऐसे विचित्र चरित्र 
करते हैं, जिन्हें गा-गाकर ही छोग तर जाते हैं। उनकी 
प्रत्येक क्रियामें जयतका हित मरा रहता है। 
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जिनको मारते या दण्ड देते हैं उनपर भी दया ही करते 
हैं, उनका कोई मी विधान दया और प्रेमसे रहित नहीं 
होता । इसीलिये भगवान्‌ सब सूतोंके सुदृद्‌ हैं। छोग इस 
रहस्यकों नहीं समझते, इसीसे वे लौकिक दृष्सि इ£ 
अनिष्टकी प्राप्तिमे सुखी-दुखी होते रहते हैं और इसीसे 
उन्हे शान्ति नहीं मिलती | जो पुरुष इस बातकों जान 
लेता है और विश्वास कर छेता है कि “मगवान्‌ मेरे 
अहैतुक प्रेमी हैं; वे जो कुछ भी करते हैं; मेरे 

लिये ही करते हैं ।' वह प्रत्येक अवस्थामे जो कुछ भी 
होता है, उसको दयामय परमेश्वरका प्रेम और दयाे 
ओतप्रोत मद्बलबिधान समझकर सदा ही प्रसन्‍न रहता है| 
इसलिये उसे अय्लछ शान्ति मिल जाती है | उसकी 

किसी प्रकारकी भी बाधा उपस्थित होनेका कोई कारण ही 
नहीं रह जाता | ससारमे यदि किसी साधारण मल॒ष्यके 
प्रति, किसी शक्तिशाली उच्चपदस्थ अधिकारी या राजो- 
महाराजाका सुद्ददूभाव हो जाता है और वह मनुष्य यदि 
इस बातको जान लेता है कि अमुक श्रेष्ठ शक्तित्सन्न 
पुरुष मेरा यथार्थ हित चाहते है और मेरी रक्षा करनेको 
प्रस्तुत हैं तो--यद्यपि उच्चपदस्थ अधिकारी या राजों- 
महाराजा सर्वथा स्वार्थरहित भी नहीं होते, उर्वशक्तिमाव 
मी नहीं होते और सबके स्वामी भी नहीं होते तथापि-: 
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वह अपनेको बहुत माग्यवान्‌ समझकर एक प्रकारसे 
निर्मम और निश्चिन्त होकर आनन्दमे मग्न हो जाता है; 
फिर यदि सर्वशक्तिमान सर्वकोक्रमहेश्वर, सर्वनियन्ता, 
सर्वोन्तर्यामी, सर्वदर्शी;, अनन्त अचिन्च्य गुर्णोके समुद्र, 
परमप्रेमी परमेश्वर अपनेको हमारा सुद्दद्‌ बतलछावें और 
हम इस बातपर विश्वास करके उन्हें सुदद्‌ मान हें तो 
हमें कितना अलौकिक आनन्द और कैसी अपूर्व शान्ति 
मिलेगी ? इसका अनुमान छगाना भी कठिन है । 


प्रश्-इस प्रकार जो भगवानको यज्ञ-तपोंके भोक्ता; 
समस्त लोकोंके मंहेश्वर और समस्त प्राणियोंके सुहृदू--इन 
तीनों लक्षणेंसि युक्त जानता है, वही शान्तिको प्राप्त 


होता है या इनमेसे किसी एकसे युक्त समझनेबाढेको भी 
शान्ति मिल जाती है २ 


उत्तर-मगवानको इनमेसे किसी एक लक्षणसे युक्त 
समझनेवालेको भी शान्ति मिल जाती है; फिर तीनों 
लक्षणोंसे युक्त समझनेवालेकी तो बात ही क्या है ? क्योंकि 
जो किसी एक छक्षणकों भी मलीमॉति समझ लेता है, वह 
अनन्यभावसे भजन किये बिना रह ही नहीं सकता | 
मजनके प्रभावसे उसपर भगवत्कृपा बरसने छगती है और 
भग्व॒त्कृपासे वह अत्यन्त ही शीघ्र भगवानके स्वरूप, 
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प्रभाव, तत्त्व तथा गुर्णोकी समझकर पूर्ण शान्तिको प्रात 
हो जाता है | अह्य ! उस समय कितना आनन्द और 
कैसी शान्ति प्राप्त होती होगी, जब मनुष्य यह जानता 
होगा कि “सम्पूर्ण देवताओ और महर्षियोंसे पूजित मगवानः 
जो समस्त यज्ञन्तपोंके एकमात्र भोक्ता हैं और सम्पूर्ण 
ईश्वरोंके तथा अखिल ब्रह्माण्डोंके परम महेदवर हैं; मेरे 
परमप्रेमी मित्र हैं ! कहाँ क्षुद्रतम और नगण्य मैं और 
कहाँ अपनी अनन्त अचिन्त्य महिमामे नित्यस्थित महान 
महेइवर भगवान्‌ | अहा ! मुझसे अधिक सौभाग्यवान्‌ 
और कौन होगा ” और उस समय वह द्वदयकी किसे 
अपूर्य कृतशताको लेकर; किस पवित्र भाव-धारासे वि 
होकर, किस आननदार्णवर्मं द्ववकर भगवानके पावन 
चरणेमिें सदाके लिये छोट पड़ता होगा ! 

प्रदन-भगवान्‌ सब यज्ञ और तर्पीके भोक्ता) सब 
लेकोंके महेश्वर और सब प्राणियोंके परम सुद्दद्‌ हैं--ईस 
बातकों समझनेका क्या उपाय है ? किस साधनसे मनुष्य 
इस प्रकार मगवानके स्वरूप) प्रभाव; तत्व और थुणणणोंको 
मलीमाँति समझकर उनका अनन्य भक्त हो सकता है ! 

उत्तर-अद्धा और प्रेमके साथ महापुरुषोंका सग+ 
सत्‌-शा््रोंका श्वण-मनन और मगवानकी शरण होकर 


पस्मात्माके श्ञानसे परम शान्ति एए्‌३ 
अत्यन्त उत्सुकताके साथ उनसे प्रार्थना करनेपर उनकी 


दयासे मनुष्य भगवानके इन प्रभाव ओर गुणोकी समझकर 
उनका अनन्य भक्त हो सकता है । 


प्रदन-यहाँ “माम!ः पदसे भगवानने अपने किस 
स्वरूपका लक्ष्य कराया है ! 


उत्तर-जो परमेश्वर अज, अविनाशी और सम्पूर्ण 
प्राणियोंक्रे मद्दान ईइवर होते हुए भी समय-समयपर अपनी 
प्रकृतिको स्वीकार करके छीछा करनेके लिये योगमायासे 
ससारमे अबतीर्ण होते हैं ओर जो श्रीकृष्णरूपमे अबतीर्ण 


होकर अर्जुनको उपदे्तय दे रहे हैं; उन्हीं निर्गुण, सगुण; 
निराकार; साकार और अव्यक्त-व्यक्तस्वरूप सर्वरूप, 
परबक्ष परमात्मा; सर्वद्क्तिमान$ सर्वव्यापी; सर्वाधार और 
सर्वेछोकमद्ेश्वर समग्र परमेश्वरको लक्ष्य करके 'माम? पदका 
प्रयोग किया गया है | 


उपर्युक्त इलोकर्मे “मोक्तारं यश्तपसाम? यह विशेषण 
परमात्मा ही सबके आत्मा हैं इस भावका वाचक होनेसे 
उनके सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वान्तर्यामीस्वरूपका निर्देश 
करता है। “सर्वकोकमहेरवरम? यह विशेषण परमात्मा ह्ठी 


सबके स्वामी हैं इस भावका चओोतक होनेसे उनकी 
सर्वशक्तिमचा; सर्वेश्वय और अपरिमित प्रभावको बतलातां 
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है और *सुद्धद सर्वभूतानामः यह विशेषण परमात्ता 
बिना ही कारण सब भूतोंके परम हितेषी हैं; इस भावका 
बोधक होनेके कारण उनकी अपार और अपरिमित दया) 
प्रेम आदि श्रेष्ठ शुणोका प्रकाशक है । 


ऐसे दयासिन्धु भगवानकी शरण होकर उनके शुणः 
प्रभाव और रहस्पको तच्वसे जानने एवं उन्हें प्राप्त करनेके 
लिये उनसे इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये | 


“हे नाथ ! आप दयासागर सर्वान्तर्यामी। सर्वेश्वर। 


सर्वशक्तिमान्‌ और सर्वज्ञ हैं, आपकी किश्वित्‌ दयासे ही 
सम्पूर्ण ससारका एक क्षणमें उद्धार हो सकता है) फिर 
हम-जैसे ठुच्छ जीवोंकी तो बात ही क्‍या है १ इसलिये हम 
आपको साष्टाज्ञ प्रणाम करके सविनय प्रार्थना करते हैं कि 
है दयासिन्धो ! हमपर दयाकी दृष्टि कीजिये जिससे हमलेग 
आपको यथार्थरूपसे जान सकें | यद्यपि आपकी सबपर 
अपार दया है किन्तु उसका रहस्य न जाननेके कारण इम 
सब उस दयासे वश्चित हो रहे हैं, अतएव ऐसी कृपा कीजिये 
जिससे हमछोग आपकी दयाके रहस्यको समझ सके 
यदि आप केवल दयासागर ही होते और अन्‍्तर्यामी न होते 
तो हमारी आन्तरिक पीड़ाकों नहीं पहचानते किन्धु 
आप तो सबके दृदयमें विराजमान सर्वान्तर्यामी भी हैं? 


पस्मात्माके शानलसे परम शान्ति. एफ 
इसलिये आपके वियोगमें हमारी जो दुर्दशा हो रही है 
उसे भी आप जानते हैं। आप दयासागर और स्बोन्तर्यामी 
होकर भी यदि सर्वेश्वर ओर सर्वसामर्थ्यवान नहीं होते तो 
हम आपसे अपने कल्याणके लिये प्राथना नहीं करते परन्तु 
आप तो सर्वल्लोकमहेश्वर और सर्वशक्तिमान्‌ हैं इसलिये 
हमारे-जैसे तुच्छ जीवोंका इस मृत्युरूप ससार-सागरसे 
उद्धार करना आपके लिये अत्यन्त साधारण बात है। 


हम तो आपसे यही चाहते हैं कि आपमें ही हमारा 
अनन्य प्रेम हो, हमारे छ्ृदयमें निरन्तर आपका ही चिन्तन 
बना रहे और आपसे कभी वियोग न हो। आप ऐसे 
सुद्ृद्‌ हैं कि केवल भक्तोंका ही नहीं परन्तु पतित और 
मूरतोंका भी उद्धार करते हैं । आपके पतितपावन; 
पातकीतारण आदि नाम प्रसिद्ध ही हैं इसलिये ज्ञान; 
चैराग्य, भक्ति और सदाचारसे हीन हम-जैसे मूढ और 
पतितौका उद्धार करना आपका परम कततव्य है |? 


एकान्तमें बैठकर इस प्रकार सच्चे छृदयसे करुणा- 
भावसे ग॒द्गद होकर उपर्युक्त भावोंके अनुसार किसी भी 
भाषामें प्रभुसे प्रार्थना करनेपर भगवत्कृपासे श॒ुण; प्रभाव 


आर तत्त्वतहिंत मगवानकी जानकर मनुष्य परम शान्तिको 
प्राप्त हो जाता है | 


आन ऊंक33-न-मक ०, 


धयवबत्कूपता 
( पद-पदपर दर्शान करनेका प्रकार ) 


किसी भाईका प्रश्न है कि भगवत्कृपा सहैठुक होती है 
या निर्देवक ? मनुष्यको सभी अवस्थाओंमे मगवानवी 
दयाका दर्शन किस प्रकार करना चाहिये ? 

इसके उत्तरमें मेरा निवेदन है कि भगवत्क्ृपाके 
महत्त्वको वाणीद्वारा पूर्णरूपसे वर्णन करना असम्भव है । 
क्योंकि भगवानकी दयाका महत्व अपार है और वाणीद्वारा 
जो कुछ कहा जाता है वह स्वल्प ही है, मगवानकी क्ृपाके 
रहस्थकों जो कोई महापुरुष यत्किश्वित्‌ भी समझते हैं) वे 
भी जितना समझते हैं उतना वाणीद्वारा बता नहीं सकते | 
भगवानकी कृपा सब जीवोपर सदा-सर्वदा अपार है। 
ल्ेगोंका इस विषयमें जितना अनुमान है उससे भी 
भगवाचकी कृपा बहुत अधिक है; इस विषयमें “भगवानकी 


भसगचत्कपा ण्ज्ज 
दया? शीर्षक एक लेख कल्याणमे पहले छप चुका हैक | 
विषय एक होनेकें कारण कुछ पुनरुक्तियाँ आ सकती हैं, 
तथापि दोनों छेखोंको मिलाकर पढनेसे भगवानकी दयाका 
महत्व समझनेमे अधिक सहायता मिल सकती है । 


बासतवमे भगवानकी दया सभी प्राणियोपर बिना 
किसी कारणके समभावसे सदा ही स्वाभाविक है, अतः 
उसे निहंतुक ही कहना चाहिये । परन्तु जो मनुष्य भगवान- 
की दयापर जितना अधिक विश्वास करता है, अपनेपर 
जितनी अधिक दया मानता है, वह उनकी दयाका तत्व 
उतना ही अधिक समझता है तथा उसे उतना ही अधिक 
प्रत्यक्ष छाम मिलता है, इसलिये उसको सहैतुक भी कहा 


जा सकता है किन्तु भगवानका इसमें अपना कोई हेतु 
नहीं है। 


भगवान्‌ तो सबेथा पूर्णकाम, सर्वशक्तिमान्‌& महान 
ईश्वर हैं | उनमे किसी प्रकारकी कामना या इच्छाकी 
कल्पना ही कैसे हो सकती है, जिससे उनकी दयामें किसी 
प्रकारके ख्वार्थरूप हेतुको स्थान मिल सके । वे तो सवमावसे 
ही--विना कारण परम दयाछ है, सबके सुहृद्‌ हैं, उनकी 

# यह लेख “कल्याण! वर्ष ५, जड्ड १२ में छपा था; तथा 
'तत्व-चिन्तामणि' माग २ ( छेखु न० १७ ) में मी सगृहीत है। 
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सब क्रिया सम्पूर्ण जीवोंके हितके लिये ही होती है, वास्तवमें 
अकर्ता होते हुए भी वे दयावश जीवॉंके हितकी चेश करते 
हैं। अजन्मा होते हुए भी साधु पुरुषोंका उद्धार; घर्मका 
प्रचार ओर दुष्टेका सहार# करनेके लिये एवं ससारमैँ 
अपनी पुनीत छीलाका विस्तार करके लोगोंमें प्रेम और 
श्रद्धाका सख्जार करनेके लिये समय-समयपर अवतार घारण 
करते हैं, निर्युण, निराकार और निर्विकार होते हुए. भी 
अपने भक्तोंके प्रेमके अधीन होकर सशुण और साकाररूपसे 
दर्शन देनेके लिये बाध्य होते है, सर्वेश्वर, सर्वश्क्तिमान्‌ 
एवं सर्वथा खतन्‍्त्र होते हुए भी प्रेममे पिघलछकर मक्तके 
अधीन हो जाते हैं, इन सबमे उनकी निरहँत॒की परम दया 


ही कारण है । 
जो भगवानकों प्राप्त हुए मगवद्धक्त हैं, जो मगवानकी 


# यहाँ “सद्दार! रूपसे भी भगवान्‌ क्यू 
कहा भी है--- 
छलालने ताडने मातुनौंकारुण्य 
तद्ददेव महेशस्थ॒ नियन्तुर्मुणदोषयो 
“जिस प्रकार बच्चेको ए ' 
माताकी दया डी है, उसी ३... 
करनेवाले भगवानकी सब 


मगचत्कृपा ० 
दयाके महत््वकोी समझ गये हैं; जिनमें उस दयामय 
परमेश्वरकी दयाका अश व्याप्त हो गया है; उन महापुदुषों- 
का भी अन्य जी्ोसे किसी प्रकारका स्वार्थका सम्बन्ध नहीं 
रहता | उनकी समस्त क्रियाएँ. केबल लछोकहितके लिये; 
किसी प्रकारके स्वार्थरूप देतुके बिना ही होती हैं, तब फिर 
भगवानकी दया हेतुरदित हो, इसमे तो कहना ही क्या 
है। महापुरुषोंका किसी भी जीवके साथ किसी प्रकारका 
खार्थका सम्बन्ध नहीं रहता, इस विषयमें भगवान्‌ खय्य॑ 
कहते हैं-- 

नव तस्य कृतेनाथों नारृतेनेह कंश्वन। 
न चास्प सर्वभूतेषु कश्थिद्थव्यपाअ्रयः ॥ 
(गीता ३ । १८ ) 
«उस महापुरुषका इस विद्वमे न तो कर्म करनेसे 
कोई प्रयोजन रहता है और न कमोके न करनेसे ही कोई 
प्रयोजन रहता है । तथा सम्पूर्ण प्राणियोर्मि भी इसका 
किश्विन्मात्र भी खार्थका सम्बन्ध नहीं रहता |? तो भी 
उसके द्वारा केवछ छोकहितार्थ कर्म किये जाते है। 
इसी तरह अपने विषयमें भी भगवान्‌ कहते हैं--- 
न में पत्थौस्ति कत्तेब्यं जिषु लोकेणु किश्वन। 
नानवाप्तमबाहव्यं चतें एबं व कर्मणि॥ 
( गीता ३ १ २२ ) 
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सब क्रिया सम्पूर्ण जीवोंके हितके लिये ही होती है, वासतवमें 
अकर्ता होते हुए भी वे दयावश जीवोंके हितकी चेश करते 
हैं। अजन्मा होते हुए भी साधु पुरुषोंका उद्धार धर्मका 
प्रचार और दुर्शोका सहार# करनेके लिये एवं सतारमें 
अपनी पुनीत छीलाका विस्तार करके छोगोमें प्रेम और 
भ्रद्धाका सञझ्जार करनेके लिये समय-समयपर अवतार धारण 
करते हैं; निर्गुण, निराकार और निर्विकार होते हुए भी 
अपने भक्तोंके प्रेमके अधीन होकर सगुण और साकाररूपसे 
दर्शन देनेके लिये बाध्य होते है, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमाव्‌ 
एव सर्वथा स्तन्त्र होते हुए भी प्रेममें पिघछकर भक्तके 
अधीन हो जाते हैं, इन सबमे उनकी निर्दैदुकी परम दया 


ही कारण है। 
जो भगवानको प्राप्त हुए भगवद्धक्त हैं; जो मगवानकी 


# यहाँ 'सद्दारः रूपसे भी भगवान्‌ कल्याण ही करते हैं । 


कहा भी है--- 
छाल्‍ने ताडने मातुर्नाकारुण्य यथार्मके । 
तददेव महेशस्यथ॒नियन्तुग्रंणदोषयों ॥ 
८जिस अकार बच्चेकों प्यार करने और ताड़ना देने, दोनमें 
माताकी दया ही है, उसी प्रकार जीवोंके ग्युण-दोषोंका नियन्त्रण 
करनेवाकै भगवानूक्ी सब प्रकारसे उनपर क्पा दी है । 


भगवत्कपा ण्ण्र्‌ 
दयाके महत्वको समझ गये हैं, जिनमे उस दयामय 
परमेश्वरकी दयाका अश् व्याप्त हो गया है; उन महापुरु्षों- 
का भी अन्य जीवौसे किसी प्रकारका स्वार्थका सम्बन्ध नही 
रहता । उनकी समस्त क्रियाएँ. केवल लोकहितके लिये, 
किसी प्रकारके स्वार्थरूप हेतुके बिना ही होती हैं, तब फिर 
भगवानकी दया हेतुरदित हो, इसमें तो कहना ही क्‍या 
है। महापुरुषषोंका किसी भी जीवके साथ किसी प्रकारका 
खा्थका सम्बन्ध नही रहता, इस विषयमें भगवान्‌ खर्य॑ 
कहते हैं--.- 
सेब तस्य कृतेनाथों नाकृतेनेह कश्थन। 
न चास्प सर्वेभूतेषु कश्विद््थव्यपाअञ्रयः ॥ 
(गीता ३ ।१८ ) 
“उस महापुरुषका इस विश्वमें न तो कम करनेसे 
कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मोके न करनेसे ही कोई 
प्रयोजन रहता है । तथा र्पूर्ण प्राणियोंमें भी इसका 
किद्विन्मात्र भी खार्थका सम्बन्ध नही रहता ।? तो भी 
उसके दारा केवछ छोकहिताथ कम किये जाते हैं | 
इसी तरह अपने विषयमें भी भगवान्‌ कहते हैं-.. 
न में पाथोस्ति कत्तैव्यं जिषु लोकेशु किश्वन । 
नानवाप्तमबाप्तव्य॑ चते एवं च॑ कर्मणि॥ 
( गीता ३॥ २२ ) 
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'हे अर्जुन | मुझे इन तीनों छोकोमें न तो कुछ 
कर्तव्य है और न कोई भी प्रात करनेयोग्य वर्घु अग्रात 
है, तो भी मैं कर्मसें ही बरतता हूँ ।? 


त॒ल्सीदासजीने भी कहा है--- 


हेतु रहित जग जुग उपकारी। 
तुम्ह तुम्हार सेवक अछुरारी ॥ 
स्वारथ मीत सकल जग माहीं। 
सपनेहूँ प्रभु परमारथ नाही॥ 
इस वर्णनसे यह पाया जाता है कि महापुरुषोंका और 
भगवानका कोई कर्त्तव्य और प्रयोजन न रहते हुए भी 
लोगोंको उन्मार्गसे बचानेके लिये एवं नीति, धर्म और 
ईंश्वरमक्तिरूप सन्मार्गमे छगानेके लिये केवल छोकहितार्थ 
उनके द्वाया सब क्रियाएँ हुआ करती हैं, इसमें उनकी 


अपार दया ही कारण है । 

भगवानके परम दयाहूु और सर्वशक्तिमान्‌ होते हुए 
भी, समदर्शी और निःस्पृद होनेके कारण उनके द्वारा 
अपने-आप कोई क्रिया नहीं की जाती | श्रद्धा प्रेमपूर्वक 
शरणागत होनेसे भक्तके हितके लिये ही, उनमें क्रियाका 
प्राडुर्भाव होता है और उनकी दयाका विकास होता है । 


संगचत्कपा दर 
यहों यह प्रश्न उठ सकता है कि यदि इस प्रकार 
पगवानूकी समान सावसे सब जीवॉपर अपार दया है; तब 
पिर सभी जीवॉका कल्याण क्यो नहीं हो जाता १ विवेचन 
केसे इसका यही उत्तर मिलता है कि उनकी दयाके 
तत्की न जाननेके कारण छोग उस दयासे विशेष छाभ 
नहीं उठा सकते | जैसे जगत्तारिणी भागीरथी गड्जाका 
प्रवाह छोकहितार्थ निरन्तर बहता रहता है, तथापि जो 
गड्ञाके प्रभावको नहीं जानते, जो श्रद्धा-भक्तिकी कमी होने- 
के कारण स्तान-पानादि नही करते, वे उससे विशेष छाभम 
नहीं उठा सकते, इसी तरह भगवानकी दयाका प्रवाह 
अहर्निश गद्भाके प्रवाहसे भी बढकर सर्वत्र बह रहा है, तो 
भी मनुष्य उसका प्रभाव न जाननेके कारण एव अ्रद्धा- 
भक्तिकी कमी होनेके कारण, मगवानको झशारण लेकर 
उनकी दयासे विशेष छाभ नहीं उठा सकते । 
समान भावसे भगवानकी दयाकरा साघारण छाम तो 
सब जीवॉकी मिलता ही है, परन्तु जो उसकी दयाका पात्र 
बन जाता है, वह उससे विशेष छाम उठा सकता है! 
सूर्सकी घूप और रोशनी सर्वन्न समान भावसे सबको प्राप्त 
होती है, अत* समान भावसे उसका लाभ सबको मिल्ता 
है किन्तु सर्ममुखी कॉचपर उसकी जक्तिका विशेष प्रादुमाव 
होता है; उसमें तुरंत अप्रि प्रकट हो जाती है | सूर्यमुखी 
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कॉचकी भांति जिसका अन्तःकरण शुद्ध होता है; जिसके 
अन्तःकरणमे भगवानपर विश्येष श्रद्धा और प्रेम होता कै 
वह उनकी दयासे विशेष छाभ उठा सकता है | 
मनुष्यके सश्चित, प्रारनष्ध और क्रियमाण, तीनों 
प्रकारके कर्मोंसे ही भमगवानकी दयाका सम्बन्ध है--पूर्वक्षत 
पुण्यकर्मोंका सञ्बय भगवान्‌की दयासे ही हुआ है तथा उन 
सश्वित कर्मोके अनुसार ही प्रारब्धभोगका विधान भगवान्‌ 
दयापूर्यक जीवोंके हितके लिये ही करते हैं। अतः 
दयाके रहस्यकों समझनेवाला प्रारव्धभोगके समय हंर एक 
अवस्थामें भगवानकी दयाका दर्शन किया करता है। 
क्रियमाण झभकर्म मी भगवानकी दयासे ही बनते हैं 
उनकी दयासे ही मलुष्य सन्मार्गमें अग्रसर हो तकता है | 
अतः सभी कममोंसे मगवानकी दयाका नित्य सम्बन्ध है | 
भ्रद्धा-भक्तिपूर्वक विचार करनेसे क्षण-क्षणमें। १३ 
पदपर; हर एक अवस्थामें मनुष्यकों भगवावकी देयाके 
दर्शन होते रहते हैं | सब जीवोको जछ। बाय) प्रकाश 
आदि तत्वोंसे सुखभोग मिल रहा है; उनके जीवनका 
निर्वाह हो रहा है; खान-पान आदि कार्य चल रहे हैं। इन 


सबसें ईइवरकी समान दया व्यात्त है | 
मनुष्यके झम और अज्ञम कर्मोके अनुसार फलमोग- 


की व्यवस्था कर देनेसें मगवानकी दयाका द्वी क्षय दे । 


सगवत्कृपा ण्द्रे 

थोड़ा-सा जप; ध्यान और सत्सद्ध करनेसे मनुष्यके 
भन्‍्म-जन्मान्तरके पार्षोका नाश होनेका जो भगवानते 
फानून बनाया है; इसमें तो मगवानकी अपार दया भरी 
हुई है । 

भगवानके शरण होकर प्रेम और करुणामावसे प्रार्थना 
करनेपर प्रत्यक्ष प्रकट हो जाना, भमक्तके हर प्रकारके दु)खों 
और सकर्येको दूर करना, सब प्रकारसे शरणागतकी रक्षा 
करना, हर एक प्रकारके पापकर्मसे उसे बचाना, यह 
उनकी विशेष दयाका प्रदर्शन है | बिना इच्छा और 
प्रार्थनाके भी मक्त प्रह्ादकी मॉति दृढ विश्वास रखकर 
भक्ति करनेवाले भक्तके हितके लिये स्वयं प्रकट होकर उसे 
दर्शन देना और सम्पूर्ण सकर्योंसि उसकी रघ्श करना; यह 
भगवानकी दयाका अतिशय वियेष प्रदर्शन है| 


महात्मा और शार्लके द्वारा या खतः छोगोंके अन्त+- 
करणमें प्रेरणा करके अथवा सखवथ अवतार छेकर लेगोको 
छुरे कमोंसे हटाकर अच्छे कमोंमें छगा देना; यह भी 
भगवानकी विशेष दयाका प्रदर्शन है । 


स्त्री पुत्र; घन और मकान आदि सासारिक पदाथों- 
की प्रातति और उनका विनाश होनेमें एवं शरीरका स्वास्थ्य 
ठीक रहने और न रहनेमें; रोग और संकणादिकी प्राति 
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और उनके विनाशमें तथा खुख-सम्पत्ति और ढुःखोंकी 
प्राप्तिमें भी--हर एक अवस्थामें मनुष्यको भगवानकी 
दयाका दर्शन करनेका अभ्यास करना चाहिये | 

स्त्री; पुत्र; धन और मकान आदि सातारिक पदायोंकी 
चृद्धिमें समझना चाहिये कि भगवान पूर्वक्ृत युण्यकर्मोके 
फलस्वरूप ये सब पदार्थ दूसरोंको सुख पहुँचानेके ल्यिः 
श्रेष्ठ कर्म करनेके लिये, भगवानमें प्रेम बढानेके लिये और 
हर प्रकारसे ईश्वरभक्तिमैं इनका प्रयोग करनेके लिये ही 
दिये हैं | ऐसा समझकर उन सासारिक पदार्थोंसे जो केवल 
शरीरनिर्वाहमात्र ही अपना सम्बन्ध रखता उन 
सबको ईश्वरके ही काममें छगा देता है, वही ईश्वरकी दयाकी 
रहस्य ठीक समझता है, जो उन पदार्थोंकों भोगोंमें खर्च 
करता है, वह भगवानकी दयाके तत्त्वको नहीं समझता | 

इन सब साखारिक भोग-पदार्थोंके नाशके समेत 
समझना चाहिये कि इन सबमें मेरी भोगबुद्धि और आतकति 
होनेके कारण ये ईश्वरभक्तिमें बाधक थये। अतः परमदयार्ड 
भगवानने दयावश अपनी ओर आकर्षित करनेके लिये 
इन सबको हटाया है, इसमें भगवान्‌की परम दया है । 
जिस प्रकार संसारमें देखा जाता है कि पतगे या दूसरे इती 
प्रकारके जन्दु रोशनीको देखकर उसपर आठक्त हो जाते 


भगवत्कपा णद्ण 
हैं, मोहबश उसमें उछल-उछलकर पडते और भस्त हो 
जाते हैं। उनकी ऐसी बुरी दशा देखकर, दयाल मनुष्य 
उस रोशनीकी वहोंसे हटा देता या बुझा देता है; इस 
कार्यमें उस मनुष्यकी उन पतगोपर महान्‌ दया है; यद्यपि 
वे पतम इस बातकी नहीं समझते | उनकी समझें तो 
उस रोशनीको हृटानेवाला अत्यन्त निर्दयी और महान 
शत्रु है; पर यह उनका अश्ञान है; उनकी भूल है। इसी 
तरह हमारे भोले माई जो ईश्वरकी दयाका रहस्य नहीं 
जानते; वे भी इन सब सासारिक पदायोका अभाव होते 
देखकर नाना प्रकारसे ईश्वरकी दोष दिया करते हैं, परन्तु 
भगवान्‌ तो परम दयाछ हैं; इसलिये वे उनके अपराधकी 
ओर नहीं देखते । तथा मुझपर परम दया करके भगवानने 
पूर्वकृत पापकर्मोंसे उकऋण करनेके लिये, भविष्यमें पार्पोसि 
बचानेके लिये और समस्त मोगसामग्रीकी प्रत्यक्ष क्षणमद्भुर 
दिखाकर उनमें बैराग्य उत्पन्न करनेके लिये इन सबका 
वियोग किया है--ऐसा समझकर जो सासारिक भोग- 
पदार्थोके वियोगमें भी भगवानकी दयाका दर्शन करके 
सदा प्रसन्न रहता है; वही उनकी दयाके रहस्यको ठीक 
समझता है | 

ऐसे ही जब शरीर आरोग्य रहे तो समझना चाहिये 
कि भगवालक्ो सर्वच्यापी समझकर सवर्मे भगवानका दर्शन 
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करते हुए दूसरोंकी सेवा करनेके लिये। श्रेष्ठ पुरुषोंका 
सग करके भगवानके गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्यकरो 
समक्षनेके लिये और उनके भजन-ध्यानका निरन्‍्तर 
अभ्यास करनेके लिये भगवान्‌ दया करके मुझे नीगेग 
रखते हैं--ऐसा समझकर इस क्षणमड्जुर शरीरको जो पस 
दयाहु परमात्माके काममें उपर्युक्त उद्देश्यानुतार ठ्गां 
देता है, वही उनकी दयाके रहस्थकों ठीक समझता है | 

शर्यर रोगग्रस्त होनेसे समझना चाहिये कि पूर्वक 
पापकर्मोंसे उक्कण करनेके लिये, भविष्यमें पार्पोते बचानेके 
लिये, शरीरमे वैराग्य उत्पन्न करनेके लिये और रोगादिये 
तपबुद्धि करके उसका छाम देनेके लिये; एवं वार'बार 
अपनी स्घृति दिलानेके लिये; भगवादने परम दया करके 
पुरस्काररूप यह अवस्था दी है--यह समझकर जे रोगादि- 
की प्रासिमें मी किसी प्रकारकी चिन्ता नहीं करके आवर्द- 
पूर्वक अपने मनको निरन्तर मगवानके चिन्तन्में लगा 
देता है, तथा मगवानके उपर्युक्त उद्दे श्योंको समझ-समझकरे 
सदा इर्षित रहता है, वही मगवानकी दयाके रहस्यकी 
ठीक समझता है। 

इसी तरह सुखी और दुखी, महात्मा और पी 
जीवोंके साथ मिलन और बिछोह होनेके उमय) एंव उतरे 


भगवत्कपा जद 
किसी प्रकारका भी सम्बन्ध होते समय, सदा भगवानकी 
दयाका दशन करना चाहिये । 

अच्छे पुरुषोंसे भेंट हो तो समझना चाहिये कि इनके 
गुणों ओर आचरणोका अनुकरण करवानेके लिये, इनके 
उपदेशोकोी कामसे छाकर भगवानमें प्रेम बढानेके लिये; 
भगवानने परम दया करके इनसे मेंठ करायी है | 

उनके साथ वियोग होनेपर समझना चाहिये कि ऐसे 
पुरुषोका सग सदा रहना दुर्लभहै, इस महत््वकों समझाने- 
के लिये; पुनः उनसे मिलनेकी उत्कद इच्छा उतन्न 
करनेके लिये और उनमें प्रेम बढानेके लिये भगवान्‌ दया 
करके ही उनसे वियोग कराते हैं। 

दुष्ट, दुराचारी पुरुषोसे भेंट होनेपर समझना चाहिये 
कि दुराचारोंसे होनेवाली हानियोको प्रत्यक्ष दिखाकर, 
दुर्ुण और दुराचारमे विरक्ति उत्पन्न करनेके लिये 
भगवान्‌ ऐसे मनुष्योंसे भेठ कराते हैं । 

उनके वियोगमें समझना चाहिये कि कुसंगके दोषौसे 
बचानेके लिये ही भगवान्‌ अपनी दयासे ऐसे दुराचारी 
सनुष्योसे वियोग कराते हैं । 

चुखी मनुष्यों और जीजवेंसि भेंट होनेपर समझना 
चाहिये कि अन्त“करणमें करुणामावकी दद्धि करनेके लिये, 
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उनकी सेवा करनेका मौका देनेके लिये और सतारमेँ 
वैराग्य उत्पन्न करनेकै लिये दयामय भगवान्‌ दया करके 
ही ऐसे जीवौसे मेंट कराते हैं 

सुखी मनुष्योंसे ओर जीवोंसे भेट होनेपर समझना 
चाहिये कि इन सबको सुखी देखकर प्रसन्न होनेकी शिक्षा 
देनेके लिये; भगवानने दया करके इनसे भेंट करायी है | 

इन सबके वियोगमे समझना चाहिये कि जनसंमृदायकी 
आसक्तिको दूर करके, ससारमसे परम वैराग्य उत्पन्न करनेके 
लिये और एकास्तमें रहकर मजन-ध्यानका दृढ अभ्यात 
करनेके लिये भगवानूने दयाधूर्वक ऐसा मौका दिया है | 

इसी तरह अन्य सब घटनाओंमें सदा-सर्वदा) सभी 
अवस्थाओमें, मगवानकी दयाका दर्शन करना चाहिये | 
ऐसा अभ्यास करके मनुष्य; सब जीवोंपर जो भगवावकी 
अपार दवयाका प्रवाह बह रहा है; उसके रहस्यकों समझकर 
उससे विशेष छाम उठा सकता है ! 

दयामय परमेश्वरकी सब जीवोपर इतनी दया है कि 
सम्पूर्ण रूपसे तो मनुष्य उठे समझ ही नहीं उकता, मनुष्य 
अपनी बुद्धिसे अपने ऊपर जितनी अधिक से अधिक दंयी 
समझता है; उतना समझना भी बहुत ही है, मनुष्य ईधवर- 
कृपाकी यथार्थरूपसे तो कब्यना भी नहीं कर सकता | 


मगवत्कपा ण्द्द्प 
लोग भगवानको दयासागर कहते हैं; किन्तु विचार 
करनेपर मालूम होता है कि यह उपमा भी पर्यात नहीं 
» यह तो उसकी अपार दयाका किश्वित्‌ परिचयमात्र 
है। समुद्र परिमित-सीमाबद्ध है और भगवानकी दया 
असीम और अपार है; तथापि ससास्मे समुद्रसे बड़ी वस्तु 
प्रत्यक्ष न होनेके कारण छोग उसीकी उपमा देकर 


भगवानकी दयाके महत्वको समझानेकी चेश किया 
करते हैं । 


इस प्रकार सब जीवॉपर भगवानकी अपार दया होते 
हुए. भी उसके रहस्थको न समझनेके कारण मनुष्य उससे 


विशेष लछाम नहीं उठा सकते और अपनी मूर्खताके कारण 
निरन्तर दुः्खोम मभ रहते हैं | 


भगवानकी दयाका महत्त्व अपार है, उससे जो मनुष्य 
जितना छाम उठाना चाहेगा; उतना ही उठा सकता 
है | भमगवानकी दयाको एवं उसके रहस्य और तत्त्वको 
बिना समझे वह दया समान भावसे साधारण फल देती 
है, उसे जो जितना अधिक समझता है उसे वह उतना ही 


अधिक फल देती है और समझकर उसीके अनुसार क्रिया 
करनेसे अत्यधिक फल देती है । 


भगवानकी दयाका ऐसा प्रभाव है कि उसका रहस्य 
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और तत्त्व जाननेवालेसे वह पारसमणिकी भाँति खय क्रिया 
करवा लेती है | अर्थात्‌ जैसे किसी दरिद्वी मन॒ष्यके घरमें 
पारस पड़ा हो पर उसे उसका ज्ञान न हो; वह उसे 
साधारण पत्थर ही समझ रहा हो, तो वह मनुष्य उससे 
विशेष छाम नहीं उठा सकता; केवल पत्थर-जैसा ही काम 
ले सकता है। किन्तु ऐसा करते-करते यदि अकस्मात्‌ उत्त 
पारसका लोहेसे सम्बन्ध हो जाय, तो वह उसे विशेष छाभ 
भी दे देता है, एवं ऐसा अछुत चमत्कार देखकर या 
किसी दूसरे गुणज्ञ पुरुषके समझानेसे, वह उस पारतकों 
ठीक पारस समझ लेता है, उस पारसके शुण और प्रभाव- 
का उसे मलीमॉति ज्ञान द्ो जाता है; तब ऐसा शान उसे 
मनुष्यसे विशेष क्रिया करवाकर, उसे पूर्ण फलका भागी 
बना देता है | इसी तरह जब किसी विशेष घटनासे यां 
किसी महापुरुषके सगसे, भगवान्‌की दयाके रहस्य) तत्ते 
और प्रभावका मनुष्यकों कुछ ज्ञान हो जाता है) तो वह 
शान उससे स्वय क्रिया करवाकर उसे पूर्ण फलका भागी 
बना देता है | 

जो मनुष्य इस रहस्यको समझ जाता है कि भगवाव, 
परम दयाछ तथा सबके स॒द्वद्‌ हैं; उसे ठुरत ही परम 
शान्ति मिल जाती है | मगवाबने खय कहा है-- 


सगवबन्छपा 


झान्तिसच्छति ॥ 
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और तत्त्व जाननेवालेसे वह पारसमणिकी मॉँति खय किया 
करवा छेती है । अर्थात्‌ जैसे किसी द्रिद्री मलुष्यके घरों 
पारस पड़ा हो पर उसे उसका ज्ञान न हो, वह उठे 
साधारण पत्थर ही समझ रहा हो; तो वह मनुष्य उससे 
विशेष छाम नहीं उठा सकता; केवल पत्यर-जैसा ही काम 
ले सकता है| किन्तु ऐसा करते-करते यदि अकसात्‌ 30 
पारसका लोेहेसे सम्बन्ध हो जाय, तो वह उतते विशेष लाभ 
भी दे देता है, एव ऐसा अद्भुत चमत्कार देखकर था 
किसी दूसरे गुणजञ पुरुषके समझानेसे, वह उतत पारतको 
ठीक पारस समझ छेता है, उस पारसके गुण और प्रभाव- 
का उसे भलीमॉति ज्ञान हो जाता है, तब ऐसा शान व 
मनुष्यसे विशेष क्रिया करवाकर, उसे पूर्ण फलका भागी 
बना देता है । इसी तरह जब किसी विशेष धथ्नाते था 
किसी महापुरुषके सगते, भगवान्‌की दयाके रहस्य) तत्व 
और प्रमावका मनुष्यको कुछ शान दो जाता हैः तो वह 
शान उससे खय क्रिया करवाकर उसे पूर्ण फलका भागी 
बना देता है । 

जो मनुष्य इस रहस्यकों समझ जाता है कि भगवाद 
'परम दयाडु तथा सबके सुद्ृद्‌ हैं; उसे ठुरत ही परम 
शान्ति मिल जाती है | मगवानने खय कहा है-- 


भरवत्क्ृपा 424 

सुदृदं सर्चभूतानां घात्वा मां शान्तिसदर्छात ॥ 
(्‌ सोना > ३) »९ ) 

हे अर्जुन ! मेरा भक्त मुझे भम्पर्ण भृनप्रागियेंश 


सुदृदू अर्थात्‌ स्वार्थरद्दित बयाद और प्रेमी तत्वतः जानकर 
शान्तिको प्राप्त होता है ॥ 


क्यों न हो | हम प्रत्यक्ष देखते ह कि जब किसी 
साधारण राजाविराज था सेट-माहकारके विपयम हमास 
यह विश्वास हो जाता है कि अमुक्त राजा या सेट ब्रा 
दयाछु और भक्तिगाली है, चढ़ सबपर दया करता दे; एगे 
भुझसे मिलना चाहता है और प्रेम करना चाइता है; तो 
हम कितना आनन्द होता है, कितना आश्रासन मिलता 
है; कितनी शान्ति मिलती है, एवं क्रिस प्रकार उससे 
मिलकर उसकी दयासे छाम उठानेकी चेष्ठा होती है। 
फिर सर्वशक्तिमानू; असख्य कोटि ब्रद्माण्डीके मालिक 
भगवानके विषय जिसको यह चिश्वास हो जाय कि 
भगवान्‌ परमदयारु, उबके सुहृद्‌ है) थे सुझसे प्रेम करना 
चाहते हैं, सुश्घर उनकी अपार दया है, मिलनेकी 
इच्छावाछॉसे वे खय मिछना चाहते हैं, फिर वह भद्धारु 
भक्त मगवानकी ऊस दयासे परम राम डठानेकी चेश 
करे और उसे परम इएन्ति प्रात हो; इसमें तो आाश्चये 
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ही क्या है । इस प्रकार भगवानकी दयाके रहस्वको 
समझमेवाला ख़य भी परम दयाड और सबका सह 
बन जाता है; उसे खय भगवात्र्‌ मिल जाते हैं। कई 
भगवानका अतिथय प्यारा बन जाता है; भगवानकी और 
उसकी एकता हो जाती है। 

उस परम दयाछ; सबके सुदृद, सर्वशक्तिमाद 
परमेश्वरकी अपार दया हमलोगोंपर खाभाविक है ! 
क्षण-क्षणमे उसकी दयाका ख्ाभाविक छाम हमको मिल 
रहा है, वे खय अवतार लेकर अपनी दयाका अ्यक् 
दर्शन करा गये हैं, इसलिये उसकी ओर छक्ष्य करके 
भगवानकी दयाके रहस्य, प्रभाव और तत््वकों 
लिये हमें तत्पर हो जाना चाहिये | क्योंकि यह मदठ॒ध्यशरीर 
भगधानकी निर्दैठकी दयासे ही प्रात हुआ है; इसीमें यह 
जीव भगवानकी दयाकों समझकर उनका परम प्रेमपात् 
बन सकता है | क्षण-क्षणमें आयु नष्ट हो रही हैः फिर 
ऐसा मौका मिलना असम्भव है | गया हुआ समय वापस 
नहीं मिक् सकता; अतः ऐसे अमूल्य 
विषय-मोगोके भोगनेमे, मोह-मायामें। आदलल्य और 
प्रमादमें व्यर्थ नहीं खोना चाहिये | 


४74४८ 


श्रणाणा 7 स्वरूप आर फल 


शरणागतिका प्रारम्भिक खरूप क्‍या है तथा बादमे 
उसका क्या स्वरूप हो जाता है---इसी विधघरयपर इस 
निबन्धमे विचार करना है। यह विषय बहुत ही गम्भीर 
और रहस्यपूर्ण है । जो व्यक्ति इस रहस्यको हृृृदयद्धम 
कर छेता है वह सदाके लिये कृतार्थ हो जाता है | महर्षि 
पत्तछलिने भी योगसन्नमँ पहले मनोनिरोधके लिये 
अभ्यास और वेराग्यका कथन किया है और फिर ५ईश्वर- 
ग्रणिधानाद्ा! कहकर दशरणागतिका महत्त्व प्रतिपादन किया 
है। रामायण और गीता आदिम मी ईश्वरशरणको ही 
भगवध्पासिका छुख्य साधन बतलछाया गया है । शरणागति 
और भक्ति--दोनोंका एक ही तातये है । इनके पूर्व 


धअनन्यः शब्द जोड़ देनेपर भक्ति और शरणागतिमे 
पूर्णता आ जाती है | 


झरणका आरम्भ 'हे नाथ । मैं आपका हूँ? इस 
कथनमात्रसे ही हो जाता है । यही कथन आगे चलकर 
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यथार्थ शरणागतिके रूपमे परिणत हो जाता है | मारवाडमें 
क्यामख्यानी नामकी एक मुसलमान जाति है | सुना जाता 
है कि पहले ये लोग हिन्दू थे | जिस जगह ये प्रधानताऐे 
रहा करते थे वहोँके शासकने इन्हे मुसलमान बना ढेनेकी 
नीयतसे यह कहा कि तुम लोगोसे मैं एक बातकी आशा 
करता हूँ | वह यह कि ठुम छोग वास्तवमें चाहे मुसलमान 
ने भी बनो पर कम-से-कम पूछनेपर अपनेको मुसलमान 
बततत्वते रहो |? इस राजाशाको मान हेनेमें उन्हें कोई 
आपत्ति नहीं हुई | उनके घरू व्यवहार और वैयक्तिक 
रहन-सहन ठीक हिन्दुओंके जैसे ही बने रहे, पर पूछनेपर 
वे अपनेकों मुसछमान ही बतछाते ये । आश्चर्य है कि 
घुसलमान शासककी यह दूरदर्शितापूर्ण नीति शीघ्र ही काम 
कर गयी और आज उनके खान-पान और रहन-सहन 
आदि समस्त व्यवहार मुसछमानी ढॉनेमें पूर्णरूपसे ढलछ 
गये | अब वे छोग अपनेको वास्तवमें पूरे मुतलमान 
मानने छगे हैं ) इस इश्ान्तके अनुसार यदि हम अपने 
ईश्वररूप राजाके व्यापक राज्यमें रहऋर यह स्वीकार कर 
लें कि हे प्रभो | हम आपके हैं तो फिर हमें तब्ा मक्त 
बन जानेमें देर नहीं छगेगी, क्योंकि उस दयाछ परमेश्वरने 
तो डकेकी चोट यह घोषणा ही कर रक्खी है-- 
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सक्षदेव प्रपन्ञाय तवास्मीति च याचते। 
अमयं॑ खवेभूतेभ्यो ददाम्येतड़ते॑ मम ॥ 

(वा० रा० ६। १८ । १३ ) 
अथॉत्‌ मेरी शरण आनेके लिये जो एक बार भी 
यह कह देता है कि 'हे नाथ ! मैं आपका हूँ तो मैं 
उसे समस्त भूतोंसे निर्मेय कर देता हूँ। यह मेरा त्रत 
है ।! महामारत-युद्ध-आरम्भमके समय गीतामे अज्जुन भी 
इसी प्रकार शरणागतके रूपमे हमे दृष्टिगत होता है | वह 
मनस्तापसे व्यथित होकर अपने चिरन्तन सखा भगवान 
श्रीकृष्णके सामने कातर स्वरमें कह उठता है--- 
कार्पण्यदोषोपहतसभाचः 
पृष्छामि त्वां धमेसंमूढचेताः । 
यच्छरेयः स्याज्िश्वितं घूहि तन्में 
शिष्यस्तेषहं शाधि मां त्वां प्रपन्नस॥ 
(गीता २। ७) 
अर्थात्‌ “कायरतारूप दोष करके उपहत हुए 
स्वमावबाला तथा धर्मके विषयर्मे मोहितचित्त हुआ मै 
आपको पूछता हूँ कि जो साधन निश्चय ही कल्याणकारक 
हो; बह मेरे लिये कहिये, क्योंकि में आपका शिष्य हूँ; 
इसलिये आपके गरण हुए मुझको शिक्षा दीजिये |? 
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इसके पूर्व गीतामे कहीं भी शरणागतिका वर्गन नहीं 
आया इसलिये यह शरणागति प्रारम्मिक समझनी चाहिये! 
क्योंकि इसके बाद ही वह कहने लगता है कि 'ं युद्ध 
नहीं करूँगा !? सझ्य कहते हैं-- 


पएमुक्‍त्वा हृषीकेश शुडाकेशः परंतप | 
न योत्स्य इति गोविन्दसुक्त्वा तृष्णी बसूव है ॥ 


(गीता २। ९) 


हे राजन्‌ ! निद्राको जीतनेवाले अर्जुन अन्तर्यामी 
श्रीकृष्ण महाराजके प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्रीगोविल्द 
भगवानसे “युद्ध नहीं करूँगा? यह स्पष्ट कहकर चुप हो गये।! 

अर्जुनकी इस 'न योस्स्येश्वाली उक्तिकों धुर्गर्रि 
भगवान्‌ अपनी मुसकराहटकों रोक न सके क्योंकि एके 
तरफ तो बह कह रहा है कि में आपके शरण हूँ। मे 
उपदेश दीजिये? और दूसरी ओर अपनी मनमानी कहते 
है कि भ युद्ध नहीं करूँगा )! यह व्यवहार तों डे 
झगड़ालूकी तरहका-छा हुआ कि जो अपने किसी विश्वा6- 
भाजन पश्चके पास जाकर कहता है कि प्मेरा एक 
सम्बन्ध पडोसीसे झगड़ा हो गया हैं | आप उसकी 
निपटारा कर दीजिये । मुझे आपका निर्णय सर्वथा मान्य 
होगा । किन्ठ इस बातका ध्यान रहे कि इस नालीका 
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पानी तो जहाँ गिरता है वहीं गिरेगा ।! इस बातकों 
सुनकर पच उसके इस आम्रहको देखकर मन-ही-मन हँसता 
है और न्यायके लिये किसी दूसरेके पास जानेकी सलाह 
देता है। यहाँ अर्जुनकी मी दशा इसी तरहकी-सी देखी 
जाती है | वह कहता है कि में आपके गरण हूँ, आप 
कहेंगे सो करूँगा परन्तु युद्ध नहीं करूँगा । इस दणामे 
भी दयामय भगवानकों अर्जुनके इस कथनपर कोई 
अन्यथामाव नेही हुआ; उन्होंने उसे अपने गरणसे दूर 
नहीं किया | बल्कि हर तरहसे समझा-बुझाकर मार्गपर 
छानेकी सफल चेष्टा की । क्योंकि वह ५त्वा प्रपन्नम? भ्मै 
आपके शरण हूँ? ऐसा एक बार कह चुका था| 


इस कथनसे यह नहीं समझना चाहिये कि वास्तवर्स 
अज्जुनकी भगवद्धक्तिमे कमी थी। उसकी भक्तिमें कमी 
होती तो भगवान्‌ उसके रथके घोडे ही क्‍यों हॉकते * 
बात यह है कि भगवानले अपनी लीलासे अर्जुनकी 
मोहित-सा करके यहोँ छोकशिक्षारथ प्रारम्भिक शरणागतिकी 
स्वरूप दिखलाया है । 


यह तो प्रारम्भिक गरणकी बात हुईं। अब शरणागर्तिके 


स्वरूपको समझनेकी आवश्यकता है । इन्द्रिय, मन, शरीर 


और आत्मा सबसे सर्वथा निष्काम प्रेममावसे मशवाभके 
त्० भा० ४-१९: 
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शरण होनेका नाम ही अनन्य शरणागति है | परमेश्वरके 
नाम, रूप, शुण; प्रमाव, छीछा और रहस्यका सदा मनन 
करते रहना मनसे भगवानके शरण होना है | वाणीसे 
भगवन्नामका उच्चारण करना, चरणौंसे भमगवानके सन्दिर 
आदियमें जाना, नेन्रोसे भगवानकी मूर्ति आदिके दर्शन 
एवं शास्रावछोकन करना; कानोंसे उनके गुणानुवादादि 
सुनना तथा हाथोंसे उनके विग्वदकी पूजा करना और 
सबसमें भगवद्‌-बुद्धि करके सबकी सेवा करना तथा भीहरि- 
की आज्ञाओंका पाछन करना इत्यादि इन्द्रियोंते उनके 
शरण होना है। और उनके चरणोंमे साशज्जञ प्रणाम 
करना आदि शरीरसे भगवानके शरण होना है | कया 
अगवस्मेमके सिवा और किसीको मी हृदयमें स्थान न देकर 
भगवानके परायण होना ही अपने आपको भगवानके 
समर्पित कर देना है, यही अनन्य गरण है। शाज्ञोंमें 
तो परमदयाद्ध परमात्माको केवछ एक ही बार प्रणाम कर 
देनेका भी बहुत अधिक माहात्म्य बतलाया गया है-: 

एको5पि कृष्णस्य कृतः प्रणामो 
दरशाश्यमेघावशथेन ठुल्यः । 
द्शाश्वमेघधी पुनरेति जन्म 


कृष्णप्रणामी न॒पुनमंवाय 
( महा ० झान्ति० ४७ । ९१) 


शरणागतिका खरूप और फल. ५७९ 
“भगवान्‌ श्रीकृष्फकी किया हुआ एक भी प्रणाम 

दस अश्वमेघयज्ञोंके अवभयरानके बराबर है; ( इतना 
ही नहीं) विशेषता यह है कि ) दस अश्वमेघ करनेवालेको 
तो फिर जन्म लेना पड़ता है; किन्तु भगवान श्रीकृष्णको 
प्रणाम करनेवालेकी फिर जन्म नहीं लेना पडता |? 


ढ़ 


इसी प्रकार श्रीहरिके पावन नामका केवर एक ही 
बार उच्चारण कर देनेसे भी समस्त पार्पोका नाश होकर 
अकथनीय फलकी प्राप्ति होती है । प्रत्यक्षमं बेंसा फल 
दृष्टिगत न होनेमें हमारी अश्रद्धा ही प्रधान कारण है । 


चाणीसे शरण होना जितना सुगम है, शरीरकी 
शरणागति उतनी सुगम नहीं है | एक आदमी किसीका 
अपराध कर देता है तब वह अपनेको सद्भुटापन्न समझकर 
क्षमा-याचनाके लिये उसके शरणमें जाता है । उस समय 
चह अपने मुंहसे तो उससे क्षमा मॉग छेता है पर उसके 
घरणोंमें गिरने आदिम उसे सकोच होता है ॥ फिर भी 
बह केवल कथनद्वारा भी अपने अपराधोंकी क्षमा करवा 
ही लेता है । वाणी ओर शरीरसे शरण होनेकी अपेक्षा 
इन्द्रियांसहित अन्तःकरणद्वारा शरण होना और भी कठिन 
है। क्योंकि मनुष्य वाणीसे कह देता है कि मैं आपके 
शरण हूँ और शरीरसे भी चरणोमें गिरकर शरणागत हो 
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जाता है परन्तु मनसे शरण होना इससे भी कठिन है। 
मनसे शरण हो जानेका फल यह है कि भगवानके सिवा 
किसी अन्य वस्तुका चिन्तन ही नहीं होता । उसे तो 
नित्य-निरन्तर अपने प्रियतम वासुदेव ही सर्वत्र विराजित 
दीखने लगते हैं | 
घाझुदेवः सर्वमिति स महात्मा खुड़ुलेमः ॥ 
(गीता ७ । १९ ) 
उपर्युक्त प्रकारसे परमात्माके शरण हो जानेपर किसी- 
किसी साधककों तो अपने तमकी भी सुधि नहीं रहती | 
वह भगवानसे परे और किसीको भी नहीं जानता और 
भगवानके ही अनन्य प्रेममें मम्न रहता है | इस शरणागति 
में पूर्वोक्त सभी भेदोंका अन्तर्भाव है | 
अब यह प्रश्न उठ सकता है कि हम उस मम्ुकी 
शरणके लिये कहाँ जायें ? मन्दिरमें जाकर उसके विग्रहकी 
शरण लें अथवा सब जगह प्रतिष्ठित सर्वव्यापक विसुकी 
शरण ग्रहण करें ? इसके उत्तरमें निवेदन है कि 
जैसी रुचि हो वह उसीके अनुसार भगवानकी शरण 
सकता है| यदि कारणविशेषसे मन्दिरोंमे जानेमें सुविधा 
या रुचि न हो तो जो जहाँ हो वह वहीं मगवानकी शरण 
हो सकता है । क्योंकि मगवान्‌ सर्वव्यापक हें कोई भी 
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ऐसा स्थान नहीं जहाँ वे न हों । यदि हम उन्हें कोई 
ब॒त्तु अपण करना चाह तो वे तत्कारू उसे ग्रहण कर 
सकते हैं, क्योंकि वे “सर्वतः्पाणिः अर्थात्‌ सत्र ओर 
हाथौवाले हैं | यदि इस उन्हे नमस्कार करना चाहे तो 
बे हमारे नमस्कारकी भी सब जगह स्वीकार कर सकते हैं 
क्योंकि वे “सर्वेतःपादः अथोत्‌ सब जगह पैरवाले हैं। 
यदि हम उन्हे अपनी अद्धामयी पूजा-क्रियादिको दिखलाना 
चाहँँ तो वे उन्हें देख भी सकते हैं क्योंकि वे “सर्वतो5क्षि? 
अर्थात्‌ सब जगह नेन्नोवाले हैं | यदि हम उनके मस्तकपर 
प्रैमपुष्पान्ञलि समर्पित करना चाह तो वे उसे भी सहर्ष 
स्वीकार कर सकते हैं क्योकि वे “स्ेत्तशिर: अर्थात्‌ सब 
स्थानोपर सिरवाछे हैं । हमारे द्वारा किये गये गुणानुवादों- 
को भी वे प्रश्न समी जगह सुन सकते हैं क्योंकि वे 'सर्वत)- 
श्रुतिमत्‌? आर्थात्‌ सब जगह कार्नोवाले हैं | इसी प्रकार 
प्रैमसे अपण किये हुए. हारे नैबेद्रको भी वे “सर्वतोमुख$ 
भगवान्‌ निःसकोच खा सकते हैं । 


परम पुष्पं फर्ल तोयं यो मे भकत्या प्रयछछति। 
तद॒दं भक्त्युपद्तमचइनामि प्रयतात्मनः ॥ 


( गीता ५। २६ ) 
अर्थात्‌ «जो कोई भक्त मेरे लिये प्रेमसे पन्। युष्प; 


५८२ तत्व-चिन्तामणि भाग ४ 
फल, जल आदि अर्पण करता है; उस शुद्धबुद्धि निष्काम 
प्रेमी भक्तका प्रेमपूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र-पुष्पादि 
मैं सयुणरूपसे प्रकट होकर प्रेमसे खाता हूँ ।? 

ऊपरकी पक्तियोंसे भगवानके निमित पूजा आदि 
क्रियाओंकों करनेकी विधिका निरूपण किया गया। अब 
निराकार सर्वत्र व्यापक भगवान्‌ विश्रुकी आशाएँ के 
प्रास की जायें इस विषयपर कुछ लिखा जाता है | गीताके 
डपदेशोंको ही भमगवादकी आज्ञा मानकर अर्जुनकी तरह 
अपने-आपको उसके अनुगत बना दें ) इसपर यह शरह्वा 
हो सकती है कि किसी सन्दिग्ध विषयकों न समझ 
दशामे उसका समाधान किस प्रकार किया जाय । इक 
उत्तर यह है कि एकान्तमं बैठकर “सर्वभूताशब्खिता 
भगवानकों अपने मनके समस्त सन्देह सुना दे) ऐसा 
करनेपर वे खतः ही ढृदयमें प्रेरणा कर देंगे | ईपर 
भी दृदयकी मल्निताके कारण यदि कोई बात समझमे न 
आ सके तो भगवानके भक्तोंको पूछना चाहिये । उन 
भक्तोंका पता भी भगवान्‌ ही बतछा सकेंगे) वे जिनके 
लिये दृदयमेँ प्रेरणा करें वे ही हमारे लिये भक्त कहे गा 
सकते हैं | 
हुस भगवाचकी पूर्णतया शरण हो गयवे-ईें/गा 
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निश्चय कैसे हो ? इस शंकाका समाधान करनेके लिये 
अर्जुनका दृशन्त देते हैं । अर्जुनते भगवान्‌ कहते हैं--- 


मन्‍्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुर। 
मार्मेदेष्यसि सत्य ते प्रतिजाने प्रियोष्सि मे ॥ 
(गीता १८ । ६५ ) 
है अजुन | तू सुझमे मनवारा हो, मेरा भक्त बन; 
मेरा पूजन करनेवाला हो और मुझको प्रणाम कर | ऐसा 
करनेसे तू मुझे ही प्राप्त होगा; यह में तुझसे सत्य प्रतिशा 
करता हूँ। क्योंकि तू मेरा अत्यन्त प्रिय है |? 


इस इलछोकर्मे शरणागतिकी चारों बाते आ गयीं। 
“न्‍्मना4 !? अर्थात्‌ मेरेसे सन लगानेवाला हो। “मद्धक्तः? 
मुझमें ही; स्त्री-पुत्रादिसं नहीं-प्रेम करनेवाला हो । 
ध्द्याजी? से भगवानकी पूजा और आज्ञापाकन समझना 
चाहिये । 'नमस्कुरः अर्थात्‌ मेरे चरणोमे प्रणाम कर। 
प्रणाम करनेका महत्व तो लोकमें मी प्रत्यक्ष ही देखनेम आता 
है। जब अपराधी चरणोंमं गिर पड़ता है तो चाहे कोई 
कितना ही निष्ठरद्ददय क्‍यों न हो उसे उसको क्षमा पदान्‌ 
करनी ही पड़ती है। छोटा बालक अपराध करके अपनी 
माताकी गोदमे जा बैठता है और बड़ा चरणोंमे गिर 


पड़ता है | इसी प्रकार मक्त अपने परम सुदृद परमात्माके 
पादपोंमे गिर पड़े । फिर वे चाहे मारें या तारे, इसकी 


७८४ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 
कोई परवा नहीं, भगवानके द्वारा किये हुए. विधानमं 
सदा प्रसन्न रहे, मारी-से-भारी दुःख पड़नेपर मी कमी 
विचलित न हो । जिस समय बालकके फोडेकी चीराफाड़ी 
होती है उस समय बह अपनी माताकी गोदमें सुखसे बैठा 
रहता है; जरा भी घबड़ाता नहीं । वह रोता हुआ 
भी इस बातको जानता है कि मेरी स्नेहमयी जननी कमी 
खभमें भी मेरा अहित नहीं कर सकती | उसका प्रत्येक 
विधान मेरे लिये सदा मद्अछमय ही होता है | इसी प्रकार 
भक्त निःशड्ढ होकर विद्ववासपूर्वक मगवानूके चरणोंमे पडा 
रहता है। भारी-से-भारी दुःखके उपस्थित होनेपर भी 
बुद्धिके विचारसे बह उसके गर्भमे अपने कल्याणकों देखता 
रहता है किन्तु कमी-कमी प्रणयक्रोप मी कर बैठता है और 
कभी-कभी रोने भी छगता है। प्रभु उसके बालकपनको तमझ- 
कर उसके दुःखकी, उसके रोनेकी परवा नहीं करते और 
अन्तमें उसे ऐसा बना देते हैं कि बह प्रत्येक अवसामें 
सन्त॒ष्ट रहता है । अनिकेत बन जाता है--देह और गेह 
उसके निकेत नहीं रहते | उसका देहामिमान छूट जाता 
है और उसकी ग्रह्मतक्ति नष्ट हो जाती है | 
छ॒ुल्यनिन्दास्तुतिमौीनी सन्तुझ्े येन केनचित्‌। 


अनिकेतः स्थिस्मतिर्मक्तिमान्मे प्रियो नरे॥ 
(गीता १९। १९) 


शरणागतिका खरूप और फल. ५८५ 

इस प्रकार बुद्धिके स्थिर हो जानेपर वह प्रत्येक विधानमें 
प्रसन्ष रहता है । गीताके १२ वें अध्यायके इलोक १३ से 
२० तकमें भक्तोके जितने लक्षण भगवानने बतलाये हैं 
यदि वे हममें घटने छगें तो समझ लेना चाहिये कि हम 
भगवानके पूर्णतया शरण हो गये । 


यहातक शरणागतिकी प्रारम्भिक और अन्तिम 
स्थितिका प्रतिपादन किया गया। अब उसकी बीचकी 
सीढियोपर भी कुछ प्रकाश डाना आवश्यक प्रतीत होता 
है | जिस प्रकार हनुमानजीने छलॉग मारकर ही समुद्रको 
पार कर लिया था उसी प्रकार भक्त भी बीचकी सीढियौ- 


पर चंढे बिना भी ससार-समुद्रसे पार होकर परमात्माकी 
दयासे अपने अभीष्ठ धामको पहुँच सकता दै । 


भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा वर्णित अध्याय १६ के आरम्म- 
के “अभय सतच्वसंशुद्धिशशनयोगव्यवस्थितिःः आदि दैवी- 
सम्पदाक्े २६ गशुर्णोक्री अपने छुदयर धारण कर 
लेना ही शरणागतिकी बीचकी अबस्था है | इसका फछ 


भमणबत्पाति है । 
थदि कहे कि देवीसम्पत्तिके लक्षण भक्तिमार्गके 


उाधन क्यों माने जायें, तो मगवानने नवें अध्यायमें 
स्पष्ट कह है--- 


ष्८द तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 
महात्मानस्तु मां पार्थ देवों प्रकृतिमाश्रिताः 
भजन्त्यनन्यमनसो शात्वा भूतादिमव्ययम्‌ # 
(गीता ५। ११) 

परन्तु हे कुन्तीपुत्र | देवी प्रकृतिके आभित महात्मा" 
जन मुझको सब भूतोंका सनातन कारण और नाझरहित 
अक्षरखरूप जानकर अनन्य मनसे युक्त होकर निरन्तर 
मभजते हैं ।? 
सतत कीर्तयन्तो माँ यतन्तश्ष दृढमताः | 
न्वश्व॒ मां भक्‍्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ 
(गीता ९ १४) 
थे दृढ निश्चयवालले भक्तजन निरन्तर मेरे नाम॑ 
गु्णोका कीर्तन करते हुए; तथा मेरी प्रातिके लिये बे 
करते हुए, और मुझको बार-बार प्रणाम करते हुए हद 
मेरे ध्यानमें 'युक्त होकर अनन्य प्रेमसे मेदी उपासना 
करते हैं ।? 
इस आछोकर्में भक्ति (शरणाग्रति ) के लक्षणों 
वर्णन किया है. इसलिये दैवीसम्पत्तिको भक्तिके अकरणर्म 
लेना उचित ही है । 
शरणागतिके मार्गपर चलनेवाके साधकके छेदयर्मे 
डुर्गुग और दराचार स्वतः ही नष्ट होते जाते हैं) तगा 
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सदाचार और सदूगुणका विकास भी भगवानकी दयासे 
अपने-आप ही होता जाता है । दैवीसम्पदाकी प्राप्ति और 
आसुरीसम्यदाके नाशमें मगवानकी दया ही प्रधान हेतु 
है। यदि सदुणोकी इृद्धि होती न दीखे तो समझना चाहिये 
कि शरणमें अमी त्रुटि है। जैसे सूर्थयक्ी शरण छे लेनेपर 
अन्धकारकों कहीं भी स्थान नहीं रह जाता जैसे ही 
भगवानके शरण हो जानेपर हृदयमें किसी प्रकारंका दोष 
रह ही नहीं सकता । शरणागतिकी दृढताके लिये साधकको 
सदा आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिये | वह अपने सनको 
रुदा देखता रहे कि उसमे सहु्णोका और मगवानका 
वास हो रहा है या विषयोका । वह ध्यान रक्खे कि उसकी 
बाणी भरवद्गुणानुवादका रसातुमब कर रही है या नहीं । 
उसकी क्रियाएँ भगचानके बदले कहीं भोगकि लिये तो 
नहीं हो रही हैं ? शरीरको समर्पित कर देनेपर तत्सम्बन्धी 
सुख-दुश्खोमि साधककी मगवानकी दया स्पष्टरुपसे दौखने 
लगती है। ज्यों-ज्यों मगवानमें प्रेम बढ़ता है त्यो-त्यों 
विषयों आनन्द कमर होता जाता है और भगवानें 
बढ़ता जाता है। यद्दी प्रेमकी कसोदी है। भगवातमें 
जितना प्रेम बढ़ता जायगां-मगवानका उतना ही शान 
होता जायगा, उतना ही सासारिक विषयोंमे ैराग्य होकर 
उनमें स्वत; ही आनन्द कम प्रतोत होने छगेगा | धीरे- 


ण्ट्८ट तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 
धीरे भगवानके प्रेमका आनन्द बढेगा और फिर उसके 
सामने त्रिछोकीका आनन्द भी तुच्छ प्रतीत होगा | 


भगवानके शरणार्थीको ऐसा मानना चाहिये कि 
भगवान्‌ जो कुछ करते हैं, सब मगल ही करते हैं। उनके 
प्रत्येक विधानमें दया और न्याय मानकर आनन्दित होना 
चाहिये | उन्हीं नवीन कर्मोंको करना चाहिये जिनसे 
भगवान्‌ प्रसन्न हों। भगवानकों हर समय याद रखना 
चाहिये | स्त्री-पुत्र आदिके प्रात होनेपर यह समझे कि 
भगवत्-प्राप्तिमें सहायताके लिये ये मिले हैं, और इनके 
नाश होनेपर यह समझे कि मैं इनकी आसक्तिमें फेस गया 
था इसलिये भगवानने दया करके इनको हय लिया है। 
इसी प्रकार अन्य विषयोंकी प्राप्ति और विनाझर्में भी 
समझना चाहिये | 

यों समझते-समझते मनका जितना-जितना विकार 
हटता जाता है, उतना-उतना ही बह प्रभुके नजदीक जाता 
रहता है। प्रमुकी दयासे उसमें सदगु्णोंकी इृद्धि होती 
रहती है। चह किसीकी सेवा करता है तो यह समझता है 
कि मैं प्रदुकी ही सेवा कर रहा हूँ । हरेक कालमें उसका 
निःस्वार्थ भाव रहता है । जैसे पतित्रता ज्जी अतिथियोंकी 
सेवा करती है परन्तु उनमें आसक्त नहीं होती) इसी प्रकार 


4 
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भक्त भी सारी दुनियाकी सेवा करता हुआ भी उनमे 
आसक्त नहीं होता । 


किसी-किसी भक्तमे ऐसा भी होता है कि जब सेवा 
करनेसे उसकी प्रतिष्ठा होने छगती है तब आरम्ममे तो 
वह उससे प्रसन्न-सा होता है और खूब सेवा करता है 
परन्तु आगे जाकर विचार करता है कि में तो मान- 
बड़ाईके लिये सेवा कर रहा हूँ; प्रभुके लिये कहों ! 
धीरे-धीरे. उसकी मान-बढ़ाईकी चाह कम होती जाती है 
और बह स्वय मान-बंढ़ाईके उद्देश्यकों छोड़ता जाता 
है परन्तु फिर भी वूसरोके छारा दी गयी सान-बड़ाईकी 
कहीं स्वीकार कर बैठता है । इसके बाद वह सान-बड़ाईके 
प्राप्त होनेपर लब्ग्ति हो जाता है | मनमे समझता है कि 
पृथ्वी फट जाय तो उसमे चेंस जाऊँ, और इसके बाद 
तो जह०ँ ऐसा मौका आनेकी सम्भावना होती है वहाँ वह 
जाना ही नहीं चाहता; जैसे पतितरता ज्री बुरे बातावरणमें 
नहीं जाना चाहती। ऐसी अवस्था उसे मान-बड़ाईमें 
दुःख और अपमान तथा निन्‍्दाममे सुख-सा प्रतीत होने 
छगता है | इसी प्रकार क्रमश. उसके अहृड्डारका कतई 
नाश द्ोता जाता है; वह विचार करता है कि मुझमें जो 
मैं? था; चह भें? तो प्रशुके शरण हो गया । अब तो 


एु९० तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 
मैं प्रभुकी कठ पुतलीमात्र हूँ | इसी स्थितिको बतलाते हुए 


भगवान्‌ कह रहे हैं. 
ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्थ मत्पराः । 
अनस्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ 
तेषामह समुद्धर्ता स॒त्युसंसारसागराव्‌ । 
भवामि नचियत्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ 
(गीता १२। ६-७ ) 
(परन्तु जो मेरे परायण रहनेवाढे भक्तजन सम्पूर्ण 
कर्मोंकी मुझमें अर्पण करके मुझ सशुणरूप परमेश्वर 
ही अनन्य भक्तियोगसे निरन्तर चिन्तन करते हुए भजते 
हैं। हे अर्जुन | उन मुझमें चित्त लगानेवाले प्रेमी भक्तोंका 
सैं शीत्र ही मृत्युरूप तसारसमुद्से उद्धार करमेबाल 
होता हैँ |? 
मतलब यह कि जिस प्रकार कठपुतलीकों सूनधार 
जैसे नचाता है वह वैसे ही नाचती है । अपनी ओरसे 
कोई चेष्टा नहीं करती वैसे ही वह मक्त अपने अदृक्भारसे 
कुछ भी नहीं करता। उसके द्वारा जो कुछ होता कै 
पत्र भगवान्र ही करते हैं, इसीलिये उसकी प्रत्येक किया 
परम पविन्न और आदर्श होती है । उससे ऐसा कोई कार्य_ 
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होता ही नहीं जो भगवानकी आशा और रुचिके प्रतिकूल 
हो । यहौ कर्मोका अर्पप है | उसके मन) शरीर 
और इन्द्रियोँ सब कुछ भगवानके ही अर्पित होती है । 
इसी प्रकार बह सुख-दुशखकी प्राप्तिमे भी किसी प्रकार 
अपनी स्थितिसे विचलित नहीं होता । बर॑ उसे मगवानका 
विधान समझकर पद-पदमे भगवानकी दयाका दर्शन 
करता हुआ मुग्ध रहता है। उसका चित्त अनन्यरूपसे 
केवल भगवानके ही चिन्तनमें छगा रहता है, दूसरे किसी 
विषयके अस्तित्वी भी कल्पना उसकी बृत्तिमे नहीं 
आती । इस प्रकार कर्मसे; शरीर ओर इन्द्रियोंसे और 
सन-बुद्धिसे जो सवथा मगवानके अर्पित हो जाता है उसे 
भगवान्‌ स्वय अति शीघ्र ससार-सागरसे उद्धास्कर अपना 
परमप्रेमी बना छेते हैं| और स्वयं उसके परमप्रेमी बन 
जाते हैं। ऐसी स्थिति उसको सब ओर प्रभुका ही रूप 
दौखने रूगता है! वह अपने-आपको सर्वया भूलकर 
प्रेममय बन जाता है| तब उसे नीतिका भी शान नहीं 
रहता। वह मस्त हो जाता है । यही पूर्ण शरणागति है, 
इसीको अनन्यभक्ति और अनन्य शरण कहते हैं, यही 
अपने-आपको मगवानके पूर्णतया समर्पण करना है । 


+-+<“अ€२७+...... 


धागवावूक्ी शरणसे परवप्दकी 
८ 
पध्राएएप्तू 

तमेब शरणं गचछ सर्वभावेन भारत। 
तत्पसादात्पयां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ | 
(गीता १८ । ६३ ) 

भगवान्‌ कहते हैं--“हे भारत ! तू सब प्रकारसे उर 
पंरमेश्वरकी ही अनन्य शरण+#को प्राप्त हो | उस परमात्मा 
# लज्जा, भय, मान, बचाई और आसक्तिकों त्याग कर। 
शरीर और ससारमें अहता-ममतासे रद्षित होकर केवल ढक 
परमात्माकोी ही परम आश्रय, परमगति और सर्वर समझना तथा 
अनन्य भावसे अतिशय श्रद्धा, भक्ति और प्रेमपूर्वक निरल्तर 


भगवानके नाम, ग्रण, अभाव और खरूपका चिन्तन करते रहना 
एवं भगवानूका भजन, स्मरण रखते हुए द्वी उनके आशानतार 
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की कृपासे ही तू परम शान्तिकों और सनातन परमधघामकों 
प्राप्त होगा १ 

सब प्रकारते भगवानके शरण होनेके लिये घुद्धि। मन) 
इन्द्रियों और शरीर--इन सबकी सम्पूर्णरूपसे भगवानके 
अर्पंग कर देनेकी आवश्यकता है। परन्तु यह अर्पण 
केवल मुखसे कह देनेमात्रसे नहीं हो जाता | इसलिये 
इसके अर्पणका क्‍या खरूप है; इसको समझानेकी कुछ 
चेष्ठा की जाती है । 

बुद्धिका अपेण । 

भगवान्‌ हैं? इस बातका बुद्धिमें प्रत्यक्षकी भाँति 
नित्य-निरन्तर निश्चय रहना; सशय, श्रम और अभिमान- 
से सम्पूणेतया रहित होकर मगवानसें परम श्रद्धा करना; 
बड़ी-से-बड़ी विष्ति पडलेपर भी भगवानकी आज्ासे 
तनिक भी न हटना यानी प्रतिकूल भाव न होना तथा 
पवित्र हुई बुद्धिके दारा गुण और प्रभावसहित मगवानके 
खरूप और तत्वकी जानकर उस तत्व और खरूपमें 


बुद्धिका अविचलभावसे नित्य-निरल्तर स्थित रहना। 
यह लुद्धिका भगवानसें अर्पण करना है | 


करना यह ध्सव प्रकारसे परमात्मके अन्‍नन्‍्य शरणः होना है। 
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मनका अपण 

प्रभुकी अनुकूलतामे अनुकूलता; उनके इच्छाहुलर 
ही इच्छा और उनकी प्रसक्नतामें ही प्रसन्न होना) मरे 
मिलनेकी सनमें उत्कट इच्छा होना, केवल अ्रभुके नाग 
रूप; गुण) प्रभाव, रहस्य और लीला आदिका ही मगर 
नित्य-निरन्तर चिन्तन करना) मन प्रभुमें रहे और 7 
मनमें वास करें--मन अशुमें रमे और प्रश्न मनमे रमणे 
करें | यह रमण अत्यन्त प्रेमपूर्ण हों) और बह प्रेम मी 
ऐसा हो कि जिसमें एक क्षणका भी प्रसुका विसर॒ण नहके 
वियोगमें मछलीकी व्याकुलतासे भी बढकर मनमें व्याकुलती 
उत्पन्न कर दे | यह भगवानमें मनका अर्पण करना है! 

इन्द्रियोंका अपंण 

कठपुतली जैसे सूत्रधारके इशारेपर नाचती है, 
उसकी सारी क्रिया स्वाभाविक ही सूत्रधारक्ी इच्छाके 
अनुकूल ही होती है, इसी प्रकार अपनी खारी इच्द्रियोंकी 
भगवानके हाथोंमें सौंपफर उनकी इच्छा, आश) प्रेरणा 
और सकेतके अनुसार कार्य होना और इन्द्रयोद्वारा जो 
कुछ भी क्रिया हो उछे मानो प्र ही करवा रहे हैं ऐसे 
समझते रहना---अपनी इन्द्रियोंको प्रशुके अर्पग करना है। 

इस प्रकार जब सारी इन्द्रियों प्रशुके अर्पग हो जायेगी. 
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तब बाणीके द्वारा जो कुछ भी उच्चारण होगा, सब भग- 
बानके सर्वथा अनुकूछ ही होगा। अर्थात्‌ उसकी वाणी 
भगवानके नाम-गुणोंके कीतेन, मगवानके रहस्य) प्रेम: 
प्रभाव और तत््वादिके कथन; सत्य, विनप्र। मधुर और 
सबके लिये कल्याणकारी भाषणके अतिरिक्त किसीको जरा 
मी हानि पहुँचानेवाले; दोषयुक्त या व्यर्थ बचन बोलेगी ही 
नहीं । उसके हार्थोके द्वारा भगवानकी सेवा, पूजा और 
इस लोक और परलोकमम सबका यथार्थ हित हो, ऐसी ही 
क्रिया होगी। इसी प्रकार उसके नेत्न; कर्ण, चरण 
आदि इन्द्रियोंके द्वार भी छोकोपकार आदि. क्रियाएँ 
भगवानके अनुकुछ ही होंगी । ओर उन क्रियाओंके होनेके 
समय अत्यन्त प्रसक्षता; शान्ति; उत्साह और प्रेम-विहललता 
रहेगी । भगवस्पेणम और आनन्दकी अधिकतासे कभी-कभी 
रोमाञ्न और अशभ्रुपात भी होंगे। 
शरीरका अपेण 


प्रभुके चरणोंमें प्रणाम करना, यह शरीर प्रभुकी सेवा 
और उनके कार्यक्रे लिये ही है ऐसा उमझकर प्रभुकी सेवाएं 
और उनके कार्यमें शरीएको छगा देना, खाना-पीना, 
उठना-जैठना, सोना-जागना सब कुछ पके कार्यके लिये 
ही होना यह शरीरका अपंण है। जैसे शेष॒नागजी अपने 
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शरीरकी शय्या बनाकर निरन्तर उसे 
लगाये रखते हैं, जैसे राजा शिविने अपना शरीर कबूतरकी 
रक्षाके लिये छगा दिया; जैसे मयूरध्वज राजाके पुनेने 
अपने शरीरको अभुक्े कार्यमे अर्पंण कर दिया) वैसे ही 
प्रसुकी इच्छा) आशा) प्रेरणा और सकेतके अनुतार लेक 
सेवाके रूपमें या अन्य किसी रूपमे शरीरकों प्रशके कार्यमे 
लगा देना ही शरीरका अभुक्ते अर्पण करना है। 

बुद्धि, सन, इन्द्रियोँ और दारीरकों प्रशुके अपय 
करनेके बाद कैसी स्थिति होती है; इसकी समझनेके ल्यि 
एक पतित्रता ज्रीके उदाहरणपर विचार कीजिये | 

समझ लीजिये एक पतित्रता देवी थी। उसकी तारी 
क्रियाएँ इसी भावसे होती थीं कि मेरे पति सुश्नपर प्रसक्ष 
रहें | यही उसका मुख्य ध्येय था | पातितत-धर्म भी यही 
है | उसके पतिकों भी इस बातका अनुभव था मेरी 
स््री पतित्रता है। एक बार पतिने अपनी ख््रीके 
अत्यन्त विरुद्ध क्रिया करके उसकी परीक्षा ढेनी चाही | 
परीक्षा सन्देहवश ही होती हो सो बात नहीं है; ऊपर उठने 
और उत्साह बढानेके लिये भी परीक्षाएँ हुआ करती है । 

एक समय पतिदेवके भोजन कर खुकनेपर वह पतिंता 
देवी भोजन करने बैठी । उसने अमी दो-चार कौर हैं 
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जाये थे कि इतनेमें पतिने आकर उसकी थालीमे एक 
अज्ञलि बालू डाल दी और वह हँसने लगा । स्त्री भी इसने 
छगी | पतिने पूछा--“तू क्यों हँसती है !” स्त्रीने कह्य--- 
आप हँसते हैं, इसीलिये मैं भी इंसती हूँ । मेरी प्रसन्नताका 
कारण आपकी प्रसन्नता ही है ।! पतिने कहा--:मै तो तेरे 
मनमें विकार उत्पन्न करनेके लिये इंसता था किन्तु विकार 
तो उत्पन्न नहीं हुआ ।? स््री बोली---मुझे इस बातका पता 
नहीं था कि आप सुझमें विकार देखना चाहते हैं। विकार- 
का होना तो स्वाभाविक ही है किन्तु आप मुझमें विकार 


नहीं देखते, यह आपकी ही दया है !? इस कथनपर पतिको 
यह निश्चय हो गया कि उसकी स्त्री पतित्रता है| 


जो पुरुष सब प्रकारसे अपने आपको भगवानके अर्पण 
कर देता है; उसकी मी सारी क्रियाएँ पतित्रता स्लीकी मॉति 
खामीके अनुकूल होने छगती हैं । बह अपने इच्छानुसार 
कोई कार्य कर रहा है परन्तु ज्यों ही उसे पता छगता है 
कि खामीकी इच्छा इससे प्रथक्‌ है, उसी क्षण उसकी 
इच्छा बदल जाती है और वह स्वामीके इच्छानुकूछ कारये 


करने लगता है | चाहे वह कार्य उसके बलिदानका ही 
क्यों। न हो । वह बड़े हधुके साथ उसे करता है | खवामीके 
पूर्णतया शरण होनेपर तो खामीके इश्ारेमाजसे ही उनके 
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हृदयका भाव समझमें आने लगता है। फिर तो वह प्रेम- 
पूर्वक आनन्दके साथ उसीके अनुसार कार्य करने ढगता है । 


दैवयोगसे अपने मनके अत्यन्त विपरीत भारी सकेठ 
आ पड़नेपर भी वह उस सकटको-अपने दयामय स्वामीके 
दयापूर्ण विधानकों पुरस्कार समझकर अलगन्त प्रस्नता- 
पूर्वक ख्ीकार करता है । 

यह सारा संसार उस नठ्वरका क्रीडाखल है। प्रश्न 
स्वयं इसमें बड़ी ही निपुणताके साथ नाव्य कर रहे हैं) 
उनके समान चद्॒र खिलाड़ी दूधरा कोई मी नहीं है; यह 
जो कुछ हो रह्य है सब उन्हींका खेल है | उनके सिवा 
कोई भी ऐसा अरुत खैल नहीं कर सकता | इस प्रकार 
इस ससारकी सपूर्ण क्रियाओंको मगवानकी लीछा समझ- 
कर बह शरणागत मक्त क्षण-क्षणमें प्रसन्न होग रहता है 
और पग-पगपर प्रभुकी दयाका दर्शन करता रहता है । 

यही भगवान्रकी अनन्य शरण है और यही अनन्य 
भक्ति है। इस प्रकार भगवानके शरण होनेसे मनुष्य 


भगवानके यथार्थ तत्त्व, रहस्य) गुण) महिमा और प्रभावको 
जानकर अनायास ही परमपदको आरत ही जाता है। 


हि + अर उपर >> 


गीव्ाका रहुसुया 


गीता खुगीता कतेज्या किमस्येः शगस्मविस्तरें: । 
या ख्॒॑ पद्मनामस्य सुखपआद्विनिःखता ॥ 


गीता सुगीता करने योग्य है, अर्थात्‌ श्रीगीताजीको 
भली प्रकार पढकर अर्थ और भावसहित अन्तःकरणमें 
घारण कर लेना मुख्य कतैव्य है, क्योंकि यह स्वय औीपदा- 
नाभ ( विष्णु ) मगवानके मुखारविन्दसे निकली हुई है। 
फिर अन्य शाज्जोंके विस्तारसे क्या प्रयोजन है ? 

ऐसा कहकर श्रीव्यासजीने अन्य शाओंकी निन्‍्दा नहीं 
की, उनका तालपय॑ तो केबछ गीताकी प्रशसामें है। यहाँ 


पट तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 
छृदयका भाव समझमें आने लगता है | फिर तो वह प्रेम- 
पूर्वक आनन्दके साथ उसीके अनुसार कार्य करने लगता है। 


दैवयोगसे अपने मनके अत्यन्त विपरीत भारी सकट 
आ पड़नेपर भी वह उस सकटको-अपने दयामय स्वामीके 
दयापूर्ण विधानको पुरस्कार समझकर अत्यन्त प्रसन्नता- 
पूर्वक खवीकार करता है । 

यह सारा ससार उस नव्वरका क्रीडास्खल है, प्र 
स्वयं इसमें बड़ी ही निपुणताके साथ नाव्य कर रहे कै 
उनके समान चतुर खिलाड़ी दूसरा कोई भी नहीं है। यह 
जो कुछ हो रहा है सब उन्हींका खेल है । उनके तिवां 
कोई भी ऐसा अद्भुत खेल नहीं कर सकता | इस प्रकार 
इस ससारकी सपूर्ण क्रियाओंकी भमगवानकी छीला समझ- 
कर वह शरणागत भक्त क्षण-क्षणमें प्रसन्न होता रहता है 
और पग-पगपर प्रभुकी दयाका दर्शन करता रहता है| 

यही भगवान्‌की अनन्य शरण है और यही अनन्य 
भक्ति है | इस प्रकार मगवानके शरण होनेसे मनुष्य 
मगवानके ययार्थ तत्त्व, रहस्य) गुण, महिमा और ग्रभावको 
जानकर अनायास ही परमपदको प्रात्त हो जाता है | 


ह है 7 ही 


गगिताकाः रहरुय 


शीता सुगीता कतेव्या किमन्ये: शशत्मविस्तरैः । 
या खयय पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिध्खता ॥ 


ध्गीता सुगीता करने थोग्य है; अर्थात्‌ श्रीगीताजीको 
भी प्रकार पढकर अर्थ और भावसहित अन्तःकरणमें 
घारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है, क्योंकि यह स्वयं श्रीपद्म- 
नाम ( विष्णु ) मगवानके मुखारविन्दसे निकली हुई है। 
फिर अन्य शाज्ोंके विस्तारसे क्या प्रयोजन है ९? 

ऐसा कहकर श्रीव्यासजीने अन्य शार््नॉकी निन्‍्दा नहीं 
की; उनका ताले तो केवल गीताकी प्रशसामें है। यहाँ 


६०० तत्त्न-चिन्तामणि भाग ४ 

एक बात विशेष विचारणीय है | इस छोकमें 'पद्मनाभ! 
ओर “मुखपद्मः-इन दो झब्दोंका प्रयोग क्यों किया गया 
है ? धद्मनाभ? तो मगवान्‌ विष्णुका नाम है और गीता 
भगवान्‌ कृष्णके मुख-कमलसे निकली है। फिर उनके 
लिये “पद्मनाभ? क्यो कहा गया ! इसका तात्पर्य यह है कि 
भगवानने यह स्पष्टटया गीता ४ | ६ में कहा है कि मैं 
अजन्मा और ईश्वर होनेपर मी सतारके उद्धारके लिये 
प्रकट होता हूँ । भगवान्‌ विष्णु ही क्ृष्णके रूपमें प्रकट 
हुए हैं। अतः भगवान्‌ विष्णु और क्ृष्णमें कोई अन्तर 


नहीं है । 
यह गीता उन्हीं भगवाचके मुखकमलसे निकली है 
जिनकी नामिले कमछ निकला था। उस कमछसे अ्रह्माजी 
उत्पन्न हुए । अह्माजीसे चारों वेद प्रकट हुए और उनके 
आधारपर ही समस्त ऋषिंगणोने सम्पूर्ण शास्रोंकी रचना की 
है | अत. गीवाको अच्छी प्रकार भांवसहित समझकर 
घारण कर छेनेपर, अन्य सब झास्त्रोंकी आवश्यकता नहीं 
रह जाती; क्योंकि सारे शा््रोंका विस्तार तो भगवानकी 
नामिसे हुआ और गीता स्वय भगवानके मुखकमलसे कही 
गयी है | यही नही, गीता सारे उपनिषदोका सार है । 


सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः । 


गीताका रहस्य ६०१ 
'सारे उपनिषद्‌ तो गाय हैं; भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनके 
दुहनेवाले हैं |? तात्यय यह है सारे उपनिषदोंका सार 
निकालकर गीताके रूपमे वर्णन किया है । 
अषिमिवहधा गीतं छन्दोमिर्विविजेः पृथक्‌ । 


बह्मसूत्रपदेश्येय हेतुमद्धिविनिश्चिते 


तेः || 
(गीता १३६। ४ ) 
ध्यह क्षेत्र और क्षेत्रशका तत्व ऋषियोद्दारा बहुत 
प्रकारसे कह्दा गया है और विविध वेदमन्त्रोंह्ारा भी 
विभागपूर्वक कहा गया है; तथा भलीमॉति निश्चय किये 
हुए युक्तियुक्त ब्रह्मसूत्ञके पदोद्वार भी कहा गया है ।? 

( वही तू मुझसे सुन ) 

अब यह बिचारना है कि गीताका सारभूत आछोक 
कौन-सा है | विचार करनेपर १८ थे अध्यायका ६६ चॉ 
नोक ही उसका सार मालूम होता है; जो इस प्रकार है--- 

सर्वेधमोन, परित्यज्य मामे्क शारणं जज । 

अहं त्वा सर्वेपापेभ्यों मोक्षयिष्यामि सा शुच्चः ॥ 
धसर्वधभाफी अर्थोत्त्‌ सम्पूर्ण कर्तव्यकर्मोंकोी मुझमें 
त्यागकर तू केचलछ एक मुझ सर्वशक्तिमान्‌ सर्वाधार परमेश्वर- 
की ही शरणमे आ जा, मै तुझे रुम्पूर्ण पारपोंसे मुक्त कर 
दूँगा, त्‌ शोक मत कर |? इस छोकमें ही गीताका उप- 


द्ण्श तत्व चिन्तामणि ४ 

सहार हुआ है ओर यह नियम है कि किसी मी ग्रन्यके 
उपक्रम ओर उपसंहारमें जो बात रहती है वह उसका मुख्य 
तालर्य हुआ करता है। अतः गीताका उपसहाररूप होनेके 
कारण यह छोक ही मुख्य सारभूत होना चाहिये । 


अब यह देखना है कि यह छोक किस उपक्रमका 
उपसहार है | गीताका उपक्रम इस प्रकार होता है--- 


अशोच्यानन्वशोचस्त्व॑ प्रश्ावादांश्ध भाषसे | 
गताखूनगतारूंश्॒ नाउछुशोचन्ति पण्डिताः ॥ 
(२। ११) 
हे अर्जुन | तू न शोक करनेयोग्य मनुष्योंके लिये 
शोक करता है और पण्डितोंके-ले वचनोंकों कहता है। 
परन्तु जिनके प्राण चले गये हैं; उनके लिये और जिनके 
प्राण नहीं गये हैं उनके लिये भी पण्डितजन शोक नहीं 
करते |? इस छोकका प्रथम पद, “अशोच्यान? है? उप- 
संद्वारमें भी अन्तिम पद 'मा झचः है | इससे सिद्ध होता 
है कि शोकनिद्वत्ति ही गीताका प्रधान उद्देह्य है। हे 
युद्धके आरम्ममें अपने कुडम्बियोंको ही अपने विद्द्ध 
खड़े हुए देखकर अर्जुन मोहगस्त हो गया था | उसकी 
मोहनिद्नत्तिके लिये ही गीताका उपदेश किया गया। उत्त 


गीताका रहस्य दरण्दे 
उपदेशका उपसहार करते हुए भगवानने चार बातें 
कही हैं--- 
१-तू सारे धर्मोको त्याग दे | 
२-तू केवल एक मेरी शरण हो जा । 
३-मैं तुझे पापोंसे छुड़ा दूँगा । 
४-तू शोक न कर । 
यहाँ 'सर्वेधमौन परित्यज्यः का भाव किन्‍्हीं-किन्हीं 
महानुभावोंने सर्व कर्मोके फलका त्याग बतलाया है; परन्तु 
शब्दोंसि ऐश माव व्यक्त नहीं होता ) दूसरे पक्षका कथन 
है कि ऐसा कहकर भगवानते स्वरूपसे समस्त घर्मोका 
त्याग बतछाया है । किन्तु ऐसा अर्थ भी युक्तिसंगत नहीं 
है, क्योंकि अजजुनने भमगवानकी आजासे युद्ध ही किया-- 
एकान्तसेवन नहीं किया । तीसरा पथ्च कहता है कि अपने 
कर्तेव्यकर्मोकी करता हुआ उसमें अक्॑त्वबुद्धि रक्खे 
यही भगवानका आशय है | यह भी ठीक नहीं, क्योंकि 


ऐसा कहना ज्ञानकी दृष्टिसे सम्भव है किन्तु यहाँ प्रकरण 
भक्तियोगका है| 


अब हमें यह देखना है कि इसका अर्थ किस प्रकार 
करना चाहिये | सबसे पहले इस बातपर विचार करना है 
कि “शरण? शब्दका अमिप्राय क्या है १ हमें इसका वही 


६०४ -चिन्तामणि भास ४ 
अर्थ लेना चाहिये जो भगवानने गीतामें लिया हो | नवम 
अध्यायके अन्तमे भगवान्‌ कहते हैं-- 
मनन्‍्मना भच भद्भधक्नो मय्याजी मां नमरुकुरु | 
मामवैष्यसि सुकत्वैवमात्मानं मत्परायणः ॥ 
इसके पूर्व बचीसर्वे और तैंतीसर्वे छोकोर्मे भगवान्‌ 
कहते हैं---'हे अर्जुन | स्त्री; वैश्य, शूद्ध तथा पापयोनि 
चाण्डालादि जो कोई भी हां) वे भी मेरे शरण होकर 
परम गतिको ही प्रास होते हैं | फिर इसमें तो कहना ही 
कया है; जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तजन परम 
गतिकों प्रात होते हैं | इसलिये तू खुखरहित और 
क्षणम्भुर इस मनुष्य-द्रीरको ग्रास होकर निरन्तर मेरा ही 
भजन कर |? इस प्रकार भगवदाश्रय अर्थात्‌ 
आवश्यकता बतलाकर उपर्युक्त छोकमें मगवानने शरण 
का स्वरूप बताया है | यहाँ मगवान्‌ कहते हैं कि मुझमें 
मनवाल्ा हो; मेरा भक्त बन) मेरा पूजन# करनेवाला 
हो, मुझकों प्रणाम कर। इस प्रकार आत्माको मुझमे 
नियुक्त करके मेरे परायण होकर त्‌. मुझको ही प्रात 
होगा !! अत. भगवत्‌-स्मरण और भगवत्सेवा-पूजा- 
# गीता १८ । ४६ तथा ९५। २६-२७ के अनुसार 
यहाँ पूजा समझनी चाहिये । 


गीताका रहस्य च्ण्ण 
नमस्कार आदिमे तत्तर रहते हुए भगवानके आजानुसार 
कर्म करना ही गीतोक्त “गरणागति? है । जहाँ ईश्वराजा 
और घर्मपालनमे विरोध-सा प्रतीत हो, चहाँ 
भशावच्छरणापत्र भक्तका भगवदाज्ञा मानना ही मुख्य 


कतेव्य है | इस विषयमे हमें महामारतके कर्णवध-प्रसगपर 
ध्यान देना चाहिये । 


वीर कर्णके रथका पहिया पृथ्वीसे घैंस गया है, वह 
उसे बाहर निकालनेमे व्यस्त है । 


उस समय अजुनकोी अपने ऊपर बाण चलाते हुए 
देखकर कणने अजुनसे कह, हे महाधनुषधारी अर्जुन ! 
तुम जगत्मसिद्ध महावीर और महात्मा हो, सहसाजुनके 
समान योद्दा हो; शस्त्र और शास्त्रोके ज्ञाता हो अतएव 
ठुम क्षणभर ठहरों । जबतक मैं पहियेको न निकाल हूँ, 
तबतक तुम बाण न छोडो । क्योंकि यह घर्म नहीं है ।ः 
( महा० कर्णपवें ९०। १०८--११६ ) 

तब श्रीकृष्ण भगवानने कर्णसे कहा कि “हे राधापुत्र | 
छुमने आज प्रारब्धसे ही घर्मको याद किया, किन्तु तुम- 
लोग अपने कर्मोकी तरफ खयाल नहीं करते | हे कर्ण । 
तुम छोगोने भीमको विष दिया, पाण्डवोकोी छाक्षाभवनभे 
जलाया, द्रौपदीकी सभामें बुछाकर नाना प्रकारके कुबचन 


६०६ तक्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 
कहे ओर उसको अपमानित किया; उस समय तुम्हारा 
धर्म कहों चला गया था ? 
वनवासे व्यतीते वञ्व वर्ष कर्ण न्नयोदशे | 
न प्रयचछसि यद्वाज्यं क् ते धर्मस्तदा गतः ॥ 
( महा० कर्णपव ११ | ४ ) 

“हे कर्ण | जब तेरह वर्ष वनमें रहकर पाण्डव आये, 
तब भी तुमलोगोंने उनको राज्य न दिया; उस समय 
तुम्हारा धर्म कहों चला गया था ९? 

यदाभिमन्यू॑ बहवो युद्धे जच्लुर्महारथाः | 
परिवार्य रणे बाल कक ते घर्मस्तदा गतः॥ 
( मद्दा० क्णपर्व ९१ । ११ ) 

“जब तुम अनेक महारथियोंने मिलकर बालक 
अभिमन्थुको युद्धमें चारो तरफसे घेरकर मारा था; उत 
समय तुम्हारा धर्म कहों चला गया था ? 

“क्या इन सब प्रसंगोमें धर्मकी आवश्यकता नहीं थी * 
इस समय ही तुम्हें धर्म याद जाया है । विशेष बोलनेसे 
कुछ छाम नहीं । अब ठुम जीते न बचोगे |? 

इस प्रकार श्रीकृष्णकी बातोंकों सुनकर कर्णने लजासे 
सिर नीचा कर लिया। तब श्रीकृष्णने अर्जुनसे कहां 
कि इस समय ठुम कर्णको दिव्य बाणसे मारों | यद्यपि 
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उस समय शखस्त्ररदित प्रथ्वीपर खड़े दृए हणक परम 
बचनेंको सुनकर अर्जुन बाण चढानेम दिचतियातं था; 
किन्तु भगवानके वचनोकी सुनकर उसका खाग सकाच 
निदृत्त हो गया और वह निःशढ्ढ होकर कर्णपर बाग 
छोड़ने लगा |# इसी प्रकार प्रत्येक भक्तका कर्तेव्य 
भगवदाज्ञायालन ही है। इसीका नाम भगवच्छरणागरति 
है। भगवदाशाके सामने अन्य किसी धर्मका न मानना 
धर्वधर्मपरित्याग? है । ईश्वराज्ञा और धर्मशात्षमे विरोध- 
सा प्रतीत होनेपर भगवदाशा ही माननीय है क्योंकि धर्म- 


का तत्व गहन है; साधारण पुरुष उसका निर्णय नहीं 
कर सकते । 


दूसरे छोकार्डरम भगवान्‌ कहते हैं-- 
अहं सवा सर्चपापिभ्यों मोक्षय्रिप्यामि मा छुत्रः ॥ 
यहाँ 'मा झुच्च/ यह पद डपक्रमका उपसदार करने- 
के लिये दे । अर्ज़नकी मोहबश भविष्यर्म होनवाले अनु 
बघका शोक था। अतः सगवानने उसकी शकनियृत्तिे 


# वात्तवर्म अजुनका बहोपर वाण चढाना अव्ग नहीं था, 
क्योंकि आतनावियोकी किसी अकार थी मन, उ्रौगाकओईं 


न्याय ताण गया हैं जौर कणे जाततादी था, यू बन 
भगवानके वच्लोंमे छिद्ध हो चुकी है 
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कह्टे और उसको अपमानित किया; उस समय ठुम्हारा 
धर्म कहों चछा गया था ९ 
चनवासे व्यतीते था चर्षं कर्ण चयोद्शे। 
न प्रयःछसि यद्वाज्यं क ते घर्मस्तदा गतः ॥ 
( महा० कणपर्व ९१ | ४ ) 

“हे कर्ण | जब तेरह वर्ष वनमें रहकर पाण्डव आये; 
तब भी छठुमलोगोने उनको राज्य न दिया, उस समय 
तुम्दारा धर्म कहाँ चला गया था ? 

यदाभिमन्युं बदवो युद्धे जष्जुमंदहारथाः। 
परिवार्य रणे बाल क ते धर्मस्तदा गतः॥ 
( महा० कर्णपर्व ९११ । ११ ) 

“जब तुम अनेक महारथियोंने मिलकर बालक 
अमिमन्युको युद्धमें चारों तरफसे घेरकर मारा था, उत्त 
समय तुम्हारा धर्म कहों चला गया था ९? 

(क्या इन सब प्रस्गोर्में धर्मकी आवश्यकता नहीं थी * 
इस समय ही छुम्हें धर्म याद भाया है। विश्वेष बोलनेसे 
कुछ छाम नहीं । अब ठुम जीते न बचोगे ।? 

इस प्रकार श्रीकृष्णकी बातोंको सुनकर कर्णने छजासे 
सिर नीचा कर लिया। तब श्रीकृष्णने अर्जुनसे कहां 
कि इस समय तुम कर्णको दिव्य बाणसे मारो | यद्यपि 
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उस समय शख्तरहित एथ्वीपर खड़े हुए कर्णके धर्मयुक्त 
बचनोंकों सुनकर अर्जुन बाण चलानेमे हिचकिचाता था; 
किन्तु मगवानके बचनोकी सुनकर उसका सारा सकोच 
निवृत्त हो गया और वह निःशट्ठ होकर कर्णपर बाण 
छोड़ने छगा )# इसी प्रकार प्रत्येक भक्तका कर्तव्य 
भगवदाज्ञा-पालन ही है। इसीका नाम भगवच्छरणागति 
है। भगवदाशके सामने अन्य किसी धर्मका न मानना 
(सर्वधर्मपरित्याग” है । ईश्वराशा और घर्मशासत्रमे विरोध- 
सा प्रतीत होनेपर मगवदाशा ही माननीय है क्योंकि घर्म- 


का तत्व गहन है; साधारण पुरुष उसका निर्णय नहीं 
कर सकते । 


दूसरे शलोकार्डम भगवान्‌ कहते हैं-- 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यों मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 


यहा “सा झुच/ यह पद उपक्रमका उपसहार करते- 
के लिये है | अर्जुनकों मोहवश भविष्यमे होनेवाले बन्धु- 
वधका शोक या। अतः मगवानने उसकी शोकनिवृत्तिके 
..._ # वाल्वर्म जजुनका कणपर वाण चल [7 77“ अज्लैनका कमेपर बाण चलना अवर्म नहीओा, 
क्योंकि आततायियोंकी किसी प्रकार भी मारना, च्ंशादमँ 
न्याय बताया गया है जौर कणे आतहायी था, यह 
अगवानके वचनोंसे सिद्ध हो चुकी दै गत 
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लिये ही गीताशाखत्रका उपदेश दिया । उन्होंने अर्जुनको 
बतलाया कि आत्मा तो अशोच्य है ही; किन्तु यदि वू 
शरीरोंकी ओर विचार करे तो वे भी अशोच्य ही हैं। 
क्योंकि-- 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत | 
अव्यक्तनिधनानयेव तत्च॒ का परिदिवना ॥ 
(गीता २ । २८ ) 
“हे अर्जुन । सम्पूर्ण प्राणी जन्मसे पहले अप्रकट थे 
और मरनेके बाद भी अप्रकट हो जानेवाले हैं, केबल 
बीचमें ही प्रकट हैं, फिर ऐसी स्थितिमें क्या शोक करना है ? 
अतः खभावतः नाथवान, होनेके कारण शरीरके 
लिये शोक करना व्यर्थ है। आत्माकी दृष्टिसे विचार करें 
तो भी शोक करनेकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि 
भगवानने कहा है कि-- 
अच्छेयो5यमदाह्योड्यमछ्लेद्योशोष्य एवं च | 
नित्यः सर्वंगतः स्थाणुरचलो5यय सनातनः ॥ 
अव्यक्तो5यमचिन्त्योइयमविकायो5 । 
तस्मादेव॑ विदित्वैनं नालुशोचितुमर्हसि ॥ 


(गीता २ । २४-२५ 2 
ध्यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अदाह्म, अल्लेच 
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और निःन्‍न्देह अशोष्य है। तथा यह आत्मा नित्य, 

» अचल; स्थिर रहनेवाला और फनातन ऐ । 
पह जात्मा अव्यक्त है; यह आत्मा अचिन्य हे और 
एह आत्मा विकाररहित कहा जाता है। इससे है अर्जुन | 
छत आत्माको उपयुक्त प्रकार्ते जानकर तू शोक करनेको 
पेय नहीं है अर्थात्‌ तुझे शोक करना उचित नहीं है 


अतः आत्माके लिये भी चिन्ता करना सर्वेधा अयुक्त 
रै।यही उपदेश मगवान्‌ औरामचन्द्रजीने ताराकी दिय| था- 
छिंति ज़रलू पावक गगन समीरा । 
पंच रचित अति अधम खरीरा ॥ 
प्रभट स्तो तनु तव आगे सोया। 
जीव नित्य केहि ऊरृगि तुम्द रोवा ॥ 
उपज! प्यान चरन तब छागी। 
परम भगति बर मागी ॥ 
( रामचरित्मानस किष्विन्धाकाण्ड 
इससे यह बात सिद्ध हो गयी कि शरीर या आत्मा 
फिसीके लिये भी शोक करनेकी आवश्यकता नहीं है। 
भगवान्‌ कहते है--हे अर्जुन ' यदि तू कहे कि शरीरसे 


आत्माका वियोग होनेके लिये में चिन्तित हूँ । तो यह भी 
ठीक नहीं, क्योकि--- 


त० भा० ४--२५०-- 
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चासांसि जीर्णानि यथा विद्याय 
नवानि ग्रह्मति नरोउपराणि। 
तथा शरीयणि विहाय जीर्णा- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ 
(गीता २। २२ ) 
जैसे मनुष्य पुराने बस्नोंको त्यागकर दूसरे नये 
बल्लोंकी यहण करता है; वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों 
को त्यागकर दूसरे नये शरीरोंको प्रात होता है ।! 
इस शोक श्रीमगवानने पूर्व शरीरको ध्यागकर 
दूसरे नवीन शरीरकी प्रासिके सम्बन्ध वर्जॉंकि बदलनेका 
इश्टान्त देकर अर्जुनको आत्माकी नित्यता समझायी हैं। 
बल्लोंके उदाहरणके विषयमे कई प्रकारकी शकाएँ 
जाती हैं; अतः यहाँ उनका समाधान किया जाता है। 
शंका-पुराने बछ्रोके व्याग और नवीन वल्नके धारण 
करनेमे मनुष्यकों खुल होता है; किन्ध पुराने 
शरीरके त्याग और नये शरीरके अहणमें तो 
क्लेश होता है; अतएव यह उदाहरण समीचीन 
नहीं है । 
समाधान+पुराने दाररके त्याग और नये शरीरके भहपमें 
यानी रत्यु और जत्ममें अशानीकी ही इग्ल 


शीताका रहस्प ८११ 
होता है और अजानी तो बालकके समान है। 
धीर, विवेकी एवं भक्तको शरीरपरित्यागमे दुःख 
नहीं होता । भगवानले कटद्दा है--- 
देहिनो5” न्‍यथा देंहे कौमारं यौचन जरा। 
तथा देह्ान्तरप्राधि्चीरस्तत्त न सुछति ॥ 
(गीता २। १३ ) 
धजैसे जीवात्मकी इस देहमे बालकपन; 
जवानी और बृद्धावस्था होती है चैसे ही अन्य 
शरीरकी प्रासि होती है, उस विषयमे घीर पुरुष 
मोहित नहीं होता १ रामायणमे भी लिखा है--- 
श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमे इढ़ प्रीति करके 
बालिने उसी प्रकार देहका त्याग कर दिया था 
जैसे हाथी अपने गलेसे फूछकी माछाका त्याग 
कर देता है। यानी मृत्युके दुःखका उसे पता ही 
नहीं रूगा-- 
राम चरन उढ़ प्रीति करि बालि कीन्ह तनु त्याग । 
झुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जानइ नाग॥ 
( रामचरितमानस किष्किन्धाकाण्ड ) 
पुराने वरछ्लोंको त्यागने और नये वस्त्र घारण 
करनेमें भी हर्ष उन्हींकी होता है जो नये-पुराने 
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वत्के तत्त्वको जानते हैं | छः महीने या सालमरके 
बच्चेकी माँ जब उसके पुराने गदे वद्नकों 
उतारती है तब वह बालक रोता है। और नया 
साफ-सुथरा वच्ध पहनाती है तब भी वह रोता 
है | किन्तु माता उसके रोनेकी परवा न करके 
उसके हितके लिये वद्ध बदल ही देती है | इसी 
प्रकार मातारूप भगवान्‌ भी अपने प्रिय ब्रालक- 
रूप जीवके हितार्थ उसके रोनेकी कुछ भी परवा 
न करके उसकी देहको बदल देते हैं। अतएव 
यह उदाहरण सर्वथा सभीचीन है | 

शका-भगवानूने यहाँ शरीरोंके साथ “जीर्णानिं पद- 
का प्रयोग किया है; परन्तु यह कोई नियम 
नही है कि इद्ध होनेपर या शरीर पुराना होने- 
पर ही मनुष्यकी रुत्यु होती हो। हम नवीन 
उम्रके जवान और बच्चोंको भी मरते हुए 
देखते हैं। अतएवं यह उदाहरण भी युक्ति- 
युक्त नहीं जेंचता | 

समाधान-यहाँ “्जीर्णानि? पदसे अस्सी या सौ वर्षकी 

आयुसे तात्पर्य नहीं है। प्रारब्धवद युवा वा 
बाल जित किसी अवस्थामें प्राणी मरता है वही 
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उसकी आयु समझी जाती है और आयुकी 
समाप्तिका नाम ही जीर्णावस्था है। वस्रके दृष्टान्त- 
से यह बात भलीमॉति स्पष्ट हो जाती है। अमुक 
चंस्र नया है या पुराना इस बातको हम दुरसे 
देखकर ही नहीं पहचान सकते । धोबीके यहोंसि 
घुलकर आया हुआ पुराना वस्र॒ भी देखनेमें 
नया ही मादूम होता है, किन्तु बह अधिक दिन 
नहीं ठहरता । इसी प्रकार जिस मनुष्यकी आयु 
वेष हो चुकी है उसका शरीर 
देखनेमें बालक अथवा युवावस्थावाल्य होनेपर 
भी चास्तवमे जीर्ण ही है, क्योंकि वह देखनेमें 
नवीन होनेपर भी आयुकी दृष्टित अधिक दिन 
ठहरनेबाला नहीं है । यहाँ प्रायः सब योदाओंकी 

आयु शेष हो चुकी थी । भगवान्‌ कहते हैं--- 

ऋतेषपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे। 
(गीता ११। ३२ ) 

निर्मित्तमार्ज भव सब्यसाचिन ॥ 
(गीता ११। ३३ ) 

मया हर्तास्त्वं जहि मा व्यथिष्ठाः। 


(गीता ११ । ३७) 


६१७ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 

वे ती मरनेवाले ही थे; इसलिये जवान भी 

जीण ही थे | इस बातको मगवान्‌ जानते ये 

और कोई नहीं जानता था | अतएवं यह 
उदाहरण सर्वथा युक्तिसगत है | 

शंका-यहाँ ध्वासासि? और “शरीराणि? दोनों ही पद 

वहुबचनान्त हैं। कपड़ा बदलनेवाला मनुष्य 

तो एक साथ भी तीन-चार पुराने वल्ल व्यागकर 

नये धारण कर सकता है; परन्ठु देही यानी 

जीवात्मा तो एक ही पुराने शरीरकों छोड़कर 

दूसरे एक ही नये शरीरको प्राप्त होता है। 

एक साथ बहुत-से शरीरोंका व्याग थांगअहृश 

युक्तिसे सिद्ध नहीं है, अतएव यहाँ शरीरके लिये 

बहुवचनका प्रयोग अनुचित प्रतीत होता है | 


समाधान-(क) यहाँ श्रीसमगवानका तात्पर्य यह है कि मनुष्य 
जैसे अपने जीवनमें अनेक बार अनेकों पुराने 
वल्लॉको छोड़ता और नये वर्त्रोंको घारण करता 
आया है इसी अकार जीवात्मा भी अबतक ने 


जाने कितने शरीर, छोड़ चुका है और कितने 
नये शरीर धारण कर चुका है और भविष्यमें 


भी जबतक उसे तत्त्वश्ञान नहीं होगा) पेवतक 


शगीताका रहस्य द्श५ 
न जाने कितने असख्य पुराने शरीरोौंका त्याग 
और नये शरीरोंकी घारण करता रहेगा | इसलिये 
बहुवबचनका प्रयोग किया गया है । 


(सर) स्थूठ। सूक्ष्म और कारणमेदसे शरीर 
तीन हैं; जब जीवात्मा इस शरीरको छोड़कर 
दूसरे शरीरमे जाता है तब ये तीनों ही शरीर 
बदल जाते हैं | मनुष्य जैसा कर्म करता है 
उसके अनुसार ही उसका स्वभाव ( प्रकृति ) 
बनता जाता है । कारण छरीरमें स्वभाव ही 
सुख्य है। प्रायः स्वभावके अनुसार ही अन्त- 
कालमें स्फुरणा यानी सद्ृल्प होता है और 
सद्ुल्पके अनुसार ही उसका १७ तस्वोचालाक 

# मन) बुद्धि, दस इन्द्रियाँ ( श्रोत्र, चक्षु, रत्तना, त्वचा, 

लासिका, वाकू, हस्त, पाद, उपस्थ और झुदा ) तथा पद्ष 
तन्मात्राएँ ( शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ष )---ये सतरा 
तत्व हैं। मददद्टार बुद्धिके जन्तगत आ जाता है और प्रकृति 
सुबमे व्यापक है ही । पत्चप्राण यृक्ष्म वायुके अन्तगैत होनेसे उन्हें 
तस्मात्राओंके अन्तगेत दी समझ छेना चाहिये । कोई-कोई इन 
पत्नतस्मात्रामोंकी न लेकर चदलेमें प्राण, अपान, समान, 
व्यान और उदान--इन पाँच प्राणोंको ही छेते हैं। 





श्१्द 


तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 
सूक्ष्म शरीर बन जाता है। कारणे और सृह्म 
शरीरके सहित ही यह जीवात्मा इस अरीरसे 
निकलकर अन्तकालके सड्डल्पके अलुतार ही 
स्थूछ शरीरको प्राप्त होता है । 

कर्मोके अनुसार कारण और दृह्ष्म शरीर 
तो पहले ही बदल चुके और स्थूछ शरीर 
तदनुसार ही ययायोग्य जातिं। देश कॉलम 
बननेवाला है| इसलिये स्थूल-यृक्ष्म-कारण-मेदसे 
तीनों शरीरोंके परिवर्तन होनेके कारण ही 
भगवानने बहुवचनका प्रयोग किया है | 


शका-आत्मा तो अचछ है, उसमें गमनागमन नहीं 


होता; फिर देहीके दूसरे शरीरमें जानेकी बंति 
कैसे कही गयी ? 


समाधान-बासतवमें आत्माका अचछ और अक्रिय होगेके 


कारण किसी मी हालतमें गमनागमन नहीं होता 
पर जैसे घड़ेकी एक मकानसे दूसरे मकानमें ले 
जानेके समय, उसके मीतरके आकाशका वानी 
घटाकाशका भी घटके सम्बन्धसे गमनागमत वा 
प्रतीत होता है; वैसे ही वृद्षम शरीरका गमना- 
गमन दोनेसे उसके सम्बन्धते आत्मामें भी 


गीताका रहस्य दर 
गमनागमनकी प्रतीति होती है। अतएव लोगोंको 
समझानेके लिये आत्मामे गमनागमनकी 
औपचारिक कल्पना की जाती है। यहाँ :देही? 
जब्द देहामिमानी चेतनका वाचक है; अतः 
देहके सम्बन्धसे उसमे भी गमनागमन होता-सा 
प्रतीत होता है । इसीलिये देहीके अन्य शरीरोमे 


जानेकी बात कही गयी । देही यानी देहाभिमानी 
जैसे जीवनकालमें स्थूछ शरीरके गमनागमनकों 
#मैं जाता हूँ; में आता हूँ? इस प्रकार अपने 
अदर मानता है, उसी प्रकार स्थूल देहके 
वियोगके समय तथा देहान्तरकी प्रासिके समय/ 
पहले स्थूछ देहकी छोड़कर दूसरे स्थुछ देहमें 
सूक्ष्म और कारण शरीरके जाने-आनेको देही 
यानी जीवात्मा अपना गसनागसन अज्ञानसे 
अनुभव करता है; इसलिये समझानेके लिये ही 
देहदीका एक शरीरसे दूसरे शरीर जाना-आना 
बताया गया है । 
शैका-इसमें क्रियाका प्रयोग भी ठीक नहीं हुआ है। 
व्जोंके लिये प्यह्रातिः तथा शरीरके लिये 
ध्तयातिः कहा है | एक ही क्रियासे काम चल 


६१८. तत्त्नविन्तामणि भाग ४ 
जाता क्योंकि दोनों समानार्थक हैं और ऐसा 
करनेमें छन्‍्दोभगकी मी कोई सम्भावना नहीं 
थी, फिर दो तरहका प्रयोग क्यों किया गया ! 


समाधान-यद्यपि दोनों क्रियाओंके फलमें कोई मेद नहीं है 
तथापि 'यहाति? क्रियाका मुख्य अर्थ परदण 
करना और 'सयातिः का मुख्य अर्थ गमन 
करना है | बस्तर ग्रहण किये जाते हैं इसलिये 
वहाँ 'गह्मातिः क्रिया दी गयी और एक बरीएः 
को छोड़कर दूसरेमे जाना प्रतीत होता है हह- 
हिये नवीन शरीरमें जानेकी बात “तयावि' 
क्रियाद्वारा व्यक्त की गयी ) अतएव क्रियामेद 
होनेपर भी फलमें अभेद होनेके कारण ऐसा 
करना सर्वया युक्तिसगत ही है | 
प्र०-र और “देहीः-इन दो पर्दोका प्रयोग क्यों 
किया गया; एकसे भी काम्र चछ सकता था 
ड०-मर/ तथा 'ेही? दोनों ही सार्थक हैं; स्योंकि 
चत्लका अहण था त्याग “मर! ही करता है; अन्य 
जीव नहीं | किन्द एक शरीरसे दूसरे शर्तीरँ 
गमनागमन सभी जीवोंका ह्ेता है। इतलिये 


शगीताका रहस्य ६१९, 


वर्नौके साथ “नर» का तथा शरीरके साथ ५देही? 
शब्दका प्रयोग किया गया है | 


इस प्रकार यदि विचारपूर्चक देखा जाय तो यही 
कहना होगा कि संसारमें गीताके समान कोई दूसरा अन्थ 
नहीं है । गीतामें प्रत्येक पदार्थ, भाव और क्रियाके तीन- 
तीन भेद किये गये हैं---सारिबिक, राजल और तामस | जिस 
पदार्थ, भाव और क्रियामें यथार्थ ज्ञान; निष्काम भाव हो 
और जो परिणामर्मे कल्याणकारी हो उसे सात्त्विक समझना 
चाहिये । जिस पदार्थ, भाव और क्रिया आरम्ममें सुख- 
सा प्रतीत हो; सकाम भाव हो ओर जो परिणामर्मे दुःख- 
दायी हो, ऊसे राजसी समझना चाहिये । जिस पदार्थ, 
भाव और क्रियासें हिंसा, अशान; शास्त्रविपरीतता हो 
तथा जो दुश्ख और मोहकार्क हो उसे तामसी समझना 
चाहिये। इस प्रकार तत्त्व समझ लेनेपर गीताके मुख्य-मुख्य 
बहुत-से प्रकरण जाने जा सकते हैं । 
गीतार्मे जितने सद्भाव यानी उत्तम गुण बतलाये 
गये हैं उन सबमें एक ऐसा शुण है जिस एकसे ही 
महापुरुषकी पहचान हो जातो है, उसका नाम है प्समता? । 


समदुःखखुखः स्वस्थः समलोधाइ्मकाञनः । 
जुल्यभियात्रियो चीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुति॥। 


६१८ तत्व-चिन्तामणि भाग ४ 
जावा क्योंकि दोनों समानार्थक हैं और ऐसा 
करनेमें छन्दोमगकी भी कोई सम्भावना नहीं 
थी, फिर दो तरहका प्रयोग क्यों किया गया ! 


समाधान-य्रपि दोनों क्रियाओंके फलमें कोई मेद नहीं है 
तथापि 'शहाति! क्रियाकां मुख्य अर्थ ग्रहण 
करना और '्सयातिः का मुख्य अर्थ गमन 
करना है | वस्र अहण किये जाते हैं इसलिये 
बहों यह्ातिः किया दी गयी और एक शरीर 
को छोड़कर दूसरेमें जाना प्रतीत होता है शह 
लिये नवीन शरीरमें जानेकी बात “तयाएिं! 
क्रियाद्वारा व्यक्त की गयी | अतएव क्ियामेद 
होनेपर भी फ़लमेँ अमेद होनेके कारण ऐैसा 
करना सर्वथा युक्तिसगत ही है । 
प्र०-मर/ और (देही-इन दो पदोंका प्रयोग क्यों 
किया गया; एकसे मी काम चल सकता था 
उ०-नर/? तया *देही? दोनों ही सार्थक हैं। क्योंकि 
वल्लका ग्रहण या त्याग “नरः ही करता है; अन्य 
जीव नहीं। किन्धु एक शरीरखे दूसरे शररीर्मं 
गमनागमन समी जीवोंका होता हैः इसलिये 


गीताका रहस्य ६१९, 


ब्त्रौके साथ “न२» का तथा शरीरके साथ “देही? 
शब्दका प्रयोग किया गया है | 


इस प्रकार यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो यही 
कहना होगा कि संसारमें गीत्ताके समान कोई दूसरा मनन्‍्थ 
नहीं है । गीतामे प्रत्येक पदार्थ, भाव और क्रियाके तीन- 
तीन भेद किये गये है---सात्विक, राजस और तामस | जिस 
पदार्थ; भाव और क्रियामें ययार्थ ज्ञान; निष्काम भाव हो 
और जो परिणामम कल्याणकारी हो उसे सात्विक समझना 
चाहिये । जिस पदार्थ, माव और क्रियामें आरम्भ सुख- 
सा प्रतीत हो; सकाम भाव हो और जो परिणाम दुःख- 
दायी हो, उसे राजसी समझना चाहिये । जिस पदाथे, 
भाव और क्रियामें हिंसा, अशनः शातरविपरीतता 
तथा जो दुःख और मोहकारक हो उसे तामसी समझना 
स्ाहिये। इस प्रकार तत्व समझ लेनेपर गीताके मुख्य-मुख्य 
बहुत-से प्रकरण जाने जा सकते हैं | 
पा जितने सद्भाव यानी उत्तम 
गये हैं उन सब एक ऐसा गुण है 
महापुरुषकी पहचान हो जाती है, कम 
समडु'जखुखः खस्थः समलोशाइमका 
छुल्पप्रियात्रियों घीरस्तुल्यति नासंसतुरि । 
हं ससतुति॥ 


द्र्० तत््व-चिन्तामणि भाग ४ 
मानापमानयोस्त॒स्यस्तुल्यो मिन्रारिपक्षयोः । 
सर्वोरम्मपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥ 
(गीता (४ | १४-२५) 

ध्जो निरन्‍्तर आत्ममाबमें रत, दुःख-सुखको 
समान समझनेवाला; मिट्टी) पत्थर और खर्णमें समान 
भाववाला ज्ञानी) प्रिय तथा अप्रियको एक-सा माननेवाल 
और अपनी निन्‍्दा-स्व॒ुतिमें मी समान भाववाल्न है तया 
जो मान और अपमानमें सम है एवं मित्र और वैरीके 
पक्षमे भी सम है; सम्पूर्ण आरम्भोमें कर्तापनके अभिमानते 
रहित वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है ।? 

यहोँ सुख-हुःखकी समता भावविषयक समता है 
निन्दा-स्तुति, मान-अपमानकी उम्रता दूसरेकी क्रियाऐे 
सम्बन्ध रखनेवाली क्रियाविषयक समता है और प्रिव- 
अप्रिय एव सोने-मिट्ठी आदिमें समान दृष्टि रखना पदार्थ- 
विषयक समता है| समता ही शानीका प्रधान गुण है ।# 
गीतामें जहां-जहोँ भी आप्त हुए योगी; भक्त और शानीके 
लक्षणोंका वर्णन है वहाँ कहीं-न-कहीं समताकी बात अवश्य 

# क्योंकि समता साक्षाव्‌ मक्का खरूप है इसलिये तमता- 
में जिसकी स्थिति है उसकी जद्वामें स्थिति बतलायी गयी है 
(गीता ५। १९ )। 


गीताका रहस्य द्र१्‌ 


आ जाती है | इसलिये महात्माओंके लक्षणोंसे समता ही 
सर्वोत्तम गुण है । 


गीताके समान ससारसें कोई अन्य नहीं है | सभी मत 
इसकी उत्क्ृष्टता खीकार करते हैं | अतः हमे गीताका 
इतना अभ्यास करना चाहिये कि हमारी आत्मा गीतामय 
हो जाय । हमें उसे अपने हृदयमे बसाना चाहिये । गीता 
गज्ञासे भी बढकर है, क्योंकि गड़ा भगवानके चरणोसे 
निकली है और गीता भगवानके सुखकमलसे निकली है, 
गद्भा तो अपनेम स्ञान करनेवालेको ही पविन्न करती है 
किन्तु गीता धारण करनेसे; धर बैठे हुएको पवित्र कर 
देती है। गड्भामें स्लान करनेवाला खय मुक्त हो सकता है पर. 


सीतार्मे अवगाहन करनेवाछा तो दूसरोंकों भी मुक्त कर 
सकता है 


अतएव यह सिद्ध हुआ कि गीता गड्डासे मी बढकर 
है | गीताका पाठमात्र करनेवालेकी अपेक्षा उसके अर्थ 
और भावको समझनेवाल् श्रेष्ठ है और गीताके अनुसार 
आत्चरण करनेवाला तो उससे भी श्रेष्ठ है] 


इसलिये सबकी अर्थ और माबसहित गीताका अध्ययन 
करते हुए. उसके अनुसार अपना जीवन बनाना चाहिये । 


न + अजब 


पक्ालि-पुरुष का विफेचल 

संसारमें दो ही पदार्थ हैं--जड और चेतन । पुरुष 
चेतन है; प्रकृति जड है। पुरुष द्रष्टा है, प्रकृति धश्य 
है। पुरुष निर्विकार है, प्रकृति विकारशीला है । थे दोनों 
पदार्थ एकदम प्रत्यक्ष हैं| हम समीके बीचमें इन दोनोंको 
मानना पड़ेगा। इनमें देखनेवाल्य द्रष्ट है और दूसरा 
जगत्रूपमें दीखनेवाल्य दृश्य है। 

जितने भी जीव हैं, वे सब परमात्माके अश हैं। 
जिस अकार अम्निकी चिनगारियों अम्िसे मिन्न नहीं हैं-- 
वस्तुत. दोनों एक ही हैं, उसी प्रकार जीव मी परमात्मासे 
मित्र नहीं है । दृश्य जडवर्ग॑ भी प्रकृतिका कार्य होनेसे 
तत्वतः प्रकृति ही है। बह प्रकृतिका ही विकृतरूप है | 


घरूति-पुरुषका विवेचन द्श्रे 

कार्यकरणकदेत्वे हेतुः प्ररृतिरुच्यते । 

( गीता १३ । २० ) 

अर्थात्‌ “कार्य और करणके उत्पन्न करनेमे प्रकृति 

हेतु कही गयी है |? आकाश आदि पॉच भूत (तत्व ) तथा 

शब्द आदि पॉच विषय यानी गुण--इन दसका नाम 

कार्य है। पॉच श्ञानेन्द्रिय, पॉच कर्मन्द्रिय तथा मन; बुद्धि 

और अहड्डार--इन तेरहका नाम करण है| प्रकृति इन 

सबका कारण है । अतः प्रकृतिसे उत्पन्न होनेके कारण 
यह सारा दृश्य-जगत्‌ प्रकृतिका ही खरूप है । 


अब प्रकृति ओर पुरुषका सम्बन्ध समझना चाहिये। 


प्रकृति पुरुषका अश नहीं है, वह उसकी शक्ति है। 
शक्ति भी शक्तिसानसे भिन्न नहीं होती । 


जब मद्दाप्रतय होता है, उस समय सारा दृश्य-जगत्‌ 
प्रकृतिमं समा जाता है। उस समय केवल प्रकृति ही 
रहती है, दृश्य-जगत्‌ नहीं रहता । वेदान्तशाद्भमें प्रकृतिको 
अनादि: सान्‍्त और साख्यमें उसे अनादि, नित्य माना 
गया है । योगमें भी उसे ऐसा ही बतलाया गया है। 
जब बह क्रियारूपमें होती हैं तब दृश्यरूपमें दीखने लगती 
है, और जब अक्रियरूपमें होती है, उस समय वह 


अव्यक्तरूपमें रहती है। व्यक्तरूपका उत्पत्तिक्रम द्ट्स 
प्रकार है--- 


घ्शछ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 

मूलप्रकृतिसे महत्तत्व उत्पन्न हुआ, उसको ही 
समष्टि-बुद्धि कहते हैं | समष्टि-बुद्धिसे समष्टि-अहड्डार ओर 
समष्टि-अहड्जारसे समष्टि-मनकी उत्पत्ति होती है। उसी, 
अहृद्भारसे शब्द, स्पर्श, रूप) रस, गन्ध-इन पॉच सूक्ष्म । 
तन्मात्राओंकी उत्पत्ति हुई, इनको इन्द्रियोंके कारणभूत | 
अर्थ कहा है। किसी-किसीने इन सूक्ष्मतन्मात्राआँकी 
उत्पत्ति अहड़ारसे बतलायी है, और किसी-कितीने 
महत्तत्त्वते | वस्तुतः बात एक ही है | समष्टि-बुद्धि। समषि- 
अहड्डार और समष्टि-मन--ये तीनों एक ही अन्तःकरणकी 
विभिन्न अवस्थाके तीन नाम हैं | इन पॉचों सक्ष्मभूतोंते 
यानी तन्मात्राओंसे पॉच झ्ञानेन्द्रिय, पॉच कमेंर्द्रिय 
आकाशादि पॉच स्थूलछ भूतोकी उत्पत्ति होती है। यही 
दृश्य-नगत्‌ है | 

इस वर्णनसे यह बात स्पष्टरूपसे सिद्ध हो जाती है कि 
इस हृश्य-जगत्‌का कारण भ्रकृति है | उस प्रकृतिका खरूप 
वाणीसे नही समझाया जा सकता; क्योंकि वाणी उसका 
कार्य है | इसीसे प्रकृति अनिर्वचनीय है | मन और बुध 
भी प्रकृतिके कार्य हैं अतए्व ये भी उसको नहीं जाव 
सकते । इसीसे प्रकृति अचिन्त्य और अतर्क्य मी है। 
इस अकार यद्यपि वह वाणी और मन-बुद्धिका विषय नहीं है 


प्ररृति-पुरुषका विवेचन च्त्व्ण 


ते भी उसका होना उसके कार्यरूप इस हृश्य-जगतूसे 
स्पष्ट ही सिद्ध होता है। 


प्रकृति और पुरुष दोनों ही व्यापक हैं। कारण अपने 
कार्यमें सदा व्याप्त रहता है । बर्फ जलछकी व्यापकताकी 
तरह प्रकृतिकी व्यापकता तो स्पष्ट ही समझमें आ सकती है 
किन्तु अति सूक्ष्म होनेके कारण पुरुषकी व्यापकता उत्तमी 
शीघ्र और स्पष्टरूपमें समझमें न आनेपर भी बह प्रकृतिकी 
अपेक्षा चिशेष व्यापक है । प्रकृति तो कारण ही है; किन्तु 


पुरुष---ईइवर महाकारण है । उसीसे यह ससार धारण 
किया गया है। 


प्रकृति और उसके कार्य यह महाकारण ईश्वर 
सबेञ परिपूर्ण हो रहा हैं। यह ऊपर कहा गया है कि 
कारण अपने कार्यमें सदा व्यापक रहता है। आकाझसे 
वायुकी उत्पत्ति हुई, इसलिये आकाग उसमें व्याप्त है। 
बायुसे तेजकी उत्पत्ति हुई, इसलिये तेजमे वायु और 
आकाश दोनों ही व्यात्त हैं। तेजले जरू और जल्से 
पृथ्वीकी उत्पत्ति हुई; इसलिये प्रथ्वीमं आकाद, वायु, 
तेज और जछ--ये चारो तत्व परिपूर्ण हैं। इसी प्रकार 
इन सबकी कारणरूपा प्रकृति इन सबसे व्यापक ठदर्ती है। 
किन्तु उस शक्तिमान्‌ पुरुषकी यह म्रकृति शक्तिसात् है। 


६२६ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 
अतः सबका महाकारण चह चेतन पुरुष इस जड प्रकृति 
और उसके कार्यरूप इस समस्त दृश्य ससारमे व्याप्त हो 
रहा है | 
अब यह समझनेकी बात है कि ईइवर-चेतन-पुरुष 
इस सष्टिका उपादानकारण है या निमित्तकारण ! वस्ठुतः 
यह पुरुष सृष्टिका निमित्त और उपादान दोनों ही कारण 
है। भगवानने श्रीगीताजीमे कहा है कि--- 
चातुर्वेण्य॑. सष्ट॑ गुणकर्मविभागशः। 
(४।१३) 
अर्थात्‌ 'आ्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्ध-इन चार 
बणणोंका समूह गुण और कर्मोंके विभागपूर्बक मेरेद्ार 
रचा गया है |? यहॉपर श्रीमगवानने अपनेको निम्मित्त- 
कारण बतछाया है किन्तु--- 
मयाध्यक्षेण प्रकतिः सूयते सचराचरम | 
(गीता ९। १० ) 
--इस उक्तिमें उन्होंने प्रकृतिकों निमित्तकारण 
बतलाया है | तो फिर दो निमित्तकारण कैसे हुए १ इसका 
उत्तर यह है कि चेतन पुरुषको स्वामी बनाकर) उसकी 
अध्यक्षतामें जब प्रकृति सष्टिकी रचना करती है। तब 
वास्तवर्मे उसका रचयिता ईइवर ही हुआ ! प्रकृति वो 


प्रकृति-पुरुषका विवेचन. ६४७ 
हार्मात्र है। अतएव बस्तुतः ईश्वर ही इस सष्टिका 
निमिसकारण हैं । और चेतन-ईरबरकी निम्मित्तकारण 
माननेमें प्रायः सभी एकमत भी हैं। उपादानकारणमें कुछ 
मतभेद है । परन्तु विचार करनेपर यही सिद्ध होता है कि 
शान और भक्ति दोनों ही तिद्धान्तोसे उपादानकारण भी 
ईदबर ही है | ज्ञानके सिद्धान्तले तो ऐसा उमझना चाहिये 
कि जैसे खममसें सप्नद्रश पुरुष अपने ही अदर अपनी ही 
कव्पनासे आप ही सेसार बन जाता है और आप ही उसे 
देखता है, वहाँ उस चेतन द्रष्ठके सिवा उस खम्त-जगतका 
दूसश कोई मी उपादानकारण नहीं है, इसी प्रकार भोहके 
कारण जहों गुणोंसद्दित प्रकृतिकी प्रतीति होती है, वहाँ 
बस्तुतः परयात्माके अतिरिक और कुछ भी नहीं है। 
परमात्मामें ही अपने कार्यसहित प्रकृति अध्यरत है । और 
मक्तिके सिद्धान्तत ऐसा सानना चाहिये कि प्रकृति 
परमात्माकी शक्ति है और शक्ति कभी शक्तिमानसे मित्र 
महीं होती । यह दृश्य जो कुछ है, सब परमात्माकी सक्तिस्प 
प्रकृतिका ही विस्तार हैं; अतएव चस्तुतः यह परसात््माका 
ही स्वरूप है। अतणव परमात्मा ही इसका उपादानकारण 
है | गीता '्वामुदेवः सर्वम्रितिः, 'मया ततमिद सर्वम?, 
“सतत परतर नान्यत्‌ किद्धिदक्तिः, ध्यत्त: प्रदृत्तिभूताना 
येन सर्वमिद ततम?। “अह स्वस्थ प्रभवो मत्तः सर्च प्रवर्ततेः 


द्श्ट तत्त्व-च्रिन्तामणि भाग ४ 
आदिसे ईइवरका अभिन्न निमित्तोपादानकारण होना 
स्पष्ट सिद्ध है| 

यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि यदि ईव्वर कर्ता है 
तो उसमें कर्तृत्वमाव आ गया | इसका उत्तर यह है कि 
ईद्वर चास्तवमे कर्ता नहीं, अकर्ता ही है-- 

कतौरमपि मां विद्धश्यकर्तास्मव्ययम्‌ ॥ 
(गीता ४ ! १३ ) 

भगवान्‌ कहते हैं कि “उस चादुर्व॑ण्यके रचयिता 
होते हुए भी मुझ अविनाशीको तू अकर्ता ही समझ |? 

पुरुषको ही आत्मा कहते हैं | पुरुषके सम्बन्धमें 
साख्यदर्शनका भत है कि पुरुष नाना है और योगदर्शन भी 
पुरुषको नाना मानता है परन्तु वह पुरुषविशेष ईश्वरको 
भी मानता है, इनमें जीव नाना हैं तथा पुरुषविशेष 
ईश्वर एक है । पूर्वमीमासा भी पुरुषकों नाना मानता है। 
वेशेषिक और न्याय पुरुषके दो भेद मानते हैं--जीवात्मा 
और परमात्मा । वेदान्त पुरुषों नाना नहीं मानकर 
(एक? भानता है। सभी सिद्धान्तवाछोंने ( किसी भी 
रूपमें हो) आत्मा--पुरुषको चेतन ही माना है। यों 
एक और अनेक अपने-अपने सिद्धान्तके अनुसार उमीका 
मानना ठीक है क्योंकि सबका ध्येय आत्माके कल्याणमें है 


प्रक्ृति-पुरुषका विवेचन... धरे, 
और आत्माके कल्याणकारक होनेके कारण समीका कयन 
उचित है। एक माननेसे और नाना माननेसे दोनों ही 
प्रकारसे साधन करनेपर आत्मतल्॒का यथार्थ ज्ञान होकर 
पुरुष मुक्त हो जाता है। मुक्त होनेफे उत्तरकालमे आत्माक्षे 
खरूपकी कोई किसी प्रकार भी बतलछा नहीं सकता। 
क्योंकि वह अनिर्वचनीय स्थिति है। अतएव ययार्थमें यह 
बात है कि जिसकी उसकी प्राप्ति होती है, वहीं वस्तुत, 
इस बातको समझता है कि उसका खरूप कैसा है | जबतक 
परमाण्माक़ी प्राति नहीं होती। एबतक मनुष्यके लिये 
निम्नलिखित प्रकारते मानकर चलना सुगम और उत्तम है | 


पुरुषके विषय तो यों मानना चाहिये कि उसके 
दो भेद हैं--जीवात्मा और परमात्मा । जीवात्मा नाना हैं 
और परमात्मा एक़ है। परमात्मा एक है परन्तु उसके भी 
दो भेद हैं--एक शगुण, दूसरा निर्गण । सत्‌। रज, तम 
हीनो गुणोंकी उत्पन्न करनेवाली प्रकृतिके सहित जो 
प्रमात्माका खरूप है; वह सगुण है अर्थात्‌ जो गुणसहित 
है, बह सगुण है । और जो गुणोंसे रहित है वह निर्मुण है। 
यह याद रखना चाहिये कि उगुण और निर्गुण परमात्मा 
चल्तुत दो नहीं है । दोनोंका एक उमग्ररूप ही परमात्मा 
है। जैठे आकाशके किसी एक अशमे वायु) तेज, घथ्वीके 


६३० तत्त्व-चिन्तामणि भाग ७ 
समुदाय हैं, उसको हम चारों भूतोंके सहित आकाश कह 
सकते हैं और जहाँ इन चारों भूतोंसे प्रथक्‌ केवड आकाश 
है, उसको हम केवल आकादा कह सकते हैं | 


आकाश वायु आदिका आधार है, कारण है और 
उनमें सर्वन्न व्यापक भी है। इसी प्रकार परमात्मा चराचर 
समस्त भूतोंके आधार, कारण और उनमें व्यापक हैं। 
जरा इस विषयको फिरसे समझ लेना चाहिये। जे 
आकाशमे बादल है, उसकी उत्पत्ति आकाइसे हुई वह 
आकाशमे ही स्थित है और आकाझमें ही विलीन हो जाता है। 
ऐसे ही वायु; तेज, जल ओर प्रृथ्वी आदिकी उत्पत्ति 
आकाशसे हुईं, ये सब आकाशमे ही स्थित हैं और 
आकाशरमे ही क्रमशः विलीन होते हैं | अतएव आकाश 
इनकी उत्पत्ति होनेके कारण आकाश ही इनका कारण है| 
और ये आकाशके कार्य हैं, कार्य व्याप्य और कारण 
व्यापक होता है | इसलिये आकाश इनमें व्यापक है; और 
इन सबकी स्थिति आकाशमें है; इसलिये आकाग ही इनका 
आधार है| इन आकाशादि सब भूत्तोका प्रधान कारण 
प्रकृति होनेसे प्रकृति इनका कारण है; प्रकृति ही समस्त 
इश्यवर्गमें व्यापक है | और परकृतिके आधारपर ही ये उब 
स्थित हैं । प्रकृति परमात्माकी शक्ति है; अतए्व वल्॒द' 
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प्रकृतिके परम आधार होनेके कारण प्रकृतिसेहित इस समस्त 
दिश्वके परमात्मा ही महाकारण हैं। परमात्मा ही इसमे 
व्यापक हैं और परमात्मा ही इसके एकमात्र आधार हैं। 
अस्तु ! 
इस चराचर जगतके सहित जो परमात्माका सखरूप 
है, वह सगुण है; इससे अतीत जहों चराववर ससार नहीं 
है, जो केबल है; वह गुणातीत है । सशुणके भी दो भेद 
--साकार और निराकार । जैसे एृथ्वीके दो भेद है-- 
गन्ध निराक्ार है और पुष्प साकार है। जिस तरह अग्नि 
अप्रकथ्रूपमे नियाकार और प्रकथरूपमे साकार है? जैसे 
जछ, आकाशमे परमाणुरूपमें निराकार तथा बादुछ, दूँद 
और ओछेके रूपमे साकार है; और वह मिशाकार जल ही 
साकाररूपसे प्रकट होता है । इसी प्रकार स्वैच्यापी संगुण 
परमात्मा निराकार>ूूपमे रहते हुए. ही साकाररूपसे भी 
गुणोके सहित ससारमें प्रकद होते हैं। जैसे तेज, जछ 
पृथ्वीके निराकार और साकाररूप दोनदों होनेपर भी 
बस्तुतः एक ही हैं; उनमें कोई भेद नहीं है, इसी प्रकार 
परमात्माके निर्गुण निराकार; सशुण निराकार और सगुण 
साकारख्पमें कोई भेद नहीं है। सब मिलकर ही एक 
समग्ररूप हैं। इसी बातको पसाथिमूताधिदेव मा साधियजे च 
ये विदु/ आदिसे भगवानने (गीता ७। ३७ में) कह 
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है | इसीका नाम समग्र ब्रह्म है। यही पुरुषोत्तम है | 
ऐसा जो प्रभुका स्वरूप है; वहीं उपासनीय है | यदि कोई 
पुरुष सगुणको छोड़कर केवल निर्गुणकी उपासना करता है 
तो वह भी उसी परमेश्वरकी उपासना करता है । सगुणमे भी 
जो निराकार या साकार किसी भी रूपकी उपासना करता 
है, तो वह भी परमेश्वरकी ही उपासना करता है। और 
ऐसी उपासना करनेवाले सभी उपासक अन्तमें उत्ती 
परमात्माको प्राप्त हो जाते हैं | किन्दु इस ब्रह्मके 

अच्छी प्रकार समझकर जो उपासना करता है; वह 
सर्वोत्तम है| क्योंकि उसको परमात्माकी आसि 

और अतिश्ीत्न हो जाती है। यदि कहा जाय कि फिर 
जीवात्मा ओर परमात्मामें क्या भेद है, तो इसका उत्तर 
यह है कि जीवात्मा उपासक है और परमात्मा उपास्म है | 
परमात्मा राग-द्वेषादि अबगुण) पुण्य-पापादि कर्म और 
हर्ष-शोकादि विकारोसे सर्वदा और सर्वया रहित है और 
जीवमें अज्ञानके कारण इन सबका सम्बन्ध है | प्रशुकी 
कृपासे अभुके तत्त्तका शान होकर इन सबका सम्बन्ध छूट 
सकता है । अशानके कारण ही ये सब हैं और इनका 
अभाव अशुके तत््वज्ञानसे होता है | प्रशुके तत्त्वका यथार्थ 
हक: कर्मयोग; भक्तियोग, ज्ञानवोंग आदि साधनोंके द्वारा 

 है। 
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यदि कहे कि परमात्मतत्वके यथार्थ शान होनेके 
उत्तरकाल्मे भेद रहता है या अमेद ! तो इसका उत्तर 
यह है कि साधक जिस प्रकार समझता है; वैसी ही उसकी 
प्रतीति होती है । यदि कहो कि जबतक प्रतीति होती है; 
तबतक तो वह उसकी धारणा ही है । इन दोनोंका जो 
फल है, जिसकी परमतत्वकी प्राप्ति--परमात्माकी प्रासि 
कहा जाता है, जिसको वेद अनिवेवनीय स्थिति बतढाते 
हैं, उस स्थितिके बादकी बात हम पूछते हैं तो इसका 
उत्तर यह है कि जिस खितिकों वेदोंने ही अनिर्वचनीय 
बतछाया है; उसकी फिर दूसरा कौन कैसे बतछा सकता 
' है! अत, यही समझना चाहिये कि वह स्थिति बतलागी 
जानेयोग्य नहीं है । यदि कह! जाय कि जबत्र वह स्थित्ति 
बतरायी नहीं जा सकती तब उस सिितिके असतित्वमे ही 
क्‍या प्रमाण है ? तो इसके उत्तरमें यह कहना होगा कि 
उसके लिये प्रभाणकी आवश्यकता नहीं है | वह खतःप्रमाण 
है | सबसे वढकर बात उसके लिये यह है कि उसीते 
समस्त प्रमा्णोकी और सबके अस्तित्वकी सिद्धि होती है । 
बेद, शात्र और महात्माओँका अनुभव उसको प्रत्यक्ष 


बतछाता है । सब वेदोका प्रधान लक्ष्य उसीकी प्रासिक्रे 
लिये है; वही अनिर्वंचनीय वस्तु है) 
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“वह पुरुष है और उसकी शक्ति प्रकृति है। तीनों 
गुण उत ग्रक्ृतिके कार्य हैं। वेदान्त और साख्यने प्रक्नतिको 
तीनों शुर्णोक्ी साम्यावस्था माना है, तीनों गुणोंक्ी 
ताम्यावस्थाकी ही उसका खरूप माना है | किन्तु भगवानतने 
गीतामें गुणोंको प्रकृतिका कार्य बतरूया है | जैते-- 


'प्रक्ृतिजैगुणेः (१।५) 
गुणान्‌ विद्धि भ्रक्रृतिसंभवान! (१३१९) 
प्रकतिजान, गुणान? (११। ११) 
गुणा: प्रकतिसंभवाः! (१४।५) 
'प्रकतिजेः त्रिमिंः गुण? (१८ ॥ ४०) 
धेदान्तः अकृृत्िकों अनादि और सान्त मानता है। 
साख्य और योग प्रकृतिको अनादि और नित्य मानते हैं। 
भगवानने गीतामें प्रकृतिकों अनादि तो बताया है परन्तु 
नित्य नहीं बताया । नित्य वस्ठु तो एक सनातन चेतन 
अन्यक्तको ही बतलाया है--( ८ | २० ) | भगवाबते 
प्रकृतिके लिये सान्‍्त और अनित्य भी नहीं कहा । इसलिये 
इसको अनिर्वंचनीय ही मानना चाहिये । भगवाब्ले 
प्क्ृतिको प्रथम तो नित्य इसल्ये नहीं बतछाया कि नित्य 
वच्ठु तो एक अनादि, सनातन; अव्यक्त परमात्मा ही है 
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दूछरे, प्रशृतिको नित्य बतलानेते भानमार्गकी सिद्धि ही 
नहीं होती । इसी प्रकार भगवानते प्रकृतिको अनित्व भी 
प्रथम ते इसलिये नहीं बतछाया कि महाप्रलयके समय 
समस्त हृद्यवरगेके प्रकृतिमें विडीन होनेपर भी प्रकृति रहती 
है और महासर्गके आदिम उसी प्रकतिसि परमात्माके 
सकाशद्वारा पुनः दृश्यकी उत्पत्ति होती है, जिससे उसका 
निदयसा प्रतीत होना सिद्ध है । और दूसरे यदि प्रकृतिको 
अतादि और सान्‍्त ( था अनित्य ) बतला दिया जाता तो 
भेक्तिमएका महत्व ही क्या रह जाता १ अतः भगवानकों 
दोनें। ही भागे अभिग्रेत हैं और इसीलिये उन्होंने प्रकृतिकी 
न तो स्पष्ट शब्दोंस नित्य कहा और न्‌ अमित्य ही | 
इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकृति अभिरषेचनीय है 
परमात्माके तत्वका शान होनेके बाद तो योग और साख्यके 
अनुसार भी चेतन जीवात्मके साथ प्रकृतिके सम्बन्धका 
अलन्‍्त विन्छेद हो जाता है| अस्तु; सुपी सिद्धान्तोंके 
अनुणर आव्मतत्तका साक्षात्कार होनेके उपरान्त 'केषलः 
अवजा हो जाती है| यानी फिर कार्यसहित इस प्रकृतिके 
साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता । बेदान्त कहता है कि 


एक विशानानन्दबन ब्क्के अतिरिक्त और कोई वस्तु 
है ही नहीं । साख्य और योग कहते हैं कि आत्मशनके 
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उत्तरकालमे भी प्रकृति है तो सही; पर जितकों आत्माका 
साक्षात्कार हो गया है, उसका ग्रक्ृतिते कोई सम्बन्ध नहीं 
रहता । वस्तुतः परिणाममे एक ही बात हुई । साक्षाकार 
होनेके बाद प्रकृतिसे सम्बन्ध कोई नहीं मानते और जब 
सम्बन्ध ही नहीं तब वह रहे भी तो कोई आपत्ति नहीं 
और न रहे तो भी कोई आपत्ति नहीं | खवमसे जागनेके 
बाद खमके ससारसे कोई सम्बन्ध नहीं रहता, फ़िर चाहे 
नह खमका संसार कहीं रहे भी तो क्या आपत्ति है ? 


इससे यह सिद्ध होता है कि जबतक ससारकी प्रतीति 
और इसके साथ सम्बन्ध है; तबतक चेतन और जढ 
या द्रश् ओर दृदय अथवा श्ञाता और शेय नामक पुरुष 
और प्रकृति दो पदार्थ हैं और इन्हींते सबका विस्तार है | 
किन्तु जब ससारकी ग्रतीति नहीं होती, ससारसे रुदाके 
लिये सम्बन्धविच्छेद हो जाता है तब परमात्माकी आति 
होती है | उसके उत्तरकाछकी अवस्थाका वर्णन कोई भी 
नहीं कर सकता । अतएव यथार्थमें यह बात है कि जिसको 
परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है वही पुरुष उस बातको 
यथार्थ समझता है इसलिये हम छोगोंकों परमात्माकी 
प्रासिके लिये जी तोड़ प्रयक्ष करना चाहिये । 


जा ++ब-+---०>.....+.-.. 


छ 
ियोर 

कितने ही मित्र पातक्नलयोगदशनके अनुसार समाधि- 
विषयक लेखके लिये सुझे प्रेरणा कर रहे है । उन लोगोका 
आग्रह देखकर मेरी भी लिखनेकी प्रवृत्ति होती है, परन्तु 
मैंने इसका सम्पादल किया नहीं | समाधिका विघय बड़ा 
दुगेम और राहन है | मदर्णि पतक्ललिजीका समाधिके 
विधयर्स क्या सिद्धान्त था; यह बात भाष्य आदि टीकाओं- 
को देखनेषर भी अच्छी प्रकारसे समझे नहीं आती | 
पातक्षछयोगके अनुसार योगका मलीमेति सम्पादन करने- 
वाले योगी भी ससारमे बहुत ही कम अनुमान होले हैं। 
इस दिषयके तत्वश योगीसे सेरी तो भैंट मी नहीं हुई । 
ऐसी परिस्थिति समाधिके विषयर्म न तो मुझमें लिखनेको 
योग्यता दी है और न मेरा अधिकार ही है | कथापि अपने 
भनके बिनोदके लिये पातझल्योगदशनके आधघएपर, 


६३८ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 
सम्राधिविषयक अपने भावोंकों पाठकोंकी सेवामे निषेदन 
करता हूँ | अतएव पराठकयण मेरी छुटियोंके लिये 
क्षमा करेंगे । 

पातञल्योगरदर्शनके अनुसार समाधिके मुख्यतयां दो 
भेद हैं--.१ सम्प्रशात और २ असम्प्रशत | 


अत्ग्प्रज्ञातकी अपेक्षा सम्प्रशात बहिरद्ग है | 
, तद॒पि बहिरड्रे निर्बीजस्य । (योगदू० ३८) 
वह (संयमरूप ) सम्प्रशात समाधि भी निर्दीज समाधि 


की अपेक्षा बहिरज्भ ही है | इस असम्प्रशातयोंगकोी ही 
निर्बोज ससाधि। कैवल्य; चितिशक्तिरूप खरूपप्रतिश् # 
आदि नामोसे पातझलयोगदर्शनमेँ कहा है और उस योगी 

की सदाके लिये अपने चिन्मय स्वरूपमें स्थिति हो जाती 
है तथा उसका किसीके साथ सम्बन्ध नहीं रहता । इसलिये 
उसको चितिशक्तिरूप स्वरूपप्रतिष्ठा कहते हैं। उस अवशामें 
ससारके बीजका अत्यन्त अभाव है | इसलिये यह निर्षीज 


समाधिके नामसे प्रसिद्ध है ।ए 
सम्प्शात योगके मुख्य चार भेद हैं-- __ सम्पश्ात योगके मुख्य चार मेद हैं” 
# पुरुषार्थशन्यानां सुणानां मतिप्रसव कैवेल्य ख्रूपप्रतिष्ठा 
वा चितिदाक्तिरिति । (४ । ३४) 
+ वल्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्निनीज समाषि । (१५६) 


समान्ियोग दक्ष 
वित्तकंविचारानन्दाश्तितानुगमात्‌ संपज्ञात्तः | 

(६। १७ ) 

वितर्कके सम्बन्धसे जो समाधि होती है उसका नाम 

“बितकोनुगम?, विचारके सम्बन्धले होनेवाढीका नाम 

धविचारानुगम?।, आनन्दके सम्बन्धसे होनेवालीका 

“आनन्‍्दानुगमः और अस्मिताके सम्बन्धसे होनेवाली 
ससाधिका नाम “अस्मितानुगम? है | 


( १ ) आकाश) वायु, तेज, जल, प्रथ्वी--ये पॉच 
स्थूछलमूत और शब्द, स्पर्श) रूप; रस, मन्‍्ध---ये पॉच 
स्थूलविषय, इन पदार्थ?र्म होनेबाली समाधिका नाम 
(वितकोनुगम! समाधि है इसमें केवछ पाश्ममौतिक स्थूल- 
शरीर एव सूर्य) चन्द्रमा) नक्षत्र आदिसदित यह स्थूछ 
अऋक्चाण्ड अन्तर्गत है । इस वित्तकोनुगम समाधिके दो भेद 
हैं--१-सबितर्क और २-निर्वितरक । 

(१) सचितके 


तत्र॒शब्दाथैज्ञानचिकत्पैः संकीणी सचितकी 
समापत्तिः (११४२३) 

ग्राह्म अरथीत्‌ गण करनेयोग्य उन स्थूछ पदायोस 
शब्द; अर्थ) भानके विकल्पेंसे सयुक्त, समापत्तिका नाम 


'सबितर्क! समाधि है । जैसे कोई सूर्य समाधि छगाता है, 


६8० तत््व-चिन्तामणि भाग ४ 
तो उसमें सूर्यका नाम, सर्यका रूप और सूर्यका शान-यह 
तीनों प्रकारकी कल्पना रहती है, # इसलिये इसे सवितर्क 
समाधि कहते हैं, यह “सबिकल्प? है । 


(२ ) निर्वितक 
स्पृतिपरिशुद्धो खरूपश्ून्येवार्थमात्रनिर्भासा 
निर्वितकों । (१।४१ ) 


स्मृतिके परिशुद्ध होनेपर अर्थात्‌ शब्द और शानके 
विकल्पोंसे चित्त-ब्त्तिके भलीमॉति रहित होनेपर। जिसमें 
साधकको अपने खरूपके ज्ञानका अभाव-सा होकर) केवल 
अर्थ यानी ध्येयमात्रकी ही प्रतीति रहती है, उसका नाम 
' “निर्वितर्क! समापत्ति अर्थात्‌ समाधि है | जैसे सूर्यका ध्यान 
करनेवाला पुरुष मानो अपना शान भूलकर तद्गृपताको 
प्रात हो जाता है और उसे केवल सूर्यका खरूपमात्र ही 


% जिस पदार्थमें योगी समाधि छगाता है, उस पदार्थके 
वाचक या नामको तो शब्द, तथा वाच्य यानी खरूपको भर्य 
और जिससे दब्द-अर्थके सम्बन्धता बोध होता है, उसको शान 
कहते हैं । जैसे यूये यह शब्द तो सूर्यदेवका वाचक है; तारे 
विश्वकोी अकाशित करनेवाला आकाशमें जो सूर्यमण्डल दीख पड़ता 
है, वद् सूर्य शब्दका वाच्य है और उस मण्डलकों देखकर यह 
चूथे है--.देसा जो बोध होता है, उसका नाम ज्ञान है । 


समाधियोग ६७१ 
प्रतीत होता है; उसका नाम निर्वितर्क समाधि है| इसमें 


विकल्पौका अमाव होनेके कारण इसे निर्विकल्प भी 
कहते हैं । 


(२) छब्द, स्पशै, रूप, रस) गन्ध आदि 
सूक्ष्मतन्मात्राएँ, मन; बुद्धि, अहद्लार और मूलप्रकृति एवं 
दस इन्द्रियों; इनमें होनेवाली समाधिका नाम पविचारानुगम! 
समाधि है । कोई-कोई इन्द्रियोँमे होनेवाली समाधिकों 
आननन्‍्दानुगम समाधि मानते हैं, परन्तु ऐसा मानना 
पा प्रतीत नही होता, क्योंकि महर्षि पतल्ललि 
कहते हैं-.. 


पएतयैव सविचारा निर्विचारा च खृष्रमविषया 
व्याख्याता । (१। ४४ ) 
इस सबितर्क और निर्वितर्कके भेदके अनुसार ही 
सूक्ष्म विघयवाली, संविचार और निर्विचार समाधिकी 
व्याख्या समझनी चाहिये। सूक्ष्म विषयकी मर्यौदा; स्थूल 
पद्चमूतोंकी और स्थूछ विषयोको बाद- देकर मूलप्रकृति- 
पर्यन्‍्त बतलायी हैं । इससे सूक्ष्म विषयकी व्याख्याके 
अन्तर्गत ही इन्द्रियों और मन; चुद आदि आ जाते हैं... 
खझ्मविषयत्व॑ चालिहपयेचसानम्‌ | 


(१।४५) 
स० भा० ४-२९---- 


दृ४२ तत्त्न-चिन्तामणि भाग ४ 
तथा यूक्ष्मविषयताकी सीमा अलिड् यानी मूल प्रकृति- 
तक है । मूल प्रकतितक होनेसे दृश्यका सारा सृइ्षमविषय) 
८विचारानुगम? समाधिके अन्तर्गत आ जाता है । 
इस विचारानुगम समाधिके भी दो भेद हैं | 


£१--सविचार, २--निर्विचार । 

(१) सबिचार--स्थूछ पदायोंकों छोड़कर शेष 
मूल प्रकृतिपर्यन्त सम्पूर्ण ग्रहण और ग्राह्मोमि नाम (शब्द )) 
रूप ( अर्थ ) शानके विकल्पोले सयुक्त समापत्ति अर्थाद 
समाधिका नाम सविचार समाधि है | तीनों प्रकारके 
विकव्पसि युक्त होनेके कारण, इस सविचार समाधिकों 
सविकंल्प भी कहते हैं# । 

( २ ) निर्विचार-जिसमें उपर्युक्त स्थूछ पदार्थोकी 
छोड़कर शेष मूल प्रकृतिपय॑न्त सम्पूर्ण अहण और गहरे 
स्मृतिके परिथ्ुद्ध दोनेपर अर्थात्‌ शब्द) अर्थ और शानके 

$ ध्यानमें तो ध्याता, ध्यान) ध्येयकी तरिपुटी रहती है 
और इस सवितर्क और सविचार समापत्तिमें। केवक ध्येयवि्वर्क 
दी शब्द, अर्थ, शानसे मिला हुआ विकल्प रहता है तया समाधि 
केवल ध्येयका खरूपमात्र ही रद जाता है। इसलिये यह 
समापत्ति, ध्यानसे उत्तर एवं समापिकी पूर्वावसया कै; अत 
इसको भी समाधि दी समझना चाहिये | 


समाधियोग ४३ 
पम्रिकत्पीसे चित्तदत्तिके भमलीमाति रहित होनेपर जिसमें 
योगीको अपने स्वरूपके ज्ञानका अमाव-सा होकर, केवल 
अर्थमात्रकी ही प्रतीति रहती है; उसका नाम निविचार 
समाधि है | इसमें विकल्पोका अमाव होनेके कारण इसे 
निर्विकत्प मी कहते हैं । 

अहण तेरह हैं--पॉच श्ञानेन्द्रियों, पॉच कर्मेरिद्रियों 
और मन; बुद्धि, अहड्ढार ) आह्य पदार्थोके ग्रहण करनेमे 
द्वार दोनेसे; इन्हें ग्रहण कहा गया है | 


इनके अलावा--श्थूल; सूक्ष्म समर जड दृश्यवर्ग; 
गाह्म हैं। ये उपयुक्त तेरह भहणोंके द्वार पकड़े जानेवाले 
होनेसे इन्हें भभाह्मः कहते हैं | 

उपर्युक्त विवेचनका तात्पर्य यह है कि प्रकृतिका 
कार्यरूप यह हृश्यमात्र जद है और इस जडमें होनेबाली 
समाधिका नाम ध्वेतकौदुगस”ः और ५विचारातुगमः 
समाधि है । 

कार्यतहित प्रकृति जो दृश्यवर्श है, इसीका माम बीज 
है; इसलिये इसको छेकर होनेवाली समाधिका नाम 
सचीज समाधि है | 

ता एवं सबीजः समाधिः॥ . (१।४६) 

(३ ) अन्तःकरणकी खच्छतासे उत्पन्न होनेवाक्ले 


द्छ्छ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 
आहाद यानी प्रिय, मोद, प्रमोद आदि दृत्तियामें जे 
समाधि होती है; उसका नाम “आननन्‍्दानुगम? समाधि है। 
उपर्युक्त वितर्क और विचार--ये दोनों समाधियों तो 
केवल जडमें अर्थात्‌ दृश्य-पदार्थोमें हैं परन्ठु यह केवल 
जडमें नहीं है, क्योंकि आनन्दकी उत्पत्ति जड और 
चेतनके सम्बन्धसे होती है। इस आनन्दमे आत्माकी 
भावना करनेसे विवेकख्याति# द्वारा आत्मसाक्षात्कार भी 


हो जाता है | 
(४ ) चेतन द्रष्टाकी चिन्मयशक्ति एवं बुढ्धिशक्ति 


इन दोनोंकी जो एकता-सी है उसका नाम “अस्मिता? है। 
दग्द्शनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता । ( २ । ६) 
पुदष और बुद्धिकी एकरूपताकी-सीं प्रतीति होना 
# सत्त और पुरुषकी ख्यातिमात्रसे तो सब पदार्थीपर 
स्वामित्व और श्ातृत्वकी प्राप्ति होती है और उसमें वैराग्य होनेसे 
सशय-विपयंयसे रहित निर्मल विवेकस्याति होती दे श्सीको 
“सर्वेधा विवेकस्यातिः भी कहते हैं, इससे “धर्ममेघ समाषि-छम' 
और छेद्ा-कर्मेकी निवृत्ति होकर कैवल्यपदकी प्राप्ति हो जाती है। 
यद ५्यर्ममेघ समाधि” सम्परशात योग नहीं है । अतम्मशत 
थोग यानी नि्बॉज समाधिकी पूर्वावस्था हे, क्योंकि इससे समस्त 
छेश-कर्मोंकी निदक्ति होकर कौवस्यप्रदकी आत्ति बतायी गयी है। 


समाधियोग द्छण 
अस्मिता है# | इसलिये बुद्धिवज्ति और पुरुषकी चेतन- 
शक्तिकी एकताके-से खरूपमें जो समाधि होती है उसका 
नाम “अस्मितानुगम” समाधि है। आनन्दानुगम तो 
चेतनपुरुष और बुद्धिके सम्बन्धसे उत्पन्न होनेबाले 
आनन्द--आहादमें होती है। किन्तु यह समाधि चेतन 
पुरुष और बुद्धिकी एकात्मताकी-सी स्थितिमे होती है । 
इस समाघिसे पुरुष और प्रकृतिका ए्थक्‌श्रथकू रूपसे 
शान हो जाता है | उस सत्त्व और पुरुषके प्रथकू-प्रथक्‌ 
ज्ञानमात्रसे समस्त पदाथोके खामित्व और ज्ञातृत्वकी 
प्रात्ति होती है । 


सत्त्यपुरुषान्यताख्यातिमातस्य सर्वमावाधि- 
घाठत्वं सर्वज्ञातृत्वं च । (३४९) 


फिर इन सबमें वैराग्य होनेपर, क्लेश-कर्मके मूलभूत 
अविद्यारूप दोषकी निद्वत्ति होकर, पुरुष “केवल्य? 
अबस्थाको प्राप्त हो जाता है-- 


तहैराण्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यम। 


(३। ५७० ) 
# वितकीनुगम और विचारातुगम समायिके जैसे सबित्तक 
और निर्वितक तथा सबिचार और निरविचार दो-दो भेंद होते 


हैं वैसे हो आनन्द और अस्िताके भी दो-दो मेद किये जा 
सकते हैं । 
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असम्पनज्ञात थोग अर्थात्‌ निर्बीज समाधि वो सड्डुलों- 
का अत्यन्त अभाव होनेके कारण) निर्विकल्प है ही किन्तु 
सम्प्रशातयोगमें निर्वितक और निर्विचार आदि यबीज 
समाधियों भी। विकर्ल्पोंका अभाव होनेके कारण) 
निर्विकत्प हैं । 

“ग्रहण? और भ्या्मोंःमे तथा आनन्द और बुद्धितहित 
अहीतामें सम्प्रशात योगकोी बतछाकर, अब केवल ग्रहीतामें 
होनेवाला असंग्पश्ञात योग बतलाया जाता है | चेतनरूप 
भ्रद्दीताके स्वस्वरूपमें होनेवाली समाधिका नाम अंशग्प्रशत 
योग है | इसमें हश्यके अमावसे; द्रशकी अपने स्वरूपमें 


समाधि होती है । 
: विरामग्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषो5न्यः। 
(१। १८) 


चित्तवृत्तियोंक्रे अमावके अम्याससे उत्नन्न हुई स्रिति 
जिसमें केवछ चित्तनिरोधके सस्कार ही शेष रहते हैं। वह 


अन्य है अर्थात्‌ असम्पज्ञात समाधि है| इसमें चित्तकी 


बृत्तियोंका सर्वथा निरोध हो जाता है और चित्तनियेधके 
सस्कार ही रह जाते हैं | 
। गुण और गुर्णोक्ले कार्यमें अत्यन्त बैराग्य हर 


समस्त दृदयका आ्म्बन चित्तसे छूट जाता है। धब्य 
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अल्यन्त उपरामता होकर चित्तकी दृत्तियोका निरोध होता 
है और क्लेशकर्मोका नाश हो जाता है तथा छ्लेशकर्मोका 
नाश हो जानेसे उस योगीका चित्तके साथ अत्यन्त सम्बन्ध- 
विच्छेद हो जाता है। सत्‌$ रज, तम-ग़॒ुणमयी प्रकृति 
उस योगीकों सुक्ति देकर कृतकार्य हो जाती है | यही 
योगीकी फैवल्य अवस्था अथवा चितिशक्तिरूप स्वरूप- 
प्रतिष्ठा है। इसीको निर्बीज समाधि कहते हैं । 

सम्प्रशात योगसें जिस पदार्थका आलूम्बन किया 
ज्ञाता है, उस पदार्थका यथार्थ शान होकर; योगीकी 
भूमियोमे इड्धि होते-दोते; झेषमे प्रकृति-पुरुषतकका यथार्थ 
ज्ञान हो जाता है और उसमें वैराग्य होनेसे कैवस्यपदकी 
प्रासि हो जाती है | किन्तु असुम्षश्ात योगमें तो शुरूसे 
ही दृश्यके आलम्बनका त्याग किया जाता है जिससे रृश्यका 
अत्यन्त अमाव होकर; त्याग करनेबाछा केवल चेतन 
पुरुष ही बच रहता है, बही उसकी केवल्य अवस्था है | 
अर्थात्‌ सम्प्रशात और असम्पशातका प्रधान भेद यह है 
कि सम्पज्ञात योग तो किसीको ध्येय बनाकर यानी किंसीका 
आलम्बन करके किया जाता है । यहाँ आलम्बन ही बीज 
है; इसलिये किसीको आलम्बन बनाकर, उसमें समाधि 
होती है; उसका नाम सबीज समाधि है | किन्तु असम्प्रशत 
योगमें आलम्बनका अभाव है। आहम्बनका अभाव 
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करते-करते, अभाव करनेवाली दृत्तियोंक़ा मी अमाब 
होनेपर; जो समाधि होती है, बह असम्पज्ञात योग है | 
नियलम्त्र होनेके कारण इसको निर्बीज समाधि भी 
कहते हैं । 
ऊपर बताये हुए असम्प्रशात योगकी छिद्धि दो 
प्रकारसे होती है। जिनमे एकका नाम “मवःप्रत्ययः है 
और दूसरेका नाम <उपायप्रत्ययः | जो पूर्वजन्ममें विदेह 
और प्रकृतिल्यतक पहुँच जुके ये वे ही योगग्रष्ट पुरुष 
इस जन्मम्रे भवप्रत्ययके अधिकारी हैं; शेष सब मनुष्य 
उपायशअत्ययके अधिकारी हैं | उनमें भव-प्रत्यय यह है-- 
भषप्रत्ययो. विदेहपकृतिलयानाम्‌ | 
(१। १९) 
विदेही और प्रकृतिल्योंकों मव-प्रत्यय होता है | 

भव नाम है जन्मका; प्रत्यय नाम है प्रतीति-प्रकट 
होनेका | जन्मसे ही जिसकी प्रतीति होती है भर्थात्‌ जो 
जन्मसे ही सम्प्रशातयोग प्रकट है, उसे “भव-प्रत्ययः कहते हैं ! 
अयचा; भवात्‌ प्रत्ययः भवम्रत्ययः | मवात्‌ नाम जन्मसे, 
अत्यय नाम ज्ञान, जन्मसे ही है शान जिसका अर्थात्‌ मित 
सम्प्रशात योयकी पराप्तिका, उसका नाम है “मव्प्रत्ययः | 


ठाराश यह है कि विदेही और प्रकृतिल्य योगियोंकी 
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जनन्‍्मसे ही; सम्प्रशात योगकी प्राप्तिविषयक ज्ञान है । उनको 
श्रद्धा, वीये; स्मृति, समाधि; प्रशाकी आवश्यकता नहीं 


रहती, क्योंकि इन सबका साधन उनके पूर्वजन्ममें 
हो चुका है। 


इसलिये पूर्वजन्मके संस्कारबछसे# उनको परवैराग्य 
होकर विराम प्रत्ययक्रे अभ्यासपूर्वक यानी चित्तदृत्तियोके 
अमावके अभ्यास अर्थात्‌ रृश्यरूप आलम्बनके अभावके 
अम्याससे असम्पज्ञात यानी निबीज समाधि हो जाती है । 
# संगवद्गीतामें भगवान्‌ ओऔक्षष्णने सी झोगश्रष्ट पुरुषकी 
गति बतलाते हुए कहा है--- 
तत्र त्त बुद्धितयोंगं लभते पौवैदेहिकम्‌। 
यतते च ततो भूय ससिद्धी कुरुमन्दन ॥॥ 
परवीभ्यास्रेल तेनैव हियते श्वशोधपि स । 
(६ । ४३-४४ ) 
और वह योगम्रष्ट पुरुष, वहाँ उस पहले शरीरमें समह 
किये हुए बुद्धिःसयोगको अर्थात्‌ समत्ववुद्धियोगके सस्कारोंको 
अनायास ही प्राप्त हो जाता है, और हे कुरुनन्दन ! उसके 
प्रभावसे वद्द फिर परमात्माकी प्राप्तिरूप सिद्धिके लिये पहलेसे 
भी वंढकर प्रयक्ष करता है । वह ओऔरीमानेंके घरमें जन्म छेनेवाल 


योगश्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहलेके अभ्याससे ही मि सन्देदद 
भगवाबूक़ी ओर आकर्षित किया जाता है । 
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( १ ) विदेही उन्हे कहते हैं; जिनका देहमें अमिमान 
नहींके त॒ुल्य है। सम्प्ज्ञात योगकी जो चौथी समाधि 
अस्मिता है, उसमें समाधिस्थ होनेसे पुरुष और बुद्धिका 
प्रथकूव्रथक्‌ ज्ञान हो जाता है; उस शानसे आत्माको शाता 
ओर बुद्धिको शेयरूपसे समझकर; शरीरते आत्माको 
पृथक्‌ देखता है | तब उसको “विदेह? ऐसा कहा जाता है | 
(२ ) अ्रकृतिल्य? उन्हें कहते हैं जिनमें निर्विचार 
समाधिद्वारा प्रकृतिपर्यन्त सयम करनेकी योग्यता हो गयी 
है | इस प्रकारके योगियोंको अध्यात्मप्रसाद होकर 
ऋतम्भरा प्रशाकी प्राप्ति हो जाती है । 
निर्विचारवेशारचे5च्यात्मप्रसादः । 


/ १ | ४७) 


समाधियोग 'इ्ण१्‌ 
अब साधारण मनुष्योके लिये, असम्प्रज्ञात योग प्राप्त 
करनेके लिये “उपाय-प्रत्यय! कहते हैं-- 
अद्धावीयस्सखतिसमाधिप्रशापूचेंक इतरेषाम । 
(१॥ २० ) 
जो विदेह और प्रकृतिल्‍य नहीं हैं, उन पुरुषोंका 
श्रद्धा, बीये; स्मृति, समाधि और प्रशापूर्वक, विरास- 
प्रत्यवके अम्यासद्वारा असम्प्रश्ञात योग सिद्ध होता है | 
अ्रद्ध/योगकी पग्रासिके छिये अभिरुचि या उत्कट 
इच्छाको उत्पन्न करनेवाले विश्वासका नाम “अद्धाः है। 
जिसका अन्त+करण जितना स्वच्छ यानी मछ-दोघसे रहित 
होता है; उतनी ही उसमे अद्धा% होती है। श्रद्धा ही 
कल्याणमें परम कारण है, इसलिये आत्माका कल्याण 
$% समवद्दीत्ामें सी सगवान्‌ कहते हैं--.- 
सत्वानुरूपा स्वस्थ अद्धा भवति भारत! 
श्रद्धामयोष्य पुरुषो यो यच्छुछ स॒ एवं स- 


(१७३) 
है भारत ! सभी मलुष्योक्ी अदा उनके अन्त करणके 


अनुरूप होती दै। यह पुरुष अद्यामय है, इसलिये जो युरुष 


जैसी अद्धावाला है, वह स्वय भी वही है अधोत जैसी जिसकी 
अद्य है, देसा शी उसका खरूप दे ६ 
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( १ ) विदेही उन्हे कहते हैं, जिनका देहमें अभिमान 
नहींके तुल्य है| सम्प्रशात योगकी जो चौथी समाधि 
अस्मिता है, उसमें समाधिस्थ होनेते पुदष और डुढ्धिका 
प्थकू पृथक शान हो जाता है, उस ज्ञानसे आत्माकों शत 
और बुद्धिको शेयरूपसे समझकर; शरीरसे आत्माको 
प्रथक्‌ देखता है| तब उसको “विदेह? ऐसा कहा जाता है । 
(२ ) 'प्रकृतिल्य? उन्हें कहते हैं जिनमें निर्विचार 
समाधिद्वारा प्रक्ृतिपर्यनत सयम करनेकी योग्यता हो गयी 
है । इस अकारके योगियोंकों अध्यात्मप्रशाद हीकर 
ऋतम्मरा प्रशाकी प्रातति हो जाती है | 
निर्विचारवैदारसथे:च्यात्मप्रसादः | 
(१।४७) 
निविचार समाधिमें वैशारद्य यानी प्रवीणता होनेपरः 
अध्यात्प्रसाद होता है। रज, तमरूप मल और आवरण- 
का क्षय होकर; अ्रकाशस्वरूप बुद्धिका स्वच्छ प्रवाह 
निरन्तर बहता रहता है, इसीका नाम “वैशारथ? है! 
इससे प्रकृति और मकृतिके सारे पदार्थोका, सशयविष्यय- 
रदित प्रत्यक्ष शान हो जाता है, इसका नाम अध्यात्म- 
प्रसाद? है। यह सम्पश्ात योगकी निर्विचार समाधि है | 
विदेह और प्रकृतितयय योगियोंका विषय बतछाकर 


खमाधियोग पर 
अब साधारण मनुष्योंके लिये, असम्प्रशात योग प्राप्त 
करनेके लिये ५उपाय-प्रत्ययः कहते हैं--- 
भ्रद्धावीयस्मुतिसमाधिप्रक्ञापुपेक इतरेघाम । 
( १।२० ) 
जो बिदेह और प्रकृतिकय नहीं हैं; उन पुरुर्षोका 
श्रद्धा) वीये, स्मृति, समाधि और ग्रशापूर्वक, विराम- 
प्रत्ययके अभ्यासद्वारा असम्पशात योग सिद्ध होता है | 
श्रद्ध/योगकी प्राप्तिक हिये अमिरुचि या उत्कट 
इच्छाको उत्पन्न करनेवाले विश्वासका नाम “श्रद्धा? है। 
जिसका अन्त:/करण जितना स्वच्छ यानी मल-दोषसे रहित 
होता है; उतनी ही उसमें अ्रद्धा+ होती है। भ्रद्धा ही 
कल्याणमें परम कारण हैं; इसलिये आत्माका कल्याण 
% संगवद्ीतामें सी भगवान्‌ कहते हैं... या 
सच्तवानुरूपा समैस्य अद्धा भवति भारत । 
अद्धामयोध्य पुरुषो यो यच्छुद्ध स एव स ॥ 
(१७१३३) 
हे भारत ! सभी मनुष्योंकी अद्धा उनके अन्त करणके 
अनुरूप दोती है। यद्द पुरुष अद्धामय है, इसलिये जो पुरुष 


जैसी श्रद्धवाला है, वद्द लय भी वही है अर्थात्‌ जैसी जिसकी 
अड्य है; बैसा ही उसका खखूप है। 


श्ष्र -चिन्तामणि भाग ४ 
चाहनेवाले पुरर्षोको श्रद्धाकी बृद्धिके लिये विशेष कोशिश 
करनी चाहिये | 

वीर्य-योगकी प्रासिके लिये साधनकी तत्परता उर्लन्न 
करनेवाले उत्साहका नाम वीर्य” है। क्योंकि श्रद्धाके 
अनुसार उत्साह और उत्तहके अनुसार ही साधनमें 
तत्यरता होती है। और उस तत्परतासे मन और इन्द्रियोंके 
संयमकी भी सामर्थ्य हो जाती है | 

स्मृति-अनुभूत विषयका न भूलना यानी उतके 
निरन्तर स्मरण रहनेका नाम “स्म्रतिः है; इसलिये यहों 
अध्यात्मबुद्धिके द्वारा सूक्ष्म विषयमे जो चित्तकी एकाग्रता 
होकर, एकतानता है अर्थात्‌: स्थिर स्थिति ( ध्यान) है 
उसको “स्मृति? नामसे कहा है । 

समाधि-फिर उसीमें अपने खरूपका अमाव-तां 
होकर जहोँ केवल अर्थमात्र ध्येय वस्तुका ही शान रहे 
जाता है उसका नाम “समाधि? है । 

प्रश्ञ-ऋतम्भरा प्रशा ही यहाँ प्रश्ञा नामते कथित 
हुई है | उपर्युक्त समाधिके फलखरूप यह ऋतम्मरा मत 
योगीकी प्राप्त होती है । 


ऋतस्मरा तन्न । (१।४८) 


| 


समाधियोग दण्३ 


] 


बहा ऋतम्भरा प्रज्ञा होती है । ऋत सत्यका नाम 
है | उसको धारण करनेवाली बुद्धिका नाम ऋतम्भरा है | 
श्रुताजुमानप्रशाभ्यामन्यविषया  विशेषाथेत्वात्‌ । 
(१।४९ ) 
विशेष अर्थवाली होनेसे यह प्रशा, श्रुत और 
अनुमानजन्य प्रशासे अन्य विषयवाली है| 
अर्थात्‌ श्रुति स्मृतिद्वारा सुने हुए और अपनी 
साधारण बुद्धिके द्वार अनुमान किये हुए, विषयोसे भी 
इस बुद्धिके द्वारा विशेष अर्थका यानी यथार्थ आर्थका 
अनुभव होता है । 


इस ऋतम्भरा प्रशञाके द्वारा उत्पन्न हुए शानसे 
संसारके पदाथोमें बैराग्य और उपरति उत्पन्न होकर, 


उससे आत्मविधयक साधनमें आनेवाले विक्षेपीका अभाव 
हो जाता है । 


तज्जः संस्कारो5न्यसंस्कारधतिबन्धी । (१।५० 


उस ऋआतम्भरा प्रशासे उतपन्न ज्ञानरूप संस्कार अन्य 
हश्यजन्य सस्कारोंका बाघक है । 


इसलिये उपर्युक्त प्रशाके संस्कारोद्दारा विराम-प्रत्ययका 
अभ्यास करना चाहिये अर्थात्‌ विषयसद्ित चित्तकी समस्त 


क्ष्छ तत्त्व-चिन्तामणिं भाग ७ 

चृत्तियेकि विस्समरणका अभ्यास करना चाहिये | इस 
प्रकारका अभ्यास करते-करते दृश्यका अत्यन्त अभाव हो 
जाता है। दृश्यका अत्यन्ताभाव होनेपर दृश्यका अभाव 
करनेवाली बुद्धिद्वत्तिका भी स्॒यमेव निरोध द्वो जाता है 
और इसके निरोध होनेपर निर्बीज समाधि हो जाती है |# 
यही इस योगीकी स्वरूपमें स्थिति है, या यों कहिये कि 


केवल्यपदकी प्रासि है। 
इनका सार निकालनेसे यही प्रतीत होता है कि अन्त 
करणकी म्वच्छतासे श्रद्धा होती है । अ्रद्धासे साधनमें 
तत्परता होती है, तत्परतासे मन और इन्द्रियोंका निरोध 
होकर परमात्माके खरूपमे निरन्तर ध्यान होता है। उसे 
ध्यानसे परमात्माके तत्वका यथार्थ शान होता है। 
शानसे परम शान्तिकी प्रासि होती है | इसीको मगवद्ाति) 
परमधामकी प्रासि आदि नामोसे गीतामें बतलाया गया 
है। और यहों इस प्रकरणमे इसीको “निर्बीज समाधि! 
या “कैवल्यपद? की प्राप्ति कह्या है । 
ब>->०० 0६००. 
# तस्थापि निरोधे सर्वनिरोधान्निवींज समाधि.। (१।५१) 
उस जन्य ( ऋतम्भरा अशाजन्य ) सस्कारके भी निरोध 
होनेपर सबके निरोध होनेसे निर्बीज (निर्विकत्य) समाधि होती दै। 


आदटागयो 

अनेकों व्यक्ति ध्यान करने और समाधि छगानेकी 
चेष्ठा करते हैं; परन्तु उन्हें सफलता नहीं मिलती | इसका 
कारण यह है कि समाधिकी सिद्धिके छिये यम-नियमोके 
पालनकी विशेष आवश्यकता है। यम-नियमोके पान 
किये बिना ध्यान और समाधिका छिद्ध होना अत्यन्त 
कठिन है । झठ) कपठ) चोरी, व्यमिचार आदि दुराचार- 
की दृत्तियोंके नष्ट हुए. बिना चित्तका एक्काग्र होना कठिन्‌ 
है और चित्त एकाग्र हुए. बिना ध्यान और समाधि नहीं; 
हो सकती । यों तो समाधिकी इच्छावाले पुरुषोंको योगके 


च्ष्द तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 
आठों ही अज्ञॉका साधन करना चाहिये) किन्ठ॒ यम और 
नियमौका पालन तो अवश्यमेव करना चाहिये । जैरे 
नींवके बिना मकान नहीं ठहर सकता; ऐसे ही यम-नियमो- 
के पालन किये बिना ध्यान और समाधिका सिद्ध होना 
असम्भव-सा है। यम-मियमोंगें भी जो पुरुष यर्मोका 
पालन न करके केवल नियमोंका पालन करना चाहता है? 
उससे नियर्मोंका पालन भी अच्छी प्रकार नहीं हो सकता। 
इसलिये बुद्धिमान पुरुष नित्य निरन्तर वर्मोका 
पाछ्न करता हुआ ही नियमोंका पालन करे 
इनका साधन किये बिना ध्यान और समाधिकी तिद्विं 
होनी कठिन है। अतः योगकी सिद्धि चाहनेवाले पुरुषको 
यम-नियमौंका साधन अवश्यमेव करना चाहिये । 
पाछनसे चोरी, जारी; झूठ) कपट आदि ,ढुराचारोंका 
और काम) क्रोध, लोम; मोह आदि डुर्गुणोंका,नाश होकर 
अन्तःकरणकी पवित्रता होती है और उसमें उत्तम 
समावेश होकर इश्देवताके दर्शन एवं आत्माका साक्षात्कार 
भी हो सकता है ! परन्ठ यम-नियर्मोके पालन किये बिना 
ध्यान और समाधिकी बात तो दूर रही अच्छी प्रकारते 
प्राणायामका' होना सी कठिन है | 

बहुत-से लोग प्राणायामकरे लिये यज्ञ करते हैं; किन्ध 
सफलता नहीं पाते | काम) क्रोध, छोम; मोह आदि डुर्युग 


अशडइयोग ६७ 
एवं छठ, कपटठ) चोरी, व्यमिचार आदि दुराचार एज 
प्राणायामविषयक क्रियाक्रे जनका अभाव ही दस सफलतामे 
प्रधान बाधक है । यम-नियमौका पालन करनेसे उपर्युक्त 
दुराचार और दुर्गुगोका नाश हो जाता है । अतएब 
प्राणायामका साधन करनेवालेको भी प्रथम यम-नियर्मोका 
पाठन करना चाहिये । उपर्युक्त दुर्गुण और दुराचार सभी 
साधनौमे बाधक हैं | इसलिये ध्यान और समाधिकी इच्छा 
करनेवाले साधकोको, दोषोंका नाश करनेके लिये प्रथम 
यम-नियमोंका पालन करके ही, योगके अन्य अज्भोंका 
अनुष्ठान करना चाहिये । जो पुरुष योगके आठों अड़्ौंका 
अच्छी प्रकारसे साधन कर लेता है; उसका अन्तश्करण 
पविन्न होकर शानकी अपार दीपति हो जाती है; जिससे 
उसको इच्छानुसार सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती हैं और सिद्धियों 
न चाहनेवाला पुरुष तो क्लेश और कमेंसे छूटकर 
आत्मसाक्षात्कार प्राप्त कर सकता है । 

योगके आठ अड़ ये हैं-... 


यमनियमासनप्राणायाम्रप्रत्याहारथारणा- 
ध्यानसमाधयोडशबड्मानि । ( येगदशन २ । २९ 


ध्यम, नियम, आसन, प्राणायाम; प्रच्याह्र; धारणा 
ठ्ठ 
ध्यान और समाधि-ये योगके आठ अड्ड हैं |? 


दण८ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 
इन आठ अज्ञोंकी दो भूमिकाएँ हैं---१-बहिरज्ष, 
२-अन्तरज्ञ | ऊपर बतलाये हुए आठ अन्ञॉमेसे पहले 
पॉचको बहिरड्ध कहते हैं, क्योंकि उनका विशेषतया 
बाहरकी क्रियाओंसे ही सम्बन्ध है | शेष तीन अर्थात्‌ 
धारणा, ध्यान और समाधि अन्तरज्ञ हैं| इनका सम्बन्ध 
केवछ अन्त.करणसे होनेके कारण इनको अन्तरज्ञ कहते 
हैं| महर्षि पतल्ललिने एक साथ इन तीनोंकों (यम? मी 
कहा है--- 
अयमेकन्न संयमः । ( योगद्शन ३ ४ ) 
अब इन आठों अड्डोंका सक्षिस्त विवेचन किया 


जाता है। 
श्-यम 


भहिसासत्यास्तेयब्रह्मचयौपरित्रहा. यमाः । 
( योगदर्शन २ | १० ) 


“अहिंसा; सत्य, अस्तेय; ब्रक्षचर्य और अपरिग्रह, 


इन पॉंचोंका नाम यम है |? 
(के ) किसी भूतप्राणीकों या अपनेको# भी मन 
% स्वधमंरक्षा, परोपकार, इच्रियसयम और ईशधरमक्ति आदि 
सत्कायोंमें कष्ट सहन करना तो योगकी सिद्धिमें सहायक कै; 
यहाँ केवछ अशास्जीय, अनुचित कष्ट पहुँचानेका निषेध है । 


अशक्ष्योग धर 
वाणी, शरीरह्ारा। कभी, किसी प्रकार, किश्वित्‌मात्र भी, 
कष्ट न पहुँचानेका नाम अहिंसा है| 


(ख ) अन्तःकरण और इन्द्रियोद्धारा जैछा निश्चय 
किया हो; हिंतकी भावनासे; कपट्रहित प्रिय शब्दोंमें 
वैसा-का-बैसा ही प्रकट करने ( यथार्थ भाषण ) का नाम 
सत्य है। 


( ग) मन; वाणी, शरीरद्वार किसी प्रकारके भी 


किसीके खत्व ( इक ) को न चुराना और न छीनना 
अखेब है। 


(ध) मन, इन्द्रिय और शरीस्से सम्पूर्ण अवस्थाओं- 
में सदा-सर्वदा सब प्रकारके मैथुनोंका अर्थात्‌ काम-विकारके 
स्वेथा अभावका नाम ब्रह्मचय है । 


( ड ) शब्द स्पर्श) रूप, रस गन्धके उत्पादक 
किसी भी मोगठामग्रीका कमी संग्रह न करना अपरिम्रह है। 
इन पॉचों यर्मोका सब जाति, सब देश और सब 


कालमें पालन होनेसे एवें किसी निमित्तसे भी इनके विपरीत 
हिंसादि दो्षोंके न घगनेसे इनकी सज्ञा पमहात्रतः हो जाती है। 


जातिदेशकालसमयानवब्छिन्ना: सार्वभौमा 
मदृजतम । 


( योगदशन २। ३१ ) 


६६० तत्व-चिन्तामणि भाग ४ 

“जाति, देश) काल और निमिचसे अनवच्छिन्न यों 
का सार्वभीम पालन महातत होता है ।? सार्वभौमके 
निम्नलिखित प्रकार हैं--- 

मनुष्य और मनुष्येतर स्थावर-जद्भम प्राणी वर्षा 
मनुष्योंमें हिन्दू-मुसलमान, सनातनी-असनावनी आदि 
भेदोंसे किसीके साथ भी यर्मोके पालनमें भेद ने करना 
वजातिगत सार्वभीम? मह्मजत है | 

मिन्न-भिन्न खण्डाँ, देशों; प्रान्तों, आमों) खानों शव 
तीर्थ-अतीर्थ आदिके भेदसे यमके पालनमे किसी प्रकारकां 
भेद न रखनेसे वह 'देशगत सावभौम? महात्रत होता है | 

वर्ष; मास; पक्ष) सप्ताह, दिवस) मुहूर्त) नक्षत्र एव 
पर्व-अपर्व आदिके भेदोंसे यमके पालनमे किसी अ्रकार भी 
मेद न रखना 'कालगत तार्वभौम? मदह्गाजत कहलाता है । 

यश, देव-पूजन, आड3 दान: विवाह) न्यायालय) 
क्रय-विक्रप/ आजीचिका आदिके भेदोंसे यमके 
किसी प्रकारका सेद न रखना “समय ( निममिच ) रँ 
सार्वभौम” महात्रत है । तात्पर्य यह है कि किसी देश अथवा 
कालमें, किसी जीवके साथ, किसी भी निमितचसे; ह्विता 
असत्य, चोरी, व्यमिचार आदिका कभी किसी प्रकार भी 
आचरण न करना तथा परिअह आदि न रखना 'सर्वमौम 
महात्रतः है | 


अश्ाज्ष्योग 
२-नियम 
शौचसन्तोषतपः्खाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमा/ 


द्दर्‌ 


( योगदशन २। ३२ ) 

धपवित्ता, सन्‍्तोष; तप; स्वाध्याय और ईश्वर-प्रणिधान; 
ये पॉच नियम हैं ।* 

(के ) पवित्नता दो प्रकारकी होती है--१ बाहरी 
और २ भीतरी । जलू-मिद्दीसे शरीरकी, स्वार्थ-त्यागसे 
व्यवहार ओर आचरणकी तथा न्यायोपारजित द्रव्यसे प्रात 
सात्तिक पदार्थोके पवित्नतापूर्वकत सेवनसे आहारकी; यह 
बाहरी पवित्रता है। अहता; ममता, रागनद्देष, ईष्यॉ, 
भय और काम-क्रोधादि मीतरी दुर्शुणोंके व्याससे भीतरी 
पविन्नता होती है ॥ 

( ख ) सुख-दुःख; छाम-हानि, यश-अपयश, सिद्धि- 
असिद्धि, अनुकूछता-प्रतिकूछता आदिके प्राप्त होनेपर 
सदा-सर्वदा सन्तु--असन्नचित्त रहनेका नाम सन्‍्तोष है। 

(ग) सन और इन्द्रियोँके सयमरूप धर्म-पालल 


करनेके लिये कष्ट सहनेका और तितिक्षा$ त्रत एवं 
उपवासादिका नाम तप है । 


( घ ) कल्याणप्रद शाओका अध्ययन और इष्ठदेवके 


धर तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 
नामका जप तथा स्तोन्नादि पठन-पाठन एवं ग़ुणानुवाद 
करनेका नाम स्वाघ्याय है | 
(ड ) ईश्वरकी भक्ति अर्थात्‌ सर्वव ईश्वरके 
अर्पण करके ईश्वरके लिये मन-वाणी और शरीरद्दारा 
ईश्वरके अनुकूल ही चेश करनेका नाम ईश्वरप्रणिधान है। 
उपर्युक्त यम और नियमोके पालनमें बाधक हित 
आदि विपरीत दृत्तियॉके नाशके लिये महर्षि पतञ्ञि 
उपाय बतलछाते हैं। 
वितकबाघधने प्रतिपक्षमावनम्‌ (योगदशैन २।११) 
“हिंसादि वितकोसे बाधा होनेपर प्रतिपक्षका चिन्तन 


करना चाहिये |? 
वितको हिंसादयः कृतकारिताउुमोदिता लोभ- 

क्रोधमोहपूर्वका स्ढुमध्याधिमात्रा डुःखाशातानन्त- 

फला इति प्रतिपक्षमावनम्‌ । (योगदर्शन २। १४) 
कृत; कारित और अनुमोदितमेदसे, छोम) क्रीम 


और मोहक्ते हेतुसे, मु, मध्य और अ| 9) 
ये हिंसादि वितर्क अनन्त हुःख और अज्ञानरूपी फलके 
देनेबाले हैं--..ऐसी भावनाका नाम 'प्रतिपक्षमावना? है| 


अर्थात्‌ हिंसादि दोष, अनन्त छुःख और अनन्वे 


अष्टाज्योग ६६३ 
अज्ञानरूप फलके देनेवाले हैं, इस प्रकारकी बारवार भावना 
करनेका नाम “प्रतिपक्षमावना! है । 


हिंता, असत्य। चोरी; व्यमिचार। भोगपदाथोंका 
सग्रह, अपवित्रता ओर असन्तोषकी चूत्ति एवं तप) 
खाध्याय और ईश्वर्प्रणघानके विरोधकी इंत्ति, इनका 
नाम वितर्क है । 

उपर्थुक्त दिंसादिकों मन। वाणी; शरीरद्दारा स्ये 
करनेका नाम “कृत”, दूसरोंके दवाए करवानेका नाम 
“कारितः और अन्योद्वार किये जानेवाले हिंसादि दोधोकि 
समर्थन, अनुमोदन या उनमें सम्मतिका नाम "अनुमोदित 
है। उपयुक्त तीनो प्रकारके हिंसादि समस्त दोषोंके होनेमें 
लोभ; क्रोध और मोह, ये तीन हेतु हैं । तीनों प्रकारके 
दोष) तीन हेतुओँसे बननेबाले होनेके कारण, नौ तरहके 
हो जाते हैं । आसक्ति या कामनासे उत्पन्न होनेवाले हिसा, 
असत्यादि दोषों छोम, ईर्यो; द्वेष, बेरादिसे उत्पन्न 
होनेवाले दोषेंमि क्रोध और मूढता, विपरीत-बुद्धि 
आदिसे उसच्न होनेवारे दोधोमे मोह हेतु छता है | ये नौ 
प्रकारके दोष, मदु; मध्य और अधिमान्रके भेदसे, 
सत्ताईंस प्रकारके हो जाते हैं । अत्यन्त अल्पका नाम 
ऋदु) वीचकी मात्राका नाम मध्य और अधिक माज्ार्म 


द््द्छ तत्त्वनचिस्तामणि भाग ४ 
थानी पूर्णरूपसे होनेवाले हिंसादि दोषका स्वरूप अधिमान 
कहा जाता है | 
यम-नियमोके पालनका महान्‌ फल 
अहिसाप्रतिष्ठायां तत्सन्िधौ वैरत्यागः। 
( योगदर्शन २। ३५) 
“अहिंसारूपी महात्रतके पूर्ण पालन होनेपर उस 
योगीके समीप दूसरे ( स्वाभाविक वैर रखनेवाले ) प्राणी 
भी बैरका अर्थात्‌ हिंसादिवृत्तिका त्याग कर देते हैं (? 
सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ । 
( योगदशन २ | १६ ) 
सत्यके अच्छी प्रकार पालनसे उस सत्यवादीकी वाणी 
सफल हो जाती है, अर्थात्‌ वह जो कुछ कहता है वही 
सत्य हो जाता है । 
अस्तेयप्र" यां सर्वरल्ोपस्थानम्‌ | 
(योगदरशन २११७) 
चोरीकी इततिका सर्वथा त्याग हो जानेपर उसे सब 
रक्ञोंकी उपस्थिति हो जाती है; अर्थात्‌ समख रत उतके 
इृष्टिगोचर हो जाते हैं और समस्त जनता उसका पूर्णरूपते 
विश्वास करने लग जाती है। 
बह्मचर्यप्रतिष्ठायां बीय॑छामः। (योगदर्शनर। ३१५८) 


अशइयोग दचचण 
ब्रह्मचयेका अच्छी प्रकारसे पालन होनेपर शरीर) 
मन और इन्द्रियौमें अत्यन्त सामथ्यैकी प्रासि हो जाती हे । 
अपसिथ्रिहस्थैये जन्मकथन्तासम्वोचः 
( योगदशेन २१ ३९ ) 
अपरिम्हके स्थिर होनेपर यानी विघय-मोग-पदाथोके 
समग्रहका मलीमॉति त्याग होनेपर, वैराग्य और उपरति 
होकर मनका संयम होता है और मनःसयमसे भूत: 
भविष्यत्‌, वर्तमान जन्मौंका और उनके कारणोका ज्ञान 
हो जाता है । 
शौच्ात्लाइजुशुप्सा परेरखंसगेः | 
( योगदरशन २। ४० ) 
पूर्णतया बाहरकी पवित्रतासे अपने अज्भीमें घुणा तथा 


दूसरे शरीरोमें अरुचि हो जानेसे उनका ससर्ग नहीं किया 
जाता । 


सत्त्वशुद्धिलीमनस्थैकास्येन्द्रियजयात्मदशैन- 
योग्यत्वानि च १ ( बोगदशन २। ४१) 
अन्त'करणकी पवित्रतासे मनकी प्रसन्नता और 
एकाग्रता, इन्द्रियॉपर विजय आत्माके साक्षात्‌ 
दर्शन करनेकी योग्यता प्राप्त हो जाती है | 
सन्‍्तोषादजुत्तमसुखछाभः। (योगदशन २। ४२ ) 


द्द्दे तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 
सन्तोषसे सर्वोत्तम सुखकी प्रासि होती है | 
कार्येन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयाचपसः | 
(्‌ योगदशन २॥। ४२ ) 
तपके अनुष्ठानसे अणिमादि अष्ट सिद्धियों और दस 
देखना-सुनना आदि सिद्धियाँ प्रात्त हो जाती हैं । 
खाध्यायाविष्ददेवतासम्पयोग३ (योगदशन श४४) 
स्वाध्यायसे इष्देवका साक्षात्‌ दर्शन हो जाता है | 


समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्‌ | 
( थोगदशन १ । ४५ ) 


ईश्वरप्रणिघानसे समाधिकी सिद्धि होती है | 


३-आखन और आखसनसिद्धिका फल 
आसन अनेकों प्रकारके हैं। उनमेंते आत्मतपतर 
चाहनेवाले पुरुषक़े लिये पद्मासन, खस्तिकालन और 
सिद्धासन--ये तीन बहुत उपयोगी माने गये हैं । इनमेंते 
कोई-सा भी आसन हो, परन्तु मेरुदण्ड) माफ 
श्रीवाको सीधा अवश्य रखना चाहिये और दृष्टि नार्टिकाई” 
पर अथवा भकुटीमें रखनी चाहिये | आल न सतावे 
तो ऑखें मूँदकर मी बैठ सकते हैं | जिस आठनसे जो 
पुरुष सुखपूर्वक दीर्थकालतक बैठ सके) वहीं उसके ठ्वि 


उत्तम'आसन है | 


अष्ठाह्योग च््द्७ 


स्थिरसुखभासनम्‌ ३ ( योगदशंन २। ४६) 


सुखपूर्वक स्थिस्तासे बहुत कालतक बैठनेका नाम 
आसन है। 
प्रयल्लदैधिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम्‌ 
( योगदर्शन २॥ ४७ ) 
शरीरकी स्वाभाविक चेष्टाके शिथिल करनेपर अथवा 
अनन्त मनके तन्‍्मय होनेपर आसनकी सिद्धि होती है । 
कम-से-कम एक पहर यानी तीन घटेतक एक आसनसे 
सुखपूर्वक स्थिर और अचल मावसे बैठनेकों आसनसिद्धि 
कहते हैं | 
ततो उन्द्वानसिधातः १ ( योगदशन २ | ४८ ) 


उस आसनोंकी सिद्धिसे ( शरीर पूर्णरूपसे संयत हो 
जानेके कारण ) शीतोष्णादि इन्द्र बाघा नहीं करते | 
४-प्राणायाम 
अब संक्षेप प्राणायामकी क्रियाका उलेल किया 
जाता है | असल प्राणायामका विषय अनुभवी योगिया- 


के पास रहकर ही उनसे सीखना चाहिये, नहीं तो इससे 
शारीरिक हानि भी हो सकती है । 


तस्सिन सति श्वासप्रश्वासयोगैतिविच्छेद 
प्राणायाम३ । ( योगदशैल २ ४५९ 
आउनके सिद्ध हो जानेपर श्वास और प्रश्वासकी 


ध्द्ट तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 
यतिके अवरोध हो जानेका नाम प्राणायाम है। बाहरी 
पाउका भीतर प्रवेश करना श्वास है और भीतरकी बायुका 
भाहर निकलना अश्वास है; इन दोनोंके रकतेका नाम 
आ्राणायाम है | हि 
वाह्याभ्यन्तरस्तम्मवृत्तिदेशकालसंस्यात्िः 
परिरष्टो दीघ॑स॒क्ष्मः | ( योगद्शन २।५० ) 

देश, काछ और सख्या ( मात्रा ) के सम्बन्धसे बाह्य 
आशभ्यन्तर और सम्भत्तिवाले, ये तीनों प्राणायाम दी 
ओर चूह्ष्म होते है। 

भीतरके श्रासक्रों बाहर निकालकर बाहर ही रोक 
सना “बाह्य कुम्मक? कहलाता है | इसकी विधि यह 
है---आठ प्रणव ( 3० ) से रेचक करके; तोलहसे बाह्य 


ऊँम्भक करना और फिर चारसे पूरक करना-इत प्रकाररे 
रैचक-पूरकके सहित बाहर कुम्पक करनेका नाम वाह्मइत्ति 


प्राणायाम है | 
बाहरके श्वासक्रों भीतर खींचकर भीतर रोकनेको 
आभ्यन्तर कुम्मकः कहते हैं । इसकी विधि यह है कि 
चर अणवसे पूरक करके सोलहसे आस्यन्तर कुम्मक करे 
फ़िर आठसे रेचक करे । इस प्रकार पूरक-रेचकके शहित 
भीतर कुम्भक करनेका नाम आभ्यन्तखत्तिप्राणायाम है | 


अशज्ञयोग ६६५, 

बाहर या भीतर, जहाँ कहाँ भी सुखपूर्वक 
प्राणौके रोकनेका नाम सम्भबृत्तिप्राणायाम है । अथवा 
चार प्रणवसे पूरक करके आठसे रेचक करें, इस प्रकार 


पूरकरेचक करते-करते सुखपूर्वक जहाँ कहीं प्रा्णोकी 
रोकमेका नाम खम्मदृत्तिप्राणायाम है। 


इनके और भी बहुत-से भेद है; जितनी सख्या और 
जितना काल पूरकमे छगाया जाय, उतनी संख्या और 
काल रेचक तथा कुम्मकर्म मी छगा सकते हैं । 


प्राणबायुका नामि; छुंदय, कष्ठ था नासिकाके 
मीतरके भागतकका नाम “आम्यन्तरः देश है | 
नासिकापुटसे चायुका बाहर सोलह अगुलुतक़ “बाहरी देश' 
है। जो साधक पूरक प्राणायाम करते समय नामितक 
श्वासको खींचता है; वह सोलह अगुरूतक बाहर फैंके, 
जो इृदयतक अदर खीचता है; वह बारह अंगुरुतक 
बाहर पके, जो कण्ठतक श्वासकी खाँचता है; बह आठ 
अगुरू बाहर निकाढे और जो नासिकाके अंदर ऊपरी 
अन्तिम भागतक ही श्वार्ध खींचता है; चह चार अशुर 
बाहरतक श्वास फेंके । इसमें पूर्व-पूर्वसे उत्तर-उत्तरवालेकी 
ध्यूह्षम! और पूर्ष-पूर्वचालेक्ो 'दीघ! समझना चाहिये । 
प्राणायाम संख्या और कालछका परस्पर घनिष्ठ 


द्ड० तत््व-चिन्तामणि भाग ४ 
सम्बन्ध होनेके कारण, इनके नियमोमें व्यतिक्रम नहीं 


होना चाहिये | 

जैसे चार प्रणवसे पूरक करते समय एक सेकण्ड 
समय लगा तो सोलह प्रणयसे कुम्मक करते समय चार 
सेकण्ड और आठ प्रणवसे रेचक करते समय दो सेकण्ड 
समय लगना चाहिये | मन्त्रकी गणनाका नाम “सख्या 
या मात्रा? है, उसमें छगनेवाले समयका नाम 'काल? 
है। यदि सुखपूर्वक हो सके तो साधक ऊपर बताये काल 
और सात्राको दूनी) तिथुनी, चौगुनी या जितनी चाहे 
ययासाध्य बढा सकता है| काल और मात्राकी अधिकवा 
एव न्यूनतासे भी प्राणायाम दीर्घ और सूक्ष्म होता है | 

बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतु॒र्थः। 

( योगदर्शन २। ५१ ) 

बाह्य और भीतरके विषयोंके त्यागसे होनेवाल जो 
केबल? कुम्मक होता है, उसका नाम चतुर्थ प्राणायाम है | 

शब्द-स्पर्शादि जो इन्द्रियोंके बाहरी विषय हैं और 
सकलप-विकल्पादि जो अन्तःकरणके विषय हैं। उनके 
व्यागसे--उनकी उदेक्षा करनेपर अर्यात्‌विषयोंका 
चिन्तन न करनेपर प्राणोंकी गतिका जो स्वतः ही अवरोध 
होता है, उसका नाम «चत्र्थ प्राणायाम? है । पूर्वयूजमें 


अशाज्ष्योग ६७१ 
बताये हुए प्राणायाम प्राणोंके निरोधसे मनका सथम 
है और यह्ें मन और इन्द्रियोंके सयमसे प्राणोंका सयम 
है। यह प्राणौके रुकनेका कोई निर्दिष्ट स्थान नहीं है-- 
जहों कहीं भी रुक सकते हैं, तथा काछ और सख्याका 
भी विघान नहीं है । 
प्राणयामका फल 
ततःक्षीयते प्रकाशयवरणम । (योगदरशन २ ५२) 
उस ग्राणायामके सिद्ध होनेपर विवेकशानकोी आइतत 
करनेवाले पाप और अजानका छ्षय हो जाता है । 
चारणारु च योग्यता मनसतः (योगदशैन २। ५३ ) 
तथा प्राणायामकी लिडिसे मन स्थिर होकर; उसकी 
चारणाओंके योग्य सामर्थ्य हो जाती है | 
-प्रत्याहर और उसका फल 
स्रविषयासंप्रयोगे चित्तखरूपानुकार इवेन्द्रि- 
याण॑ं भ्रत्याहारः ( योगदशन २ । ५४ ) 
अपने-अपने विषयोके सयोगसे रहित होनेपर, इन्द्रियों- 
का चित्तके-से रूपमें अवस्थित हो जाना त्याहारः है। ' 
प्रत्याह्स्के सिद्ध होनेपर प्रत्याहारके समय साधचकको 
बाह्मश्ञान नही रहता । व्यवहास्के समय बाह्मश्ञान होता 


ध्जर्‌ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 
है| क्योंकि व्यवहारके समय साधक दरीरयाच्ाके हेत॒रे 
प्रत्याहारकोी काममे नहीं छाता । 

अन्य किसी साधनसे यदि मनका निरोध हो जाता है; 
तो इन्द्रियोंका निरोधरूप प्रत्याहार अपने आप ही उसके 
अन्तर्गत आ जाता है 

ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम । 

( योगदर्शन २ | ५५ ) 

अस प्रत्याहारसे इन्द्रियों अत्यन्त वश्ममे हो जाती हैं; 
अथांत्‌ इन्द्रियोपर पूर्ण अधिकार ग्राप्त हो जाता है | 

योगके आठ अज्भॉमें पॉच बहिरद्ध साधनोंका वर्णन 
हुआ | अब शेष तीन अन्तरज्ग साधनोंका वर्णन किया 
जाता है। इनमे प्रथम धारणाका लक्षण ब्रतछाया जांता 
है, क्योंकि धारणासे ध्यान और समाधि होती है | +हैं 
योगका छठा अग है| 

*». इ-चारणा 

देशबन्धश्चित्तस्य धारणा । (योगद्शन ३।१) 

चित्तको किसी एक देशविशेषमे स्थिर करनेका नरम 
घारणा है | अर्थात्‌ स्थूल-सूक्ष्म या बराह्य-आम्यन्तर/ 
किसी एक ध्येय स्थानसे चित्तको बॉध देना, सिर कर 
देना अर्थात्‌ छगा देना ध्यारणा? कहलाता हैं। ' 


अणक्षयोग ६३ 
-ब्यान 
तत्न पत्ययैकतानता ध्यानम्‌। (योगदशन ३२) 


उस पू्वोक्त ध्येय वस्तु चित्तवृत्तिकी एकतानताका 
नाम ध्यान है। अर्थोत्‌ चित्तइत्तिका गद्भाके प्रवाह- 
की भौति या तैलघारावत्‌ अविच्छिन्नरूपसे निरन्तर ध्येय 
वस्तुम ही अनवरत छगा रहना ध्यान! कहछाता है। 
<-समाचि 
तदेवार्थभातनिमौ्स सखरूपशुल्यमित्र समाधिः। 
( योगदशन ३ । ३ ) 
बह ध्यान ही ध्माधि? हो जाता है जिस समय केवल 
ब्येय खरूपका ( दी ) भान दोता है और अपने स्वरूप- 
के भानका अभाव-सा रहता है| ध्यान करते-करते जब 
योगीका चित्त ध्येयाकारको प्राप्त हो जाता है और वह 
खब भी ध्येयमे तन्‍्मय-सा बन जाता है; ध्येयसे भिन्न अपने- 
आपका शान उसे नहीं-सा रह जाता है; उस स्थितिका नाम 
समाधि है। ध्यानमें ध्याता; ध्यान; ध्येय, यह त्रिपुटी रहती 
है| समाधिमें केवल अर्थमात्र वस्तु यानी ध्येयवस्तु ही रहती 
है, अर्थोत्‌ ध्याता, ध्यान, ध्यैय-तीनों की एकता हो जाती है। 
ऐसी समाधि स्थूछ पदार्थमें दोती है, तब उसे 
धनिर्वितर्कः कहते हैं और पदार्थ होती है तब उसे 
छउ० मा० ४-बेकेत 


७२ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 
है। क्योकि व्यवह्मरके समय साधक शरीरयात्राके हेतुसे 
प्रत्याहारको काममें नहीं छाता | 

अन्य किसी साधनसे यदि मनका निरोध हो जाता है। 
तो इन्द्रियोंका निरोधरूप प्रत्याहार अपने आप ही उसके 


अन्तर्गत आ जाता है | 

ततः परमा चद्यतेन्द्रियाणाम्‌ । 

( थोगदर्शन २ । ५५ ) 

उस प्रत्याहरसे इन्द्रियों अत्यन्त वशमें हो जाती हैं; 
अर्थात्‌ इन्द्रियोपर पूर्ण अधिकार ग्रास हो जाता है । 

योगके आठ अड्जोंमें पॉँच बहिरद्भ साधनोंका वर्णन 
हुआ । अब शेष तीन अन्तरज्ञ साधनोंका वर्णन किया 
जाता है | इनमे प्रथम घारणाका लक्षण बतलछाया जाता 
है, क्योंकि धारणासे ध्यान और समाधि होती है | यह 
योगका छठा अग है। 

६-चारणा 

देशबन्धश्चित्तस्य धारणा । (योगदर्शन ३११) 

चित्तको किसी एक देशविशेषमे स्थिर करनेका वाम 
घारणा है | अर्थात्‌ स्थूल-यूक्ष्म या वाह्य-आम्यन्तर) 
किसी एक ध्येय स्थानमें चित्तको बॉघ देना, स्थिर कर 
देना अर्थात्‌ छुगा देना “धारणा? कहलाता है | 


अशज्लयोग ६७३ 
७-ध्यान 
तत्न प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌। (योगदशैन 3।९) 


उस पूर्चोक्त ध्येय वस्तुओं चित्तवृत्तिकी एकतानताका 
नाम ध्यान है। अर्थात्‌ चित्तदृत्तिफा गड्ाके प्रवाह- 
की भाँति या तैलघारावत्‌ अविच्छिन्नरूपसे निरन्तर ध्येय 
वस्तु ही अनवरत लगा रहना “ध्यान! कहलाता है। 
<-समाधि 
तदेवार्थभाननिमोस खरूपशुल्यमिव समाधिः। 
( योगदशन ३ । ३ $ 
बह च्यान ही प्समाधि! हो जाता है जिस समय केवल 
ध्येय खरूपका ( ही ) भान होता है और अपने खरूप- 
के भानका अभाव-सा रहता है | ध्यान करते-करते जब 
योगीका चित्त ध्येयाकारको प्राप्त हो जाता है और यह 
खर्य भी ध्येयमें तन्‍्मय-सा बन जाता है; ध्येयसे मिन्न अपने- 
आपका शान उसे नहीं-सा रह जाता है, उस स्थितिका नाम 
समाधि है । ध्यानमें ध्याता; ध्यान; ध्येय, यह निषुटी रहती 
है | समाधिमें केवछ अर्थमात्र वस्तु यानी ध्येयवस्तु ही रहती 
है, अर्थात्‌ ध्याता, ध्यान; ध्येय-तीनोंकी एकता हो जाती है। 
ऐसी समाधि स्थूल पदार्थम होती है, तब ड्से 


भ॑नर्वितर्कः कहते हैं और सूल्म पदार्थ होती है तब उसे 
6० भा० ४७-२२... 


६७७ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 
“निर्विचार? कहते हैं | यह सम्राषि सातारिक पदायोमे 
होनेसे तो सिद्धिपद होती है, जो कि अध्यात्मविषयें 
हानिकर है और यही समाधि ईश्वरविषयक होनेसे मुक्ति 
अदान करती है | इसलिये कल्याण चाहनेवाले पुरुषोंको 
अपने इष्टदेव परमात्माके स्वरूपसें ही समाधि लगानी 
चाहिये | इसमें परिपक्कता होनेपर अर्थात्‌ उपर्युक्त योगके 
आठों अद्जोंक्रे मलीमॉति अनुष्ठानले मल और आवरणपादि 
दोषोंके क्षय होनेपर, विवेकख्यातिपर्यन्त श्ञानकी दीसि होती 
है#॥ ओर उस विवेकख्यातिसे, अविद्याका नाश होक७ 
कैवल्यपदकी आसि याने आत्मसाक्षात्कार हो जाता है | 
समाधिपर्यन्त अष्टाद्योगका यह अर्थ प्रायः अन्य 
आधारपर लिखा गया है | मह्रि पतञ्नलिके सूत्रोपर अपने 
भावका यह विवेचन है | इनका असली तालमय॑ या वो 
महर्षि पत्तन्नलि जानते हैं अथवा इसके अनुसार साधन 
करके जिन्होंने समाधि-अवस्था प्राप्त की है; वे कुछ जानते 
हैं। मैंने अपनी साधारण बुद्धिके अनुसार जो कुछ लिखा 
है, पाठकगण उसे पढकर त्रुटियोंके लिये क्षमा करेंगे । 
शनि ना 


% योगाब्नावशानादशुडिक्षये श्ञानदीप्तिराविवेकस्याते । 
( बोग० २। २८) 





बिद्या। आधिषा आर सब्धूतति, 
आसम्णातिद्धा तत्व 


ईश्शोपनिषद्‌ यजुरवेदमन्तसहिताका ४०वॉ अध्याय है। 
बेदका आशय बहुत ही गहन है। हरेक मनुष्य चेदका 
तत्व नहीं समझ सकता । कोई महापुरुष ही ऐसे गृह 
विषयोका तात्पर्य बता सकते हैं । मेरा न तो बेदका तत्त्व 
बतानेका अधिकार है और न ऐसी योग्यता ही है तथापि 


प्रेमी माइयौकी प्रेरणासे अपनी साधारण बुद्धिके अनुसार 
जैसा समझसे आया, लिखा जाता है| 


विद्या, अविद्या और सम्भूति, असुम्भूतिका अर्थ 
विद्वानोंने अनेक प्रकारसे किया है । परन्तु मन्न्रोंमें जो 
इनके शानसे महान्‌ फल बतलाया है, वह फछ किस 
प्रकारकी उपासनासे मिल्ल सकता है, इसका ठीक-ठीक 
निर्णय समझमें नहीं आता, अत्तः इसका विवेचन करके 
समझनेकी आवश्यकता है; सुत्तर पहले विद्या और 
आविद्याके अर्थपर विचार किया जाता है | 


६७६ तत्त्व-चिन्वामणि भाग ४ 
अविद्याका अर्थ यह) दान, वष आदि कर्मोका करना 
तथा खबर्णोचित खाभाविक कर्मोका करना, इंत अकार 
मानना ठीक है % क्योंकि यहॉपर विद्या और अविद्याके 
तत्वको न समझनेवालेकी निन्‍दा करके) इन दोनेके तत्व 
को समझनेवालेकी प्रशसा की गयी है। और इनका तहत 
समझनेका फल मृत्युसे तरकर अमृतत्वकी प्राप्ति बतछायी 
गयी है और ऐसा फल उपर्युक्त अर्थ माननेसे ही हो 
सकता है | कोई-कोई विद्वान यहाँ विद्यामे रत रहनेका 
अर्थ देवोंकी उपासना मानते हैं; किन्तु यह अर्थ भक्ति 
संगत समझमे नहीं आता । क्योंकि यज्ञ) दान; तप आदि 
कर्मोंकी अपेक्षा, देवोपासनाका फल नीचा बतलानां 
देवोपासना करनेवाला, उनसे भी बढकर घोर अन्धकारमें 
प्रवेश करता है, यह कहना नहीं बन सकता क्योंकि 
खर्गादिकी प्रापिको अन्धकारमे प्रवेश करना मान डेनेरे) 
उससे बढकर घोर अन्धकार श्कर-कूकर आदि तिर्यक्‌ 
योनिर्योकी या रोरवादि नरकोंकी आसिकों ही भावों 
पड़ेगा; सो देवोपासनाका ऐसा फल मानना अुक्तितगत 
यथा शाख्रसगत नहीं प्रतीत होता । 

% शास्निषिद्ध, चोरी, व्यमिचार और मिथ्याभाषणादि 
पापकर्म भी अविद्या ही है, पर इनकी उपासना नहीं गन सकती। 
अत श्नकी गणना उनके साथ नहीं की गयी दै । 


विद्या, अविद्या,सम्भूति,भसम्भूतिका तत्त्व ६७७ 
अतएव यहां ५विद्याम रत होनेका! अमिप्राय ब्रद्म- 
विद्याका केवल अभिमानमात्र करना समझना चादिये) 
क्योंकि यहोपर यथार्थ न समझकर रत होनेवालेकी निन्‍्दा 
की गयी है, उपासना करनेवालेकी नहीं। इसल्यि जो 
मनुष्य विवेक, वैराग्य और उपरामत्तादिसे रहित ६) 
वास्तवमे जिनका देहामिमान नए नहीं हुआ है; केवल 
शास्रोंके अभ्याससे ब्रह्मविद्याकी बातें पढ-सुनकर अपनेको 
ज्ञानी मानने छूग जाते है तथा ऐसे ज्ञानामिमानमे रत रहनेके 
कारण खबर्णाश्रमोचित शास्त्रविह्तित कमोंकी अवद्देलना 
करके स्वेच्छाचारी हो जाते हैं, उनको यहों विद्यामे रत 
बतछाया है | अतएव उनके लिये घोर नरकोकी प्रासति 
बतलाना उचित ही है। गोस्वामीजीने भी कहा है कि--- 
क्रह्मग्यान जान्यो नहीं, कर्म दिये छिटकाय । 
तुलसी ऐसी आतमा, सहज नरकमें जाय ॥ 
इसी तरह स्वामी शझ्भराचार्यजीने भी कहा है--- 
कुशलछा अह्मचातोयां चृतक्तिहीनाः खुरामिणः। 
ते छाशानितमा नून पुन्तरायान्ति याल्ति था ॥ 
( अपरोक्षानुभूति १३३ ) 


धो ब्रह्मबार्तामें कुशल हैं किन्तु आझ्यी बत्तिसे रहित 
और रागयुक्त हैं, निश्चय ही वे 


अत्यन्त अज्ञानी हैं और 
बारंबार जन्मते-मरते रहते हैं (? 


च्ज्ट तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 

जो इस प्रकारक्े विपरीत श्ानसे अपनेको शानी 
समझते हैं, ने मनुष्य, इन्द्रियाँ अपने-अपने अथोमें वर्तती 
हैं, गुण ही गुणोमि बर्त रहे हैं; काम-क्रोधादि दुगुंण अन्तः 
करणके धर्म हैं; इनका अन्तःकरणमें रहना अनिवार्य है 
इत्यादि बहाना करके सदा भोगोके भोगनेमें पेंसे रहते हैं 
ओर ईश्वरकों तया शाज्ोंकों एवं धर्म-अधर्मको कवित 
समझकर) विहित कमोंका त्याग कर बैठते हैं। निषिर 
कर्मोंसे निर्मय हो जाते हैं, फिर ऐसे मिथ्याज्ञानियाँकीं घोर 
नरककी प्राप्ति हो, इसमें कहना ही क्‍या है ? 

यहाँ विद्यामे रत होनेका फछ घोर अन्धकारकी प्राति 
बतलाया जानेके कारण, पहले-पहल साधारण दृष्टिते वह 
श॒का होती है कि यदि विद्याका तात्पय अश्मविद्या होता 
तो उसका ऐसा उलछटा फल कैसे बतलाया जाता) परन्ठ 
मन्त्रोंकी उक्तिपर विशेष लक्ष्य करनेसे इस प्रकारकी शका- 
को स्थान नहीं रहता । क्योंकि मन्त्रमे विद्याकी उपासना: 
का फ़छ घोर अन्धकारकी आ्प्ति नहीं बताया गया है 
उसका फल तो परबक्ककी प्राप्ति है । किन्द॒ जो विद्याके 
तत्वको न जाननेके कारण उसकी उपासना नहीं करके 
केवछ विद्याके अमिमानमें रत हैं यानी सत्यासत्यके विवेकः 
पूर्वक अनात्म-वस्तुअंसि सर्वथा विरक्त द्वोना और ते 
शानके अर्थका निरन्तर चिन्तन करना आदि साधनोंकी 


विद्या, भविद्या, सम्मृ ति,भसम्भूतिका तत्त्व ७१५ 
चेष्ठ न करके; शरीरस अहस्ता, ममता और आमक्ति 
रहते हुए ही केवल ब्रह्मतियाका अभिमानमातर करों) 
अपनेको पण्डित और जानी मान बैठते हे) उनें लिये 
घोर अन्धकारकी प्राप्ति बतायी गयी है । 


अविदा अन्ानका नाम है | अतः अजानके कार्यरूप 


यश, दान, तप आदि शाउ्मश्रिद्दित कमोंक्रे अनुष्ठानओं 
यहां अविद्याकी उपासना बतलायी गयी है । 


एकादश मन्त्रमें, विद्या ओर अविधाको एक साथ 
जाननेके लिये कहा गया है; इससे यह शद्घा उपखित 
होती है कि यदि विद्याका अथे ब्रह्मविद्या और अविद्याका 
अर्थ यहांदि कम मान लिया जाय तो दोनोका समुच्य 
यानी एक रथ उपासना केसे हो सकेगी । क्योंकि यज्ञ) 
दान और तप आदि कर्मोका अनुष्ान करते समय साधक- 
की ईश्वस्स और अपनेमे, एवं कर्म और कारकादिय 
भेदर्दष्टि रहती है तथा विद्याकी उपासनाम यानी ब्रक्म- 
विचारधूप ज्ञानाम्यासमें अमेदर॒ष्टि होती है, अतः दोनोंकी 
उपासना एक साथ नहीं हो सकती । सो ठीक है, यहां 


यह कहना मी नहीं है, यहा तो दोनोंका तत्व एक साथ 
समझनेवालेकी प्रशता की है | 


यह दर्सवे मन्त्रमे केचछ सकेतमात्रसे ही दोनौंका फछ 


६८० तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 
बताया है, उसका स्पष्टीकरण नहीं किया--इससे इत 
प्रकरणका तात्पर्य समझनेमें बहुत कठिनता पड़ जाती है | 
शास्त्रका तात्यय समझकर उपासना करनेसे विद्या और 
अविद्या अर्थात्‌ ज्ञान और कर्मानुष्ठानका दूसरा ही फल 
होता है |बिचार करनेसे मादूम होता है कि यज्ञ, दान; तप 
आदि कर्मोंका और स्ववर्णाश्रमोचित स्वाभाविक कर्मोका। 
जो सकामभावसे अनुष्ठान करना है, यह तो वास्तविक 
अर्थ बिना समझे अविद्याकी उपासना करना है | अतः 
इसका फल स्वर्गांदिकी प्रासतिरूप अन्धतमकी प्राति बतायी 
गयी है, पर इन्हीं कमोंका जो अमिमान) राग) देष 
फलकामना छोडकर अनुष्ठान करना है, यह तात्पर्य समझ- 
कर अविद्याकी उपासना करना है; अतः इसका फल 
उससे दूसरा अर्थात्‌ राग-द्वेष आदि समस्त डुगुंणोंका और 
हिंसा, चोरी, व्यमिचार, मिथ्याभाषणादि हुराचारोंका 
तथा हर्ष; शोक आदि समस्त विकारोंका सर्वया अभाव 
हो जाना बताया गया है। 

इसी तरह शाखत्रके ताव्पर्यको न समझकर बश्मविद्या- 
का केवछ अभिमानमात्र कर लेना उसकी उपासना नहीं 
है, उसमें अशानपूर्वक रत होना है । इसलिये उसका फल 
घोर अन्धतमकी प्रासति बतायी गयी है | किन्तु नित्यानित्य- 
वस्ठुके विवेकसे क्षणमद्भुर/ नाशवान) अनित्य शरीर और 


विद्या, अविद्याउसम्भूति,असम्धूनिका तत्व ५८९ 
सार आदि दृच्य पदायोगे आर सम्पृ्णे हलाओंगे पिग्न; 
होकर उपराम होना एज निरन्तर फेबल नित्यविणानानम्द 
घन ब्रह्मके ध्यानमे अभेदमावसे खित दाना, यह भारपों- 
के तातयकी समझकर विदाक्री उपासना करना? । अत 
इसका फल उससे दूसरा अथात्‌ तत्तनानपूर्वक परब्रद्यकी 
प्राप्ति चतायी गयी है । 

इस प्रकार मन्त्रोंके प्रत्येक अक्षरपर ध्यान देकर 
अर्थका विचार करनेसे किसी प्रकारकी शका नहीं रद 


जाती; इस विवेचनके अनुसार मन्त्रोका अर्थ इस प्रकार 
मानना चाहिये | 


अल्छन्तमः. प्रविशन्ति ये5विद्यामुपासते । 
ततो भ्रूय इच ते तमो य उ विद्यायाश्णताः ॥ 
( ईश० ९ ) 


“जे मनुष्य अविद्याकी उपासना करते है अर्थात्‌ 
सकाममावसे यश, दान और तप आदि शुभ कम और 


खामाविक कर्मोका आचरण करते हैं; वे अशानरूप 


अन्धकारें प्रवेश करते हैं यानी इस छोकमे और खर्गादि 
परछोकमस मोगोकी सोगते हैं. ।१% 


ह होने 
# सम्पूण सखार मायामय अलित्य होनेके कारण वासवमे 


समस्त सोग अन्धकाररूप द्वी है, इसलिये खगोंदिको अन्यतत 
बतलाया गया है 


डे 


श्डर्‌ तत्व-चिन्तामणि भाग ४ 
आर जो विद्यामे रत है अर्थात्‌ जो शाह्योहों ५5 
सुनकर अह्यविद्याें अभिमान ऊरके अपनेकों धीर और 
पण्डित, जानी मानते है (क्रिन्ठ वास्तव शानी नहीं हैं) 
मे मानों उस सकाम कर्म करनेवालेसे भी बढ़कर धोर 
अन्धकारमे ही प्रविष्ठ होते है यानी पशु-पक्षी) शीट पतज्ञादि 
योनियोको या रैरवादि घोर नरकोकओो प्रात्त होते है। 
भन्यदेवाहुविंद्ययान्यदाहुरविद्यय_ । 
इति झुश्चम धीराणांये गरतदिचचहिर ४ हा 


शाल्रके तात्पर्यको समझकर विद्याकी उपापता करनेते 
दूसरा ही फल बताया है अर्थात्‌ नित्यानित्वस्तुके विवेक 
पूर्वक क्षणमद्ुुर; नाशवान्‌, अनित्य शरीर और ही पुत्र 
धनादि सम्पूर्ण हव्यमात्रसे विशक्त होकर, केवेड एक 
नित्यविशानानन्दघन अह्के ध्यानमें अमेद-मावते सित 
रहनेसे तत्त्वशानकी प्राप्ति होकर, परह्म परमात्माकरी 


आतिरूप फ़छ बताया है| तथा अविद्यासे दूसरा ही फछ 


बताया है अर्थात्‌ कर्तृत्वामिमान, राग-द्ेष और फछ-कामनों 
छोड़कर दे माखविशित यज्ञ) दान, तपादिका और 
स्वर्णा खामाविक कर्मोका अनुष्ान करनेएे 
ता फल रागरेष आदि उमर हुर्गुणोंका और हि 
चोरी, व्यमिचार, मिथ्याभाषणादि दुराचारोका एव 'इप- 





हम हि पप ३ हे 
लंब विद्या भार काटा इन दानांन मन्दः। एए 
हे ३ 
साध उमननंदा पाल इतत ू-- 





विर्या चाविद्या च यस्तद्वेदोमय< सह । 
अविद्यया झृत्युं तीत्वो विद्ययाप्युतमदनुने ॥ 


(६४० ११) 





जो ननुष्य विचा झोर अविचाके तन्‍्द्रकों एड साथ 
मछी प्रचार उमझ छेठा है अर्थात्‌ अक्मविद्याद्यारा बताये 
हुए दिल्लानानन्द्वत अहके तन्वओ मदी प्रत्गर उमझ 
छेठा है क्या मन दाणी और इअआरार्धास होनेषाले घचमस 
आख्व्िहित कमोर्से फछ, अनिनान तथा राग-देप आदिके 
च्वागनेंसे छुरुण, छुराचार एवं उमसत विकारसेला अमाद 
होकर अन्त-करण पवित्र हो जाता है, इस रहयक्ों भी 
नली प्रकार सनझ छेठा है, प्ह--इस प्रच्गर समझनेबाला 
मनुष्य, अविदा अपोत्‌ कमोकने रहस्पज्ञानसे, सत्युन्ते 
तस्कर यानी धुनश्ेन्मरूप रुंचारसे पार होकर, दिद्यास्े 


अधोत्‌ शानसे अमृतत्वको आत होता है वानी अविनाजी 
परहझ् परमात्माके खर्पमें लीन हो जाता है । 


६८२ तत्त्व-चिस्तामणि साग ४ 
आर जो विश्यामे रत है अर्थात्‌ जो शात्रोक्ी ४ 
झैनफर बअद्वाविय्रार्ये अभिमान करके अपनेकों धीर और 
पण्डित, शानी मानते है ( किन्द वास्तवमें शानी नहीं हैं) 
वे मानो उस सकाम कर्म करनेवालेसे मी बढ़कर पोर 
अन्धकारमे ही प्चिष्ट होते हैं यानी पश्ञ-पक्षी; कीट पतन्नादि 
योनियोंकी या रौरवादि घोर नरक्षोक्े प्राप्त होते है। 
अन्यदेचाहुर्विद्ययान्यवाहुरविद्यय.._! 
इति झश्चम चीराणांये नलामिमयस हे ; 


शाज्के तात्पर्यकी तम्झकर विद्याकी उपातना करने 
दूसरा ही फल बताया है अर्थात्‌ नित्यानित्यवखुके विवेक 
पूर्वक क्षणभछ्ुर, नाशवान््‌, अनित्य शरीर और सी पुत्र 
धनादि सम्पूर्ण हश्यमात्रसे बिरक्त होकर; केवल एक 
विशानानन्दघन अह्यके ध्यानमे अमेद भावरे खित 
पत्वशानकी प्राप्ति होकर, परन्नह्म परमात्माकरी 
आसिरूप फछ बताया है | तथा अविद्यासे दूसरा ही फ्छ 
बताया है अर्थात्‌ कर्तृत्वामिमान, राग-देष और फल कामना 
छोड़कर शार्रविद्िित यज्ञ, दान, तपादिका और 
कप 53500 06: कर्मोंका 255 करनेते 
'ल राग-द्वेश आददे समर और हित; 

चोरी, व्यमिच्तर, मिथ्वाभाषणादि- पल न एव ' हर्ष: 


विद्या; भविद्या,सम्भूति,असम्मृतिका तत्त्व ५८३ 
शोकादि विकारोका सर्वेया अभाव होकर समारमे पार होना 
बताया है, इस प्रकार हमने उन घुरुषोक़े बचनोसे सुना है 
जिन घीर महापुरुषोने हमे इस विपयकी शिक्षा दी थी । 


अब विद्या और अधिया इन दोनोंके तत्वकी एक 
साथ समझनेका फछ बताते हैं--- 


विद्या चावियां व यस्तह्नेंदीमय< सह | 

अवियया सृत्युं तीत्वो विद्यया६सृतमइलुते ॥ 
(ऐैंश० ११) 
जो मनुष्य विद्या और अविद्याके तत्तको एक साथ 
भी प्रकार समझ छेता है अथात्‌ त्रह्मविद्याह्मरा बताये 
हुए विशानानन्दघन ब्रह्मके तत््वकी भली प्रकार समझ 
छेता है तथा मन) वाणी ओर शरीरद्वारा होनेवाले समस्त 
शासत्रविहित कर्मों फल; अमिमान तथा राग-द्वेष आदिको 
त्यागनेंसे दुगुण, दुराचार एवं समस्त विकारोंका अमाव 
होकर अन्तःकरण पवित्र हो जाता है; इस रहस्यकों भी 
मी प्रकार समझ छेता है, बह---इस प्रकार समझनेवाछा 
मनुष्य, अविद्या अर्थात्‌ कमोके रहस्यशाससे, मुत्युको 
तस्कर यानी पुनजैनन्‍्मरूप सुसारसे पार होकर विद्यासे 


अर्थात्‌ ज्ञानसे अमृतत्वकों प्राप्त होता है यानी अविनाशी 
परज्ञझ परमात्माके ख़र्पमें लीन हो जाता है | 
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इस प्रकार इन मन्त्रोंका अर्थ मान लेनेसे सब प्रकारकी 
शछाओका समाधान हो जाता है और श्रुतिका महत्वपूर्ण 
विशाल आशय प्रतीत होने रूगता है। 

इसी प्रकार अब सम्भूति और असम्भूतिके अर्थपर 


भी विचार किया जाता है | 

मेरी समझमे सम्भूतिका अर्थ नित्य+ अविनाशी। 
सर्वव्यापी; सर्वशक्तिसान परमेश्वर है, जिससे इस सारे 
विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति और अल्य होता है। और 
असम्भूतिका अर्थ विनाशशील देव आदिके नाना भेदौंकों 
मानना ठीक है । क्योंकि सम्भूति शब्द सम्रपूर्वक “भू? 
धातुका रूप है “भू? घाहुका अर्थ सत्ता है; अतः जिसकी 
सचा सम्यक्रूपते हो जिसका कमी किसी अवस्थामें मी 
नाश न हो सके, जो उत्पत्ति, विनाशादि समस्त विकारोसे 
रहित हो, ऐसा परब्रह्म परमेश्वर ही सम्भूतिका वाच्यार्थ 
हो सकता है | उससे अतिरिक्त अन्य देव आदिके नाना 
भेद प्रकृतिजनित विनादशील होनेके कारण; उन सबको 
असम्मूतिका वान्यार्थ समझा जा सकता है | 

इसके सिवा सम्भूतिके ज्ञानसे अम्मृतत्वकी प्रासिरूप 
फूछ बतलाया गया है । इससे भी सम्भूतिका अर्थ परमेश्वर 
को सानना ही ठीक अतीत द्वोता है| 








विद्या, अविद्या,सस्भूत्ति,भसम्भूतिका तत्व ६८५ 
कोई-कोई विद्वान्‌ यहाँ असम्भूतिका अर्थ अव्याकृत 
प्रकृति और सम्भूतिका अर्थ हिरप्यगर्म--कार्यत्रद्व मानते 
हैं। किन्तु इस प्रकार मानना युक्तिसगत नहीं मालूम होता। 
क्योकि हिरण्यरगर्भकी उपासनाका फल, घोर अन्धकाररूप 
की<-पतगादि योनियौकी प्राप्ति या रौरय आदि नरकोंकी 
प्राप्तिर्प नहीं हो सकता। और दोनोंकी समुचित 
उपासनाका जो विशेष फल उन्होंने बतलाया है, वह भी 
मन्त्रके शब्दोंके अनुकूल महत्त्वपूर्ण नहीं जान पड़ता; 
इसके सिवा ऐसा अर्थ माननेके लिये उनको अक्षरार्थमें भी 
बहुत क्लिष्ट कल्पना करनी पडी है। अर्थात्‌ “विनाश? 
शब्दको “सम्भूतिः का पयौय माननेके लिये चतुर्दश मन्नरभे, 
सम्भूतिशब्दके साथ दो जगद्ट अकारका अध्याहर करना 
पडा है । परन्तु विद्या, अविद्याके प्रसंगका क्रम देखते हुए; 
“विनाश” शब्द असम्भूतिका ही पयोय माना जाना उच्चित 
है। णएख़ प्रत्येककी अलूग-अकूग उपासनाका बुए फछ 
बताते हुए; अव्याकृतकी उपासनाका फल उसके अनुरूप 
अदर्शनात्मक तमकी प्राप्ति बताया है और दोनोंकी 
समुचित उपासनाका विशिष्ट फूल बतढाते हुए भी) 
अब्याक्ृत प्रकृतिकी उपासनाका फछ अमृतत्वके अर्थमें 
उस प्रकृतिमें छीन होना बतलछाया है, सो विचार करनेसे 
मादम होता है कि अव्याक्षत प्रकृति स्वये अदर्शनात्मक है, 
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अतः उसमे लीन होना भी तो अदर्शनात्मक तममे ही 
लीन होना है; फिर अलग-अछग फल क्या हुआ १ इसके 
सिवा उन विद्वानोने यह भी नहीं बतछाया कि शास्त्रोमे 
ऐसी उपासनाका कहाँ विधान है ? इत्यादि कारणेसे 
उनका बतलाया हुआ अर्थ ठीक समझसे नहीं आता । 


मन्त्रके अक्षरोपर ध्यान देकर विचार करनेसे प्रत्यक्ष 
प्रतीत होता है कि बारहवें मन्‍्त्रके पूर्वार्दमे असम्भूतिकी 
उपासनाका फल बतलाया है, किन्द॒ उत्तराद्मे सम्भूतिकी 
“उपासना? का फल नहीं बतछाया है, केवल उसमे 
अज्ञानपूर्वक (रत? होनेका यानी सम्भूतिमें स्थित होनेके 
मिथ्या अभिमानका फल बतलाया है । उसके बाद तेरहवें 
मन्त्रमें विद्या और अविद्याकी भाँति ही उपासनाके 
तालपर्यको समझकर) सम्भूति और असम्भूतिकी उपासना 
करनेसे जो विशिष्ट फल मिलता है उसका लक्ष्य कराया है; 
फिर चौंदहवें मत्त्रमें दोनोंके तत्वको एक साथ समझनेका 
फल बतलाया है | 

श्रुतिका भाव ऐसा प्रतीत होता है कि जो मनुष्य 
शास््रोक्त विधिके अनुसार देव आदिकी सकामभावसे 
उपासना करते हैं वे अज्ञानरूप अन्धकारें प्रवेश करते हैं । 
अर्थात्‌, उन-उन देवके ल्छोकों या योनियोको प्रात्त होते हैं | 


विद्य, भविद्या,सस्मूति,असम्भूतिका तत्त्व ६८७ 
श्रीमद्धगवद्रीतामे भी भगवानले कहा ह--- 


कामस्तेस्तैहेतशना: प्रपथन्तेषन्यदेवत्ता: 
तंत॑ नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः खया ॥ 
(७६२०) 
नाना प्रकारकी कामनासे जिनका विवेकशगान नए हो 
गया है; ऐसे ( विषयासक्त ) सकासी मनुष्य अपनो-अपनी 
ग्रकृतिसे प्रेरित होकर, उन नाना देवोंकी उपासनाके 
(संसारमे प्रचलित ) नियमोंकी धारण करके; ईववस्से भिन्न 
अन्य देवौकी पूजा-उपासना करते हैं |? 


अन्तवत्तु फर्ल तेषां तद्नवत्यस्पम्रेघसाम । 
वेवान्देवयजो याएस्ति मद्भाका यान्ति सासपि॥ 


(गीता ७। २६ ) 

परन्तु उन अत्पबुद्धिवालोंका वह फल नाजवान है तथा 

वे देवताओंको पूजनेवाले देवताओंको प्राप्त होते हैं और 

मेरे भक्त चाहे जैसे ही मजे, अन्तमें थे मुझको ही प्राप्त 
होते हैं 0 

यास्ति देवबता देवान्‌ पितृन्यान्ति पितृबताः। 

भूतानि यान्ति सूतेज्या यान्ति मद्याजिनो5पि माम॥ 


(गीता ९१२५) 
“देवताओके पूजनेवाले देवताओंको प्राप्त होते हैं, 
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पितरोको पूजनेवाले पितरोको या उनकी योनियोंकों आत्त 
होते हैं; भूतोंको पूजनेवाले भूतोंको या उनकी योनियोंको 
प्रात्त होते हैं ओर मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। 
इसीलिये मेरे भक्तोका पुनर्जन्म नहीं होता ।? 

उन-ऊन देवोंके लोक एव योनियों विनाशशील और 
मायामय होनेके नाते, उनकी प्राप्तिको अन्धकारकी प्रात्ि 
बतलाया गया है | 

उत्तरा्धमें कहा गया है कि जो मनुष्य सम्मूतिमें रत 
है, उसे उन असम्भूतिकी उपासना करनेवाछोंसे भी बढकर 
घोर अन्धकारकी श्राप्ति अर्थात्‌ झूकर-कूकर, कीट-पतय 
आदि तियक्‌ योनियोंकी और रौरव आदि नरकोकी प्रात 
होती है | यहाँ साधारण दृष्टिसे ऐसी शका हो सकती है कि 
सम्भूतिका अर्थ यदि अविनाशी परअह्म परमेश्वर मान लिया 
जाय; तब फिर उनकी उपासनाका फल नरकादिकी प्राप्ति 
कैसे हो सकती है ? किन्तु इसका उत्तर पहले ही बता दिया 
गया है कि इस मन्‍्त्रके उत्तरार्धमें सम्भूतिकी “उपासना? का 
फूल नहीं बताया यया है पर उसमें रत? होनेका अर्थात्‌ 
मिथ्या अभिमान कर छेनेका फछ बताया गया है ) 

जो मनुष्य शासत्रके तात्ययंकों न समझनेके कारण 
मगवान्‌का भजन-ध्यान नहीं करते, जिनका विधय-भोगमें 


विद्या, अविद्या,सम्भूति।असम्भूतिका तत्त ५८९ 
चैराय्य नही हुआ है, जो भगवानकों सर्वेभूतमि व्यापक 
समशकर भगवदबुद्धिते उनको सुख पहुँचानेशी वेश नह 
करते, जो भगवायके तत्व और रहस्यको नहीं समझते) ऐसे 
विषप्ाठक्त मनुष्य ईश्वरोपासनाका मिध्यामिमान करके 
छोगोंसे अपनी पूजा काने छग जते है। वे इस अमिमान- 
के कारण अन्य देव आदिमे तुच्ठ चुद्धि फरके। शाल्र- 
विधिके अनुसार करनेयोग्य। देवपूजनादिका त्याग कर 
देते हैं। दूसरोंको भी ऐसी ही शिक्षा देकर देवादिकी 
उपासना अश्नद्धा उसन्न कर देते है। ईश्वरोपासनामें 
मिध्यामिमानके कारण खय अपनेफी ईश्वरके तुल्य भानकर 
सेच्छाचारी हो जाते हैं और छोगोंसे अपनेको पुजवाने 
छग जाते हैं, ऐसे पुरुषोकी ही यहाँ घोर अम्धकारकी प्राति 
बतलायी गयी है | 

जे पुरुष शास्के इस तत्वकी समझता है कि सम्पूर्ण 
यश और तपोका मोक्ता परमेश्वर ही है (रीता ५)२९ ) 
अग्यान्य देवादिम भी उनकी आत्माके रूपये मगवाय ही 
व्याप्त $ सब भूतआणियोकी सेवा, पूजा, सम्भाव आदि 
करना। उस झर्वव्यापी परमदेच परमेश्वरक्ी ही धूजा है; वह 
निष्काममाक्स शास्राशनुसार; देव आदिकी उपासना 
प्राप्त होनेषर विधिपूवेक उनकी उपासना करता है । उसको 
ऐसी उपासनाका फछ बारहवें मन्त्र्स बतायी हुई उकाम- 
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भावसे की जानेवाली देवादिक्री उपासनाकी अपेक्षा 
विलक्षण मिलता है अर्थात्‌ निष्काममावसे इस प्रकार की 
हुई देवादिकी उपासनासे, उसका अन्तःकरण बहुत शीघ्र 
पवित्र हो जाता है, उसके समस्त दुर्गुणग, दुराचार और 
समस्त दोषोंका नाश हो जाता है । 
इसी तरह शात्त्रफे तात्पर्यकी समझकर जो अक्षर 
अविनाशी) सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान्‌) परमेश्वरकी उपासना 
करते हैं, जैसे मगवानले कहा है कि--- 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना। 
परम पुरुष द्व्यं याति पाथीज्चुचिन्तयन ॥ 
(गीता ८ । ८ ) 
<हे पार्थ ! यह नियम है कि परमेश्वरके ध्यानके 
अभ्यासरूप योगसे युक्त दूसरी ओर न जानेवाले चित्तसे 


निरन्तर चिन्तन करता हुआ पुरुष परम गप्रकाशखल्‍ूप 
दिव्य पुरुषको अर्थात्‌ परमेश्वरको ही प्राप्त होता है |? 


कवि पुराणमन्लुशासितार- 
४ मणोरणीयांसमजुस्मरेद्या..। 
सयसस्‍्य धातारमचिन्त्यरूप- 


माद्त्यिवर्ण &तमसः परस्तात्‌ ॥ 
(गीता ८ । ९० 


विद्या, अविद्या,सम्भूति,असम्भूतिका तत्त्व ६९) 
“इससे जो पुरुष सवेज; अनादि, सबके नियन्त[#) 
सूक्षासे भी अति सूक्ष्म; सबके धारण-पोषण करनेवाले, 
अचिन्यखरूप) सूर्यके सहश नित्य चेतन प्रकाशहूपः 
अविश्यासे परे; शुद्ध सब्चिदानन्दधन परमेश्वस्का स्मरण 
करता है |? 
प्रयाणकांके भनसाचलेन 
भक्‍त्या युक्तो योगवर्ेन चेच। 
ख्ुवोमध्ये प्राणमावेदय सम्यक 
स॒ त॑ परे पुरुषमुपैति दिव्यम॥ 
(गीता ८। १०) 
“वह भक्तियुक्त पुरुष अन्तकारूमें भी योगग्रलसे 
भकुटीके मध्यमे प्राणको अच्छी प्रकार स्थापित करके 
फिर निश्चक मनसे स्मरण करता हुआ; उस दिव्यस्तरूप 
परम पुरुष परमाव्माको ही प्रात्त होता है ७ 
पुरुष: स पर: पाथे भक्‍त्या रूभ्यस्त्वनन्यया। 
यस्पान्तम्थानि भूतानि येन स्वेभिदं ततम्‌॥ 
( गीता ८ । २१) 
हे पाये | जिस परमात्माके अन्तर्मंत सर्वभूत हैं और 


>ै-+-77.०००-+----०-००- कह "और 
# अन्तयोमीरूपसे सब प्राणियोंके शुभ और अशुभ कमेके 
अमुत्तार शासन करनेचाला । 


दर तत््व-चिन्तामणि भाग ४ 
जिस सच्चिदानन्दघन परमात्मासे यह सब जगत्‌ परिपूर्ण 
है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्यभक्तिसे ही 
प्राप्त होने योग्य है |? 

महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकतिमाश्रिताः | 


भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥ 
(गीता ९। १३ ) 


“तथा हे कुन्तीपुत्र| दैवी प्रकृतिके आश्रित महात्माजन 
मुझको सब भूर्तोका सनातन कारण और नाशरहित 
अक्षरस्वरूप जानकर अनन्य भमनसे युक्त होकर निरन्तर 
भजते हैं ।? 

सततं कीतयन्तो मां यतन्तश्र डढबताः। 
नमस्यन्तम् मां भक्‍त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ 
(गीता ९। १४ ) 

“वे इृढ निश्रयवाले भक्तजन निरन्तर मेरे नाम और 
शुणोंका कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्तिके लिये यक्ष 
करते हुए; और मुझको बार-बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे 
ध्यानमें युक्त होकर अनन्य प्रेमसे मेरी उपासना करते हैं ।? 

मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम। 


. कथयन्तश्व मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति थे ॥ 
(गीता १० । ९ ) 


विद्या, अविद्या,सम्भूति,भसम्भूतिका तत्त्व ३ 

थे निरन्तर मेरेमे मन लगानेवाले और मेरेमे ही 

प्राणौकों अपण करनेवाले* मक्तजन सदा ही मेरी मक्तिकी 

चर्चाके द्वारा आपसमे मेरे प्रभावकों जनाते हुए तथा 

गुण और प्रभावसह्ित मेरा कथन करते हुए ही सन्तुष्ट 

होते हैं और मुझ बासुदेवमे द्वी निरन्तर रमण करते हैं |? 
तेषां सततयुक्तानां भज़तां प्रीतिपूर्वेकम्‌ । 
दद्ममि बुद्धियोगं त॑ येन्र माम्ुपयान्ति ते ॥ 

( गीता १०१० ) 

“उन निरन्‍्तर मेरे ध्यान आदिमें छगे हुए और 

प्रेमपूचेक भजनेवाले भक्तोंकों मैं बह तत््वशानरूप योग 

देता हूँ कि जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं ।? 


इस प्रकार जो भगवानके मजन-ध्यानमें निरन्तर छोे 
रहते हैं, उनको ऐसी उपासनाका दूसरा ही फछ मिलता 
है अर्थात्‌ वे अपने आराध्यदेव अविनाशी परमेश्वरको 
प्राप्त हो जाते हैं । तथा जो अविनाशी परमेश्वर्को और 
विनाशशीछ देव आदिको तत्त्वसे समझ छेते हैं; वे उन 
देवादिके विनाशशील छोक और योनियोके तत््वको समझ 


लेनेके कारण, उन-उन छोकोंको छॉघकर ( अतिक्रमण 
कर ) परमेश्वरको प्राप्त हो जाते हैं। ४ 


अर 
% मुझ वासुदेवके लिये हो जिन्होंने अपना जीवन अवेण 
कर दिया है, उनका नाम है “्महतप्राणा:? 
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इस विवेचनके अनुसार, सम्भूति ओर असम्भूति- 
विषयक तीनों मन्न्रोंका अर्थ इस प्रकार मानना चाहिये । 


अन्ध॑ तमः प्रविशन्ति येष्सम्भूतिमुपासते 
ततो भूय शव ते तमो य उ सम्मूत्या< रताः ॥ 
(ईश० १२ ) 
ध्जो मनुष्य असम्भूतिकी उपासना करते हैं अर्थात्‌ 
शास्त्रके तात्पयेकी न समझनेके कारण विनाशशील देव 
आदिकी सकामभावसे उपासना करते हैं, वे अज्ञानरूप 
अन्धकारमें प्रवेश करते हैं अर्थात्‌ उन-उन देव आदिके 
लोकोंको और योनियोंको पाते हैं |?# 
इनसे अन्य जो सम्भूतिमें रत हैं अर्थात्‌ ईशवरमें श्रद्धा 
न होनेके कारण; ईश्वरकी भक्तिका साधन किये बिना ही 
अपनेको मक्त मानते हैं; वे सकामभावसे देवादिकी उपासना 





विद्या, अविद्या,सस्भूति,असम्भूतिका तत्त्व ५ 
करनेवालोंसे भी बढकर घोर अन्धकारमें ही प्रवेश करते 


हैं अर्थात्‌ शुकर-कूकरादि तिर्यक्‌ योनियोंकी और रौरवादि 
नरकोंको प्राप्त होते हैं । 


अन्यदेवाहः सम्भवादन्यदाहरसस्भवात्त । 
इति शुश्रुम घीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ 


( ईश० १३ ) 
सम्भूतिकी उपासनासे यानी नित्य+ अविनाशी, 
सर्वव्यापी, विशनानन्दधन परमेश्वरकी भक्तिसे दूसरा ही 
फल बताया है अ्थोत्‌ उन सम्भूतिमे “रत? होनेवार्लको 
जो फल मिलता है उससे मिन्न अपने आराध्यदेव परमेश्वर- 
की प्राहिस्स फडका मिलना बत्ताया है, और असम्भूतिसे 
अथॉत्‌ मगवानकी आह समझकर देवादिकी उपासना 
शाक्ओक्त विधिके अनुसार निष्काममावसे करनेपर उसका 
दूसरा हो फछ बताया है अर्थात्‌ सकामभावसे उपासना 
करनेवालके फछसे मिन्न अन्तःकरणकी शझुद्धिल्‍्प फछ 
बताया है, इस प्रकार हमने उन घीर तत्वश पुरुषोक़े 
बचनोंसे सुना है, जिन्होंने हमे इस तत्वकी शिक्षा दी थी। 
सस्भूति च बिना च यस्तदवेंदोमय« सह। 
बिनाशेत रूत्युं तीत्वो सस्मृत्यास्ृतमश्षुते ॥ 


( इेश० १४ ' 


च््ण्द्‌ तत्व-चिन्दामणि भाग ७ 
जो मनुष्य सम्भूत्तेको और विनाशको अर्थात्‌ नित्य; 
अविनाशी, विशनानन्दघन परमेश्वक्नो और विनाशशील 
देवादिको तत्त्वसे जानता है यानी नित्य अबिनाशी परमात्मा 
सर्वच्यापी सर्वशक्तिमान्‌; सबका आत्मा और सर्वोत्तम है; 
इस प्रकार परसेश्वरके निर्शुण-सगुणरूप समग्र तत्वकों 
भलीभॉति समझता है एवं सब देवादिकी योनियों और 
इनके सब ल्येक विनाशशील/ क्षणभद्भुर हैं, इनमे जो कुछ 
शक्ति है वह भी भगवानकी ही है, इस प्रकार उन देवादिके 
तत्त्वको समझता है; वह उन विनाशशील देवादिके तत्वको 
समझनेके कारण मत्युको छॉघकर अर्थात्‌ विनाशशील 
मृत्युरूप उन-उन छोकोंमें आतक्त न होता हुआ वानी 
उनमें न अटककर, सम्भूतिके तत््वशनसे अर्थात्‌ अविनाशी; 
नित्य, विज्ञानानन्दघन परमेश्वरके समग्र खरूपकों भली- 
गॉति समझनेसे अम्रतको यानी अम्वृतस्वरूप परमेश्वरको 
प्र हो जाता है । 
: इस प्रकार इन मन्‍्त्रोंका अर्थ मान लेनेसे सब प्रकार- 
थम समाधान हो जाता है और श्रुतिका महत्त्वपूर्ण 
प्र झलकने छगता है ) 
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